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गुलामी ता एक मन स्थिति कौ परिचायक हे पर उससे भी अधिक भयावह हे 
शोपण, भय, आतक ओौर पराधीनता से उत्पन्न दारुण निर्धनता, जो एक जीवन की ही 
नही पिया की हे, एक गाव की नहीं हजारो गावा मे फली अधेरी श्चौपडियी कौ हे 
सेकडा-हजारो गावा मे बसे उन अनाम लोगो ने, विशेषकर किसानां ओर पिछड़ी जाति 
के निरीह लोगो ने मुक्त भाव से जो सहन कौ हे, वे ही हे मेरी प्रेरणा के असली स्रोत। 
उनको अर्न्तज्वाला ने टी इस कथानक के नायको मे गुलामौ के विरुद्ध क्राति कौ ~ सघ 
कौ चिनगारिया पेदा की। 


एसी ही अर्न्तज्वाला ने पैदा किया जबाली ग्राम के मूला जी चौधरी को, जिन्होने 
इन्दरवबाडा मे सीना तान कर गोलिया खार्यं ओर शहीद हो गये, देवली-पानूजी के मास्टर 
रामेश्वरजी को, जो ठाकुर कौ पिस्तोल के सामने सीना खोलकर खडे हो गये सोजत के 
हरिभाई किकर को, जो स्वय अत्याचारो के विरोध स्वरूप चिता मे जल कर स्वाहा हौ 
गये, गूदोज के रामप्रतापजी शर्मा ओर पाली के रामप्रसादजी गाधी को जिन्हे मेने लहू- 
लुहान होते देखा नीमाज के क्रातिकारी माधालालजी सुथार को जिनको अत्याचारी मे 
भरी सभामे पौट-पीट कर हड़ी-पसली तोड दी चण्डाल के हीरागर श्री छेलारामजी 
को, जिनके सिर पर जूता कौ मार पड़ी ओर हर चोट पर वे ' भारत माता कौ जय ' का 
घाप करते रहे। 


क्राति कौ वह अर्न्तज्वाला सैकडो दितो मे धधकने लगी थी! उसकी दास्तान सुनकर 
रोगटे खडे हो जाते हँ! 85 वर्पीय मास्टर पूरणमलजौ जव श्री ठेलारामओी कौ दास्तान सुना 
रहे थे तौ मेरे साथ उपस्थित जानेमाने छायाकार्‌ श्री काति राका, लेखक व इतिहासकार 
डो जवाहरचन्द्रजी पटनी, पत्रकार श्र सुभाप रावल तथा यशवन्तजौ रुचिर की आखो 
में आसू छलछला आये ये। उसी क्रम मे बगडी की वृहद्‌ जनसभा मे नब गोलिया चली 
तो अनेक लोग तो शहीद हुए ही, जेल मे सड-संडकर श्री मीटालाल काठेड सरीखे 
हानहार युवक को अपनी जान से भी हाथ धोना पडा। 


मुले आज भरी आर्य होता है यह सोचकर कि जब में विच्छथीं जीवन मे अपने माव 
देवली-पाबूजी मे जागीरी जुल्मो के विरुद्ध हाथमे त्तिरगा लेकर लोकनायक जयनारायण 
जी व्यास द्वारा सिखाये गये मीत-** मत दूध लजाई जे पाछो मतं आई जे वेदा राड सू" 


गाता हज ठाकुर द्वारा निषिद्ध कत्र गोचर म याया को चरने के लिए रवाना मा तो गावे 
के भाते भाले, अनपढ मजदूर ओर उपेषित वगं के वालक ओर वृढ ली-पुरुप ट्र के 
ठट वही गीत गति हुए मेरे साथ हो गये थे) जागीर जुत्मा के विरुद्ध उदी यह आवाज 
असाधारण धौ, उत्मरणा से ओत-प्रात थी ओर वही शक्ति थी जो दारण कष्ट मे भौ एकजुर 
होकर आजादी मिलते तक सयं करती रही! 


येतो कतिपय चुरपुट उदाहरण ह जो प्रणा बन कर्‌ उम समय यहा वहा ठभरे थे! 
वस्तुत अन्याय ओर शोपण लाग-वाग भौर वैठ-बेगार तथा वेदखलिया का इतिहास 
तो बहुत लम्बा है! "उछला" ओर ' गधारेपण जैसे क्रूर आदेश मिलने पर ता पैत-येर 
भकान-जानेवर माल-असवाय आदि सवकुछ छोडकर सेकडो परिवारा को गाव 
छाडकर अनजानी दिशा मे पलायन करना पडा था! 


काप्रेसके रूपमे पानी जिले के गाव-गाव म जाकर तथ्य एकत्र करनं का अवसर 
तोसुञ्ञेमिला ही थां पर इस ग्रथ के लिए सामग्री सकलन्‌ को यथेष्ट कार्यं किया ह ब्लाक 
ओर तहसील स्तरीय सयाजका ने जिसका सम्पादक मण्डल के सदस्या ने जाचा, पण्या 
ओर सवार टे। फिर भी एक कमी मुञ्चे टमेशा खटकेती रही है ओर रहेगी कि वावेजृद 
अथक प्रयल्नो ओर पतर व्यवहार कै भी बहुत सी अमूल्य जानकारी, वित्र आदि मुञ्च 
उपलग्य नटीं टा पाय। मुञ्चे विश्वास हं इस कमी की पूर्ति मैरे अन्य इतिहासकार साधां 
अवश्य करेगे) प्रस्तुत ग्रथ के पीछे मेर प्रणा-लाता की अद्र शृखला रटी हे तो इसमे 
सकलित सामग्री का एक प्रमु उदेश्य भी यत रहा टै कि हमारी भावी पीढी का अन्याय 
आौदशोपणके विरुद्ध निर्भय हकर सघ कएने को उदाम प्रएणा पिल सके) मेए विश्वास 
हे यदि यह सम्भवे हुआ तो भारत का भविष्य सुखी, समृद्ध ओर गौरवपूर्णं लेगा) 


भवन्देमातमम्‌' का समर्पण इस ग्रथ के प्रेरणा-स्रोत उन अमर शहीदा ओर स्वतव्रता 
सेनानियो को पूरौ शद्धा के साथ करता हु जिनके महान्‌ त्याग केठार्‌ तपस्या एव यशस्वी 
यलिदान के फलस्वरूप गुलामी की भृखलाभा मे जकडी जनता कौ सदियौ वाद निरकुश 
शामन भर सामन्ती व्यवस्था की क्रूर प्रतडनाआ से मुक्ति मिली। 


आर्‌, अन म कविवर माखनलाल चतुर्वेदी की इन पावन पक्तिया के साथ मेँ अपने 
भावा को विराम देना चाहटूगा 
चाह नही मै सुरबाला के गहनो पे पूथा जाऊ 
चाह नटी प्रेमी-माला में विष प्यारौ को ललचाऊ । 
चाह नही सग्रारो क शव पट दे हरि डाला जाऊ ! 
चाह नहीं दंवां कं सिर पर चद्‌ भाग्य पर्‌ इठलाऊ। 
मुदे तोड़ लेना वने मालौ उस पथ पद देना तुम फक 
मातृभूमि पर शीश चनि जिस पथ जाए वीर अनेक 


© मोहनरज 


सम्पादकीय 


जस्थान का तिस शेय, त्याग ओर साधना का इतिहास ह} यह वीर भूमि अपनी यशस्वी 
रेतिटासिक परम्यणओ मातुभूमि कौ रक्षार्थ अपना सर्वस्व न्योखछावर करने वले वीर सपू तथा भोली- 
भाल जनता द्वार किये गये उत्कट सधर्यो के लिए विशध-विद्यात ह) जत यह कहना गलतत वहीं होगा 
कि राजस्थान कै इतिहास की गौरवमयी माथा के अभाव मे भारतीय इतिहास का सान अपृण ह होगा, 


*स्वराज्य मेस जन्मसिद्ध मधिकार है"-लोकमान्य तिलक के इस उद्घोषने भार कौ आजादी के 
युद्ध मे एक नया जोश पेदा कर दिया था !देशके कोने-कौनि मे स्वतथता-सपग्रामये उत्ते दजरे-लाखो 
क्राम्तिकारियो कौ भाति पाली जिलेके सैकडा वीर सपृता को भी आजादी कौ चाहे त्याग ओर बलिदान 
देतु प्रेरित किया} उन वौ कौ यश गाथाए्‌ आज भी चगे ओर प्ररणा-दीप कौ भाति जगमगारही हे! 


सन्‌ 1857 के प्रथम स्वात्तच्य युद्ध ये पाली जिने कौ महत्वपूर्णं भूमिका रही थी, जहा आङवाके 
ठाकुर खुशानसिहजी ने अग्रेजी फोजो के विरंद्ध कडा मोर्चा लिया ओर उसे हरा दिया) इम विजय कौ 
गूज “शले आवा "नामक लोकगीत मे जिलेके हर मावमे सुनी ज सकती हे । मारवाड का मानखा' 
प्राचीन काल से ही अपना अन पर अडने वाना तथा प्राणन्यखवर कसे वाला रहा द श्रम जार माहस 
उसके जन्मजात गुण हे। धुन का धनी, वचन को यक्ता, भयकर से भयर मुसीवत भोर प्रलयकारी तूफान 
से जते गना तथा जुञ्ारू की तरह हसते-रसते प्राण दे देना उसको प्रकृति रही हे । सामती जुल्मो 
दमना खरौर अत्याचारं के विरुद्ध शोषण के शिकार उन भाले-भाले किसानो तथा गरीव वर कै लागा 
मे विरोध स्यरूप नेक "उछला ' आयोजित किये थे) वे अपने खेत, वैर, मकान माल-असबाब नादि 
सब कुछ छोडकर 'गधसेपण' की रस्म अदा कसते हुए, धन~-धान्य उत्फदन के साधनो को निष्रभासी 
करते हए रजवडे की सौमा से वाटर अनजानी राह पर कूच कर्‌ जति थे) वे अन्याय केः आमं दुकते 
नहीं थ अपितु आाततायौ कौ पुखर देकने पर मजवुर कर देते था 


पाली जिते के अनगिनित ग्रामो मे हुए इन्हीं सधर्पो के रेतिहासिक आकलन एव सर्वागीण वितेवन 
का एक विनप्र प्रयास दै- ` वन्दपातरम्‌', जिसमे स्वतत्रता आन्दोलन समाज सेवा, नवनिर्माण एव 
तिकास की गाथाको पौँच चरणा गूथा गया है(ये पचि चग्ण है 1 क्रान्ति चरण, 2 सेनानौ चरण, 
3 सेवा चरण, 4 विकास चरण तथा 5 अशे चरण। 


"क्रान्ति चरण" मे पाली जिते के तत्कालीने सामन्त शासन च पर्तत्र भारत मे पीडित जनताकी 
करुण कहानी दै! जिमरम एक आर उस क्रर युग की भू-व्यवस्था, लगान, लाग नाम्‌, लारा-कूता, वेड- 
बेगार आदि की वाममिया है ता दूसरी ओर गाव-माव मे घटित क्रान्ति कौ लोमरप॑क घटनाओ का चिरेण 
हुआ है! आजादी के आदोलन मं अहिसा कौ डोर पकडकर बढने वाते गाधीजी के अनुरयायया की 
भी पली जिले पे एक लम्बी फदरिस्त हे, जिन्टेनि स्वतन्वा के बाद चद्धमृल सामन्त व्यवस्था तया 
अग्रेजो कौ दभन नीति का डरटङर विरेध किया तथा अनेक शारीरिक, मानसिक एव आर्थिक यातनापए्‌ 


{५} 


सही! इन सयका विवेचन किया गया है-पाली जिते मेँ स्वतत्रता आन्दोलन के ढते चरण ' नामक 
अध्याय मे ओर इमी प्रकार रोगे खडे करने वाली जानकागे देता दे, 'देसा भी जमाना था * नामक 
अध्याय, जो स्वेय ग्रथ के प्रेस्क-प्रणेता श्री मोहनराज जी कौ लेखनी से नि सृत हे। 


“सेनानी चरण "मे पाली जिले के सेनानियो के जीवन-वृप्त हे, जिनमे उनके द्वा स्वतव्रता आन्दोलन 
मै किये गये योगदान, उनके व्यक्तित्व तथा सघरपमय जीवन से जुडे प्रेरक घटना-प्रसगो का विवेचन 
ै। "सेनानी चरण " को पूरते प्रदान कएने कौ दृष्टि सै जिले के राजनैतिक कार्यकर्ता एव जन प्रतिनिधियां 
के सक्षिप्त परिचय भी दिये गये है जो स्वतव्रता ग्राम से लेकर नव निर्माण के सहयागी-साक्षी रहै ह। 


जिले के सामाजिक विकास एव जन जागृति मे सेवाभावी सस्थाओ ओर व्यक्तिया का विशेष योगदान 
रा हे।“सेवा चरण" के अन्तरगत जिले कौ प्रमुख समाजसेवी सस्थाओ, प्रमुख सामाजिक कारयकर्ताआ 
तथा युवा प्रतिभाआ को चित्रम ज्ञाको प्रस्तुतं को गयौ हे 1 ` विकास चरण प्रारम्भ होता हे- {जिले 
के प्राचीन वभव, सास्कृत्िक सम्पदा एव साहित्य-सृजन परम्परा के सचित्र विवरण से, जिसमे उद्योग, 
कृपि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाई, सहकारिता आदि के कषतर मे हुयी विकास-क्रान्ति के विविध सोपानो 
का विवेचन रै) 


"अशेष चरण" मे जिले के महत्वपूर्णं आकिदि, ग्राम आर नगरा के नाम जनसख्या तथा अन्य 
उपयोगो सूचनाए दौ गयी है) ग्रथ के अन्त मे जिले का माचित्र देकर इसको ओर अधिक उपयोगी 
एव सग्रहणीय बनाने का विनप् प्रयास किया गया रे॥ 


"ब्देमातरम्‌' के निर्माण का मूल उदेश्य जदा एक ओर भारतीय स्वत्रता आदोलन मे पाली जिले 
का योगदान एव स्वाधीनता सेनानियी का परिचय देना रहा वहीं दूसरी ओर जिले कै रेतिहासिक एव 
भोगोलिक महत्व कोरेखाकित कसते हुए यटा के सामाजिक सास्कृतिक धार्मिक, राजनेतिक, एधिक, 
आर्थिक पर्यटन कला एव ओद्योणिक षता मे हयी प्रगति का सचित्र विम्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत कएना 
भरी रहा ईै। यह कटे कि टमने "वन्देमातररम्‌' को पाली जिले का एनसाइक्लोपौडिया बनाने का चिनम्र 
प्रयास किया दे । हम अपने उदय मे कहा तक सफल ररे हं, इसका निर्णय तो इतिहासविद्‌ ए सददयौ 
पाठकगण ही करेगे। 

ग्रथ को सामगी का सचयन साधारण कायं नटीं था । जिले कौ युवाशक्ति से लेकर बडे-सुजुर्गो 
तक मै इस कार्य मे पूरी रुचि के साथ योगदान किया दै। ओर, उन समस्त प्रतिभाओ को एकजुट करने 
का प्रेय दहे जिलेके प्रपर स्वाधीनता सेनानी, युवाददय कर्मयागी श्रीमान्‌ मोहनरज जी जैन को, जो 
"वन्देमातरम्‌' के समल प्रणेता एव भियामक हे । एसे एेतिटासिक व्यक्तित्व के प्रति हार्दिक कृतज्ञता 
व्यक्त कसते हुए सम्पादक मण्डल उन सभौ जानो-अनजानी प्रतिभा तथा विज्ञापनदाताआ का आधारौ 
है जिनके सयाम से ग्रथ इस स्प मै आपके हाथा मे पहुच सका दै । 
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महात्मा गाधी 
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सरदार वल्लभभाई पटल मौलाना + 


सामाजिक कान्ति ॥ 
के अग्रत 
9, ६. 


श्राचाय श्वौ विज्ञयवन्लम सूरीश्वर + 
जिटने श्रनेव शिक्षस्‌ मस्या्रायवं 
दारा शिक्षा जगतमच्रान्नि की 
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मत्यर वसरी मिध्रामलजी महाराज ॥ 
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स्वतत्रता आन्दोलन कौ पूर्वं पीठिका 


{1 





छछमारा दश भारत सभ्यता श्रीर सस्कृति की परपरा की 
ध्ट से विश्वप्टल भर भ्राज भी श्रेष्ठं एवं पय प्रदशक माना जाता 
। भारत की इस प्रसिद्धि मे राजस्थाने राच्य की मागीदारी क्म 
{त्त्वपरुण नही रै । “वीर मौग्या वसु धरा! की वात क उजागर करने 
ला यह्‌ राजस्यान हमारे राष्ट के इतिहासमे शूरवीरता प्रौर 
[ग की कममूभि रहा है । शताब्दियों तके इसमूम्ि पर 
१ युद्ध लड गयं भ्रौर दस घरती के वीरपुत्रानं देशके 
म॑ श्रनेक पृष्ठ जोड है, जिनमे स्वर्णक्षरो मे उनकी गायाए 
केत हई है । राजस्यान बे इतिहास के लेखक कनल टाड 
भपनी प्रसिद्ध कृति- एनत्स एण्ड एण्टीक्विटीज श्राफ राजस्थान" 
लिखा है कि राजस्थानमे काई ठेसा घोटा राज्य मी नहीहै 
समे र्मोपोत्ती (गरुरोप क्रा एक स्थान) जसी रणमूमि नही हो । 
ही एेसा कोई नगर मिले, जहा लियाडिनाक्ष (एकं यूनानी 
) कै समान मात्र भूमि पर बलिदान होन वालावीर पुश्य 
नदहुग्राहो 
एथावऽिवा 15 ¶€ ल्णाल्लण्ठ वात ९2551681 वल्ातााा 
पणा ज श एरतौणा ग [पताढ णोत) 15 € 8ए०वलण 
पए६ऽ 1 {€ सिता ताशल्नं ज 19९56 त्छण्य्ाचऽ 11 1 
पराहत कशुूवरतव एण 0४ 1176 पठा पलित रावा 
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01051 11€ ए71]1 {० 0६०1८ € ए्ला३1165 


या प्राचीनता कौ दष्टि से भी राजस्थान बहुत समृद्ध दहा 
। राजस्थान म प्राचीन सम्यता कै श्रनेक देसे श्रवशेष मिते है, 
के श्राधार पर इस क्षेत्र को मोहनज।दडो के समकक्ष श्रौर उससे 
पुव कामाना जानं लगा है । श्राज राजस्यान कहे जाने वालि 
पिम कमी प्रागतिहासिक काल मे सरस्वती धाटी सम्यता पुप्पित 
पल्लवित हा रही थी। इस भा-यताकी साक्षी पीलीवगा म 
(ईसे प्राप्त श्रवेपदेरहे है भ्रौरश्रव मौ यह सारा प्रदेश 
कारा व पुरातत्वविदा वे लिए अरनुसधान का चित्ताक्यक 
[लिबना हृम्राहै। 

इसके वाद राजस्थान के क्षितिज पर साम तकासीन व्यवस्था 
उदय होता है । राजस्यान छोटे-छोटे श्रनेक राञ्यो मे निमक्त 





था जहा राजा महाराजा अ्रथवा नरश शासन करतथ। इनं प्रदेशा 
कोग्रौर मी होटेद्धोटे मागाम बाट लिया गयाथा, जिनका 
शासन प्रबध जागीरदारा ग्रौर सामन्त-सरदारा द्वारा सचालित्त होता 
शा । ग्रामीण भ्रचलाम बिखरे इन द्ुटभैया क्रा बडा दबदेवा था। 
श्रातक भ्रीर शोपण कासुलानत्य था । निरकुश अत्याचार व 
गुलामी के बोस ग्रामीण जनताक्ी कमरदुटगर्दथी। वाद मे 
शरगरेजी राज्य के उदयकाल म राजपूतानाकी यं रियासतँं जा श्रपन' 
शासका की जातिगत सना से राजपूतां की भूमि ^राजप्रुताना नाम 
से भमिहित की जाती थी, भ्रग्रेजी राज्यकी सत्ताकोनकारनं वै 
विए सघष करने लगी 1 लेर्विन इनमे णारस्परिक कलह के कारण 
एक्ता का प्रर राष्ट के साय श्रगीमूत होने की भावना का श्रमाव 
था । फलस्वरूप य समी रियासत श्रग्रेजी सतता कं समक्ष नतमस्तक 
हो ग श्रौर राजस्थान कौ जनता दाहरी तिहरी गुलामी का भार 
वहन करने लगौ । 


सन्‌ 1857 के स्वत-त्रता-सग्राम कै दौराने, हालाकि राजस्थान 
के प्राय समी राजाध्रान श्ररेजाकरा साधदियाथा, परतु इमके 
वाद श्रनैक राजा श्रग्रैनो के सिलाफटो गए । 21 अ्रगस्त, 1857 
को जोधपुर राज्य मे स्थित एरिनपुरादछ्छावनीमे ब्रिटिश पनैज के 
मारतीय दस्तो नं बगावत कर दी। बागी सनिक् ए जीजीके 
सदर मुकाम श्राब्रू पहु गए श्रौर वहा पर कनल हा श्रौर कर्द 
्रग्रेज श्रधिकारियो का मार डाला । फिर वहा से, चलो दित्ली मारे 
किरम" के नारे के साथ दिल्ली के लिए कूच किया । माम मे षडे 
वलि मारवाड क एक बडे ठिकाणे ग्रावा कै उावुर कुशालसिह 
चापावतनं इन वागी-सेनिका का नतृत्व समाल लिया । फिर 13 
सितम्बर,1857 को बागी-संनिका न मारवाड की जनता के नाम एक 
अपील निकाली, जिसम साफक्तिखा गया किं मारवाड श्रौर मेवाड 
के कई ठिकाने-म्राडवा भ्रासोप भ्रलनियावास गूलर सलूम्बर, 
कोठारिया केानोड आसीद सलसाणी इत्यादि उनके साय दै इसलिए 
सारी जनता एक जुट हाकर उनका साथ द । 

मारवाड मे जागीरदारो श्रौर सलूम्बर रावत कं वीच हए 
पत्र-व्यवहार से इम वातकी पुष्टि हौतीदहै कि ्रासाप-टाक्र की 
श्रगुवाई म दिल्ली जाकर 25 हजार सैनिका के साय भरणमेर पर 





2 ~ 


श 
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हमला करने को याजना धी । इसकी मनक लगने पर श्रनमेरवे 
चीफ कमिश्नर सर पटटिक लारेन्स नं जोधपुर के महाराजा तस्तमिह 
से मदद भागी 1 महाराजा ने श्रपने कितेदार प्रोनाडसिह्‌ पवारवे 
मेतत्व म एक दजन तोपाके साथ 10 हजार निक भेञे। षर 
बागी फौजिया ने उनके छकग द्ुंडा दिए । सेनापति पवार मारा 
ग्या। मारी तों युद्ध सामग्री एव एक लाख सपय विद्रोहियो 
मे क्न्जेमेञ्मा गण) श्रव सर पद्विक लारेम प्रौर जोधपुरने 
पोलिटिकल एभेट मसन दन-बल समेत प्राउवा पटूचे । 18 
सितम्बर को फिर घमासान युद्ध हुभ्रा। मेसन षा सिर काटक्र 
श्राउवा कै गढ के दरवाजे पर लटका दिया गया प्रौर सर लरेन्म 
उलदे पाच भ्रजमेर दौड पडा । तमो मेश्राहूवाक्षेत्रमजो लोक मीत 
प्रचलित टग्रा बह राज मो इस तरह माया जाता है- 


लोल बाजे चेग वाज, मलो बाजे याकरिमो। 
एजेण्ट षो मारकर, दरवाजे पर टाक्यो ॥ 


1858 के जनवरी (माघ महीने) माट्‌ की 20 तारीख का 
कतस होम्स फिरगिमो की करारी हार का बदला लने की नीयत 
से श्रषनं 1800 सनिको के लश्कर लवाजमे व॑ साय प्रावा श्रा 
मका । यद्यपि सुशालसिह होप्स वं भ्रचानेकश्राने सेसव्ते मं 
श्रागण मगर उहानंश्रपने पास मौजूद मात्र 700 सनिकाके साथ 
भरे जाश व श्रारम विश्वास से भ्रपनी पियनी मातो से जल 
पुंफकारते होम्स का मुदावला चार दिना तक किया 1 

राशन प्रौर साधनो भी सीमित मात्रा कौ मध्येनजर रखत 
हए अपने सरदो श्रौर कर्मदाराः की खतदाह एर 23 नन्वरी की 
रातत के घने श्रधकार म बरसात की मौमम क। लाम उठाते हए 
कुशालसिह माग निक्ले श्रीर्‌ तात्या टपे से मिलने मेवाड जा पूते 1 
मगर तात्या टापे उन दिना जनरल रोज ीकोनसे धिरी 
लक्ष्मीबाई की सहायताथ गषएु हुए थ । ्रन्तत॒फिर्गियाने श्रपनी 
दक्षता प्रौर चातुय के बूते पर किलदार को प्रलामितकरव्तिका 
दरवाजा प्बुलबा दिया रौर श्राऊवाकेगढ पर श्रपना श्रधिकार 
जमा लिया । इस तरद्‌ देखते ही देखते श्राउवा अवे पिरिगियो की 
जघय मोच श्रौर पयु मानसिक्ता को श्नाग म मुलसने लमा। 
गोरी चमडी म बह रद काले लहु म बदले श्रोर भ्रातक् की मावना 
इतनी उग्र धीर्वि श्रादमी से लेकर पेड-पोवै तक रौदेजानि लमे। 
वदद्वस क्ल्न भ्रामं शुरू हो गया । मदिरो की दीवार घ्वस्त कौ 
जाने भो मूतिया दित की जान लगी । 


भ्राजो ठार गुशालमिहं श्रव मी भ्रपने पूरे जोश-खरोश 
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श्रौर श्रात्म विश्वास के साय ग्रपनी जागीर कौ पून प्राप्ति ~ 
सधप करते रहे । तात्या टोपै से सम्पक मे श्रसफले रहुने पर 
मेवाड मं कोठारिया के रावत जोधसिंह के पदा शरण ५ 
1860 तक कौठारिया म रहने वै वाद नीमच म ब्रिटिश 
रिया के समक्ष बमात्मसमपण कर दिया । तत्पश्चातु एक 
श्रदालत मे लीजियन बागिया प्नौर फिरगिया फे विनाफ 
रहे मामता पर मुक्टुमे ठोके दिए गए । गवाही के लिए 
ठाकुर श्रौर्‌ शेष वचे रणवबाङुरे योद्धा मी सनिवे श्रदाततत म 
हुए । इम ललत म वे प्रधिकाश भ्रारोपीमेवरी कर दिए 


कोद पाच हजार धरो की बस्ती वले दसं गावके 
ध्वस्त खडित नीवार, इसमे रली तोप, जीण शीण „=+ 
क्लिवे एन सामनेजुमारू वीरो कीयादमे बना 
मदिर की घ्वस्तं दीवार रौर खडित मतिया प्रपने « 
की कहानी आज भी कहती है । 


पालो जिला पश्चिमी राजस्थान का प्रवेशद्वार ५ 
सक्ता है । यह्‌ मारवाड रियासत का भाग रहाट) 
स्वत्प्रतता सग्राम मे पाली जिते मप्राञवा छिकानिके « ~ 
सिह चापावत की भूमिका भ्रविस्मरणीय रही है । 


इस कै प्रादालनमे प्रहिसाकफी डोर फो पवडकर 
गाधी जी के श्रनुयायियाकी मौ एक बडी सस्या रहीहै 
जीवन पयन्तं सघप करते हण भामन्ती-व्यवस्या व अग्रेजो 
लिया या । द्ुतराच्रूत, वट-बेगार श्रादि वे उमूलनरैतु “ 
शारीरिक यात्तनाए सहनी पडी, क्योकि प्रयचार, ˆ 
शोपण वे इस अघकारपूण युग म सामन्तो सासन म 
की कामना करना व्यथ था! श्रनेके शुटमदमा की तथा 
अ्रेजो कौ वश्नीयती न लोकि फी माधव नौतिका { 
नही होने दिया। देश की श्राजादी कैबादे भी + 
राजनत्िके भरध्यवस्था देश के सपूतां को दिखाई दीतौ < 
स्थानीय स्तर पर विरोध किया 1 सामन्ती व्यवस्था को 
क्रनेके लिए जोजितेव्यापी श्रादोलन हृषु उनमे ५ 
अरप्रगण्य रहा है 1 पाली जिले म प्राजादी कै भ्रादोलनके ५ 
राजादौ के बाद सुयवस्थाटैतु सष मं भागेन चाति 
संनानियां को एक लम्बी सूचौ है, जिसम प्रमु है-स्व० 
ककर, मामीलालजी भ्रालीशान मीखालालजौ त्रिवेदी 
फूलच दजी वापना, पणव-तरायजी सुचिर, माधोलालजी 
मीरा लालजी काठेड, रामप्रसादजी गाधी, धनराजजी 
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= वनाम स्वाधीनता 
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प्मराघीनता सवदुखो की जननी टै भयानक मानसिक पीडान्रा 
का उद्‌मव-स्यान है पतन कौ पराकाष्ठा है श्रनात जीवित 
चिन्ताभ्रो की रात्रिं हं तथा श्रसावधानी का बढाने वाली प्रमादमरी 
रिणी नीद है! परराधीनतासे मानवसतापोका घर वन 
प्राता है । बुद्धि कुण्ठति हो जाती दहै, पराधीन इद्धया सुन्नहो 
त्राती है प्नौर हदय-क्मल भूखने लगता दै पराधीन जन कमी शाति 
प नही रहता, सुव-समरृद्धि के निमित्त तडपता रहता है कत्तव्यपालन 
हतु तरसता ह भ्रौर श्रच्छे बुरे फे विवकसे वचित हो जाता हं। 
(नन मूख रोग! जा इस सव श्रमावमयौ प्रत त्रता कौ चाटना 
? कौन श्नमागा जीवन कां जजरिते करने वाली इम दास्य 
त्तिसे जीवन को निर्जीव श्रौर शूप बनाकर सतुष्ट होगा ? शक्ति 
सम्मान फा विनष्ट करने वाली इस पराधीनता से क्या कोई 
प्वप्नम भी सुखका श्रनुभव कर सकता? मक्त प्रवर कवि 
लसी नै इन सभौ विसगतिया को श्रनुमव करते हुए रामचरित 
मानस मे लिखा हैक्रि पराधीन सपनह सुव नाही! वास्तव मे 
ुगदष्टा कवि, चतुर चितरे चिन्तक प्रौर पमाज सुधारक भक्त कौ 
यह्‌ सामाजिक सकट से रक्षा करने के लिए यह्‌ मानवोचित चेतावनी 
रै पे शन्द भक्तके शुद्धहृदय से निकले हुएप्रेरणाप्रद उदूमारर। 





मनव के लिए पराधीनता के विविध प्रवार दु खदायक होते 
है 1 शारीरिक पराधीनतामे व्यक्ति कारागार मबद क्रदिया 
जाता है तथा उसका मन स्वतत्र यना रहता टै} मानसिक परा 
धीनता बडी भयक्र होती है । मानसिक ल्प से पराधीन मानव 
पशु-तुल्य जीवन व्यतीत करता है । महान श्रात्माए श्रपने मन को 
श्रपने वश म रखती ह मन कै वशीभूत नही होती। जौमनेपर 
असवार दै-सो कोई साधु एक कहकर सुधी जना ने मनव कै लिए 
मने पर विजयी होना भावश्यक वताया है ¦ पररतत्ता काएक्श्रौर 
रूप है- सामाजिक परत तरता । इसमे एकं देश, एक जाति, एक 
समुदाय का दास बना लिया जाता है 1 इस पराधीनता मे मानवके 
गुरौ का शनं शन हास होता है । मनुष्य प्ररमुखापेक्षी, पराधित 
भौर हतोत्साही वेन जाता है । इस पराधीनता को नष्ट करमेदे 
सिए सघप होते है, ससार के इतिहास का निर्माण होता है । समी 
प्रकार कौ पराधीनताको दूर क्रनेके लिए ससार के धघमवत्ता, 








सामाजिक महामानव ग्रौर चितक युगासे मानवको प्रेरिति करत 
्रारहैटै। 

पराधीन सपनेहू सुख नाही' उक्ति है ता पुरानी धर स्वा- 
धीनता की अ्रमिट ललक अ्रषने श्रन्तस्तलमे चिपाए हए है। सोने 
बै पिजरेमे बद ताता भौ सुखी नही रहता ! वह्‌ मुक्त श्राकाशमे 
स्वत व्रतापूवक अपन पख फडफडानं कं लिए हमेशा विकल रहता 
है । इसी मावना से श्रनुप्राणित हाकर वह श्रपने परख ्रौर सिर 
बार-बार पिजरे की सलालो स टकराताहै ताकि उह तोडकर दुर 
ममनः मे बनालियो कौ हरिपावत मे उड जाए श्रौर सघन डालिपा 
पर बैठकर उगमुक्त मधुरस्वराम गीत गाए + जब एक श्रकिचन 
पक्षीमे स्वाधीनता कौ इतनी ललक दिखाई दैतीहै तोफिर 
बुद्धिमान भ्रौर सशक्त मनुष्य काता कहना ही क्या। उसकी 
स्वाधीनता कौ ललक का मला शब्दा के ताने-वाने मे सूपायित कस 
व्याजासक्ताहै? 


स्वाधीनता की प्राप्ति क॑ लिए मनुष्यन काल-काठर्सिया की 
नारकीय यतनाए सही है, लाठिया श्रौर मालिया खाई है फासी 
के तस्तो पर प्राणा को सावनिया भूलो के समान भुलाया है । कोन 
मनुष्ययां हौ अ्रकाल मृत्युका शिकार होना चाहता है या प्रपने 
यौवन को जेसो की काल-काठरिया म सडाना चाहता दै? 
सामा-यत का मी नही । चकरिन जब स्वाधीनता की प्राग उसने 
हृदय मे, उसकी प्राणा चेतना म सुलगर जाती है, तब वहं बडे सं बडे 
क्ष्टकीतोक्या,प्राणततके की परवाह नही कर्ता । भारतीय 
स्वतत्रता-सग्राम के दौरान उठाए गरए कष्टश्रौर करिए गु प्राणा 
के होम इसी कारणतो ग्राज मी श्रनुकेरणीय एवे प्रेरणा का श्रजस् 
सोत माने जाति है क्योकि उसम सहज मानवीय स्वाधीनता कौ 
ममर ललक धरन्तनिहित थी । इस प्रकार की श्रमर ललक ही 
सस्ट्रृतियां ग्रौर राष्टरो का निर्माण क्या करती है । यह ललक ही 
देशः भ्रौर जातियो की स्वाधीनताकामी कारण कनतीदहै ! प्राज 
जो विश्वके दंशो ने श्राणातीत प्रगति की है उमकेमूलम भौ यदी 
ललक विद्यमान है । इस ललक के भमाव मका मी व्यक्ति समाज 
श्रौर रषष्टर अपने भ्रस्तित्व तक को बनाए नही रख सकता 1 यह्‌ वद 
ज्योति टै जो चेतनाके रूपम हमेशा प्रज्ज्वित रहकर राष्ट्रा का 
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पराधीनता बनाम स्वाधीनता 
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स्नराधीनतासबदु खाकी जननी है मयानक मानसिक पीडा्रा 
का उदूभव-स्थान है, पतन की पराकाष्ठा है, प्रज्ञात जीवित 
चिन्ताग्नो कौ रात्रि है तथा अ्रसावघानी को बढाने बाली प्रमादमरी 
सतापकारिणौी नीद है । पराधीनता सं मानवेसतापोका घर बन 
जातादहै। बुद्धि कुण्ठित हो जाती है, पराधीन इद्धिया सुन्नहो 
जाती है ग्नौर हृदय-क्मल सूखने लगता है पराधीन जन कमी शाति 
से नही रहता, सुख-समृद्धि के निमित्त तडपता रहता है, कत्तव्यपालन 
हितु तरसता ह श्रौर श्रच्छे बुरे कंविविक्से वचित हो जाताहै। 
कौन मूख होगा जा इस सब प्रमावमयी परतत्रता की चाहना 
करेगा ? कौन भ्रमोगा जीवन को जजरित करने वाली इस दास्य 
बृत्ति से जीवन को निर्जीव रौर शय बनाकर सतुष्ट होगा ? शक्ति 
तया सम्मान को विनष्ट करने वाती इस पराधीनता सं क्या कोई 
म्बप्नमभीसुखका प्रनुमव कर सकताहै? मक्त प्रवर कवि 
तुलसी ने इन समी विसगतिया का श्रनुमव करते हए रामचरित 
मानस म लिखा है कि “पराधीन सपनेह सुव नाही । वास्तव मे 
युगरदष्टा कवि चतुर चित॑रे चिन्तक प्रौर समाज सुधारक मक्त की 
यह्‌ सामाजिक सक्ट से रक्षा करने के लिए यह मानवोचित चेतावनी 
है। यशब्द मक्तके शुद्ध हृदय से निक्लेहुएप्रेरणाप्रदं उद्गार दै। 


मानव कै लिए पराधीनता कै विवि प्रकार दु खदायक होते 
है । शारीरिक पराधीनतामे व्यक्ति कारागार मेवद क्रदिया 
जाता है तथा उसका मन स्वतत्र॒ बना रहता हं । मानसिक परा 
घीनता बडी मयक्र होती है । मानसिक रूप सं पराधीन मानव 
पशु-तुल्य जीवन व्यतीत करता है । महान भ्रात्माए षने मनको 
श्रपने वश मं रखती हँ मन बे वशीभूत नहा होती । जोमनेपर 
भ्रसवार है-सो कोई साधु एक कट्कर सुधी जनाने मानववे लिए 
मन प्र विजयी होना भ्रावश्यक बताया है 1 परतत्रता का एक श्रौर 
स्प है-- सामाजिक परतत्रता । इसमे एक देश, एक जाति, एक 
समुदाय को दास बना लिया जाता है । इसं पराधीनता मे मानव के 
गुणो काशन शन दास होता है । मनुष्य परमुलपेक्षी, पराधित 
भौर हतोत्साही वन जाता है 1 इम प्रराघोनता कोनेष्ट क्रनेके 
लिए सषप होति दै, ससार के इतिहास का निर्माण हाता है । समो 
प्रकार की पराधीनताको दुर केके तिए ससार के धमवेत्ता 





सामाजिक महामानवे प्रौर चितक युगासे मानवको प्रेरितक्रते 
भ्रारहेदहै) 

“पराधीन सपनेह सुख नाही" उक्तिहै ता पुरानी परस्वा 
धीनता कौ श्रमिट ललक श्रषने अ्रन्तस्तल म चिपाए हुए है । सोने 
कै पिजरेमे वद तोता मी सुखी नही रहता । वह्‌ मक्त श्राकाशमे 
स्वत त्रतापूवक ग्रपने पख फडफडान के लिए हमेशा विकल रहता 
है । इसी मावनासे श्रनुप्राणित हकर वह श्रपने प श्रीर सिर 
बार-बार पिजरे की सलाखोमे टकराताहै ताकि उहै ताडकर दूर 
गगन मे बनालियो कौ हरियावल मे उड जाए प्रौर सधन डापिया 
पर बठकर उमुक्त मधुरस्वरामं भीत गाए + जब एकं प्रर्विचन 
पक्षीमे स्वाधीनता कौ इतनी ललक दिखाई देतीटै तांफिर 
बुद्धिमान श्रौर सणक्त मनुष्य काता कहना ही भर्या 1 उसकी 
स्वाधीनता वी ललक का मला शब्दां के ताने-बाने मं रूपायित कंस 
क्याजासकताह? 


स्वाधीनता की प्राप्ति कं लिए मनुष्यन काल-काठरिथा कौ 
नारकोय यातनाए सही ह, नाठ्वि ग्रौर गालिया खाई, फासी 
के तस्तो पर प्राणो को सावेनिया भूलो के समान भूलाया है । कौन 
मनुष्य यो ही श्रकाल मृत्यु का शिकार होना चाहता है याभ्रषने 
यौवन का जेलो कौ काल-काठरिया म सडाना चाहता है? 
सामायत कई मी नही । लकिन जव स्वाधीनता की प्राग उसके 
हृदय मे उसकी प्राण चेतना मे सलग जाती है तब वह्‌ बहेरो वड 
क्ष्टकोतोक्या प्राणतक बी परवाह नही करता । भारतीय 
स्वतत्रता-सग्राम के दौरान उठाए गएु कष्टग्रौर किए गरएु प्राणा 
के होम इसी कारणतां ग्राज मी भ्रनुक्रणीय एव प्रेरणा का प्रनस्त 
सात माने जाते है क्योकि उसमे सहज मानवीय स्वाधीनता की 
म्रमर ललकं भ्रन्तनिहित थी । इस प्रकार की श्रमर ललक ही 
सस्टृतिया ्रौर रष्टरोका निर्माणक्यिा करती है । यह्‌ ललक ही 
देशो ्रौर जातियो की स्वाधीनताकामी कारण वनतीहै । श्रान 
जो विश्व के देशो ने भ्राशातीत प्रगतिका है उसकेमूलम भीमही 
दलक विद्यमान है । इस ललक के भ्रमाव म कार भी व्यक्ति समान 
श्रौर राष्ट्र श्रपने श्रस्तित्व तक को वनाए नही रख सक्ता । यह्‌ वह्‌ 
ज्योत्तिरै जां चेतनाके रूपम हमेशा प्रज्ज्वतित रहकर रणष्ट्रा का 
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निरत) रतप्तीहोषहै उद प्रपति-दप पर परपरा प्रप्मरमी 
वरती रहौ दहै। 


एरपीनना को प्राणी दिदिषस्या म पनुमय षरा) 
ष्मम्‌ राजनीतिक परापीतता सद पराधीततापा माकर मानी 
गै । राजनीति ए परयन्रषीन ए्वषरहो हपयप्य्तिणि स्प 
म स्वाधोत रह! ई । हेमारौ भ्रपनोति हमारे लित पनयक हतो 
टै) हम पापः पारि पौर जानिगत म्यततषा प्राप्त जानी 
ह 1 हमि स्तत्र हरर पमम्ा दाम करे कमं विपार्द्रषट मरन 
कौस्वतत्दाह यहं भमीकी पएस्छादै । वरापोत बा पपा शो 
स्यक्तिसद ननो होता । चदे वाग गुर शे पृषो 
ममयो प्रौर यलशाती हो पदिद ्डाधोननहीरैता उषी 
मुदग्ता उमकी बदिपतसता उसकी बमटना उसा धर पौर उगरा 
मान-गम्मान निमी मीदापका महो । तेप्राणौ मौ डि विषाग 
मपष्जाती दै । केमटता उत सामप्रच नहीहानी । दूमर पाष 
उमा ताम उदात है 1 यन-गम्पत्ति दूमरा मे -उपपोण म प्रती 
तया उमदा यल पराधीनं स्यक्ति का पातर घम्वयते मक्ता । 
हमार पराधीन युग मटमारी पन-मस्पति शो नष्ट स्वि गया 
प्रवा धिग भेज दिया गया 1 हमारा मादा कज्या मात कौैष्ि 
भ मू-प सदर पिश भजाजातावा प्रौग वह॑ते जो मनर धाना 
या उमे यदे भारी रकम वी जाती धी 1 मरेजनी नाद जमो 
भारत-काविता षो अप्रजी सारीत्यकारा मस्पान नमिमसषा॥ 
पराधौनता मै कायकान भहमारे वावाराव कारीगरादेष्ाप 
पाव मराठकर उह पगुंयनाददिया भ्या पाप्नौर मारतीपकता 
कौगत षै नलिटा दिपाग्रफा पा 1 पराधीन दाका यातावरणा 
वमभेदर्पदाकणे ष्या द्रप पौर मारकर जने भिय वातादरणण 
म्नौ सेष्टि फरताटै ! प्रन पराधीनना समार म मयम यडा भमिशाप 
मिष्ट 
महातमा गाधी बे प्ननुपायी श्री वियोगौ हरि ने एद स्यानषर 
कटा है-- 
प्राधीनजे जन नही स्वग नरव तात ! 
पराधीन ज जन नेह स्वमनरकताहन ॥ 
जा लोग पराधीन है उने लि्‌ महो स्वमहैही नही स्वग 
मी उनम लिए नरक बन जाता दुला कार्‌ सिद्ध होताटै। 
सव मु-सुविपामा नो ध्राप्त नरे मोवेमगादुसी रहन । 
परयघीनो कौ मावनाए देसी पवित प्रर द्रप प्रादि स तिप्त रहती 
षि व्यक्ति सव डु ्राप्त होने पर मी परपने भ्रापवो दीन समभे 
लमता दै । वद्‌ तलदार पाद्‌ प्रषनादी हाय षाटलजे्ताहै। सूप 
मको चद्विहीन बना डात्ता है धन उमे भुस सोभरी व स्वार्थो 


दनादर्गुम गदति कर ष्वा । सति पर यः मन्म दना 
यते वाङुण्मदे शता (षह स्र्तममी भुल बा पुम 
मकर गश्ताप्ण्णा प्राणे दरमुणापमोयी बार राष्टरको 
पधी दना यातोक रविता पर नाषना 2) 

परापीनकाकपाय मारने निगय म समिहागकीो 
पुगरवति हूर है ो प्राधीत सोयाममुद्धत्ममी स्पतिः हृण्ह 
विनिक हृश्याम तिङि म मुर व पार-म-नाद का जयाति विमान 
यी उय पनिहिति मादव उर यनिलने क क्िण्प्रप्ना नो । 
गैमदेत ष दामान विर कृर पा १ दलान्त प्टमीवानिमों नं 
भर्यरद्ी (म्मम जग्मारीभा नाण हषा पाग भी गातय 
श्रनि न ममता पादि मादाशा जाया । भारयने भीषपो रक 
भन्यापार महटशर ग्वाथौनता प्राप्त कौ । दूयरे मे पमो मेषूग्नेमे 
निणकीटी तमी मपपक्रतो दह्‌ # 1 पुती मबप्रार्णोकी 
गारी सया देनह । गाप निह पादि प्राणी स्वपतो शोसरर गरुण 
भह नहीं मदे पर पपन पर प्रात्रमता कणे दामाशै प्राण रहते 
जौदविन नहीं रानि हते । जीदमातम एक एषी स्वामापिषः सहन 
द्धि होनीैविजा उत विमो बपनाम द्ुलने षौ प्ररणा 
दती रै) 

यामी खतम पुय स्यतताप्राप्ति ङा पुरै । भारतम 
ममान हो दूरोपक क सातिपान प्रफौका पिपा हषा पास्ट्रतिपा 
फी प्राह्मि जातिफारे नेश एर पपिर रिफ दुपाष्य) उव 
शपाम शापा हता रापो) भारत शौ स्वापीनता क परयधात्‌ 
उमम अरणः प्राप्ते कर विमि एोते-एाट देता कौ मी मृक्ति मित 
मई) इमम सपुक्त ष्ट भप उम मस्पापोतेच्रियामर गहपाग 
दिपा । मानव माध फो युत्ति दिने षे सिए विषार-स्वतध्यम 
प्रणति हृ 1 स्यामि मातेवता षयो षतुदिर प्रणति भ्वतक्तामही 
शमव धी } स्यतक्र कातादरण द्रात भ्यते प्रौर मस्ति का पिका 
होनादै । स्यनतर स्यक्तिव मे धारक हीः दानवीयं मावनापोये 
प्राक्रान्ताप्रो मे मपप करने की धमता रसते ई । मानवे-मानव म 
म मद्मादना द मददृत्तियो बे प्रयेण की बात स्वततरता का समप 
करनं दार स्वाधीन स्यक्तिद्ी क्र रक्त ए देशम नान दिनान्‌ 
कमा-वैगसं साहित्य प्रादि सद स्वततर वातावररय म ही पमप सक्ते 
है? देशो के सामाजिकं प्राथिके राकरीतिकि ातोदरण क्ायुदर 
ढगसे निमणि स्वतत्रता रे वातावरणमहीदमारै! निमदेह 
भमी स्वतत्रता प्राप्न देशा म परस्पर शपप चन रटा है प्ररतुश्राम 
नागरिक श्रावित है ङि शीघ्र ही स्वाधीनता समी शलेकौ दुर 
करदेगी। 

राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त कर्‌ नेन मे पवात्‌ भा ह्म 
श्रय कई बुरादयमोक्ौ पराष्यानताको नष्टकणेके लिए भषतेसे 
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ही सघष करना पड रहा है! मारत मे पराधीनता कौ वेडिया 
कटनं के बाद महयाई भौर भ्रष्टाचार से सप प्रारम्म हुम्रा, पर 
42 वर्प तक प्रयास क्र सेने पर भी सफलता प्राप्त नही हो सकी । 
हीनता, श्र धविश्वास, श्रपयय चरिव्रहीनता आदि रोग पराधीनता 
केयुगमेही धर कर चुके थे । इनसं मुक्ति होने पर ही पराधीनता 
से सच्ची मुक्ति कहलायेगौ, श्रयथा हम मानसिक दासता केपाशमे 
अधे ही -रहगे । देशवासिया ने पराधीनकाल मे भ्रगरेजो कै श्रनक 
कार्यो का श्रनुक्रण किथा। प्रनेक श्रवण हममे प्रविष्ट हौ गै 
ओर गृणाके्रनुकरणा की प्रढृत्ति न रही । गुरौ कै अनुकरणे 
हमारी गुलामी वाधक बनी । 


पराधीने काल मेहम भ्रवगुणो को न छोड सके । हमने श्रपने 
गुणो क्यो भौ स्याम दिया ¡ धैय निष्ठा त्याग शक्ति ्रादि सददृत्तियों 
नेहमं गुलामी मं छोड दिया प्रौरश्रप्रजौ कै गुणो परवघ्यानन देकर 
उनकी माषाव वेशभूषा कौ ही हम नकल करते रहे। इसका 
'मयानक परिणाम हमं श्रव मो्गना पडरहाहै) आरतेदुजीने 
साफी वय पूव दस दोपको वता दिया धा 


परभाषा) परमाव पर भूषण, पर-परधान 1 
पराधीन जन कौ श्रै, यही एकं पहचान ॥ 


इस पराधीन ्रवगुण के कारण आज हमारा जोवन कृत्रिम 
चेन गया है । हमार यहा स्वायां दारा जौ भ्रष्टाचार भ्रौर घोटते 
भ्रादिहो रहै ह वहं युगौ पराधीन रहन के कारण दै । पराधीनता 
ने हमारा रहन-सहन, वेश भरषा, सान-पनि आदि सब बदल कर रल 
दिया 1 विदक्षौ शासन ने हमारे सदगुणा कौ मिटा दिया । गुलामी 
का प्रमाव भ्राज भौ सवत्र देखा जा सक्ता है । बहूत स मारतवासी 
आजं श्रगरैजो के समान मावो का श्रादान प्रदान क्रते हैँ । उं रूसी, 
जापानी, भ्र्रेजी, भ्रमरी श्रौर हिप्पी माव इतने युरुचिपुण प्रतीत 
होते है फि श्रपने देशीय मावां के प्रति उनवेः मन मस्तिष्क भ बो 


1 


स्थान नही रहा है । वौल चाल, हाव माव लाच रग, गायन प्रादि 
पर पराया का पूण प्रमाव पडा हूग्रा है। इस दाय व्रत्तिकै कारणं 
देशं मे हत्या, मारकाट, तलाक, छीना कपटी समी का बाजार गरम 
है । जव तक अ्रपनी मातृभरमि मे सर्म्बा धत व्यवहार व वातावरण 
को नहीं पनपाया जायमा, जव तक हुम शअ्रपने तो विचारधारा से 
स्वतत्र नहो रसत, तेव तके देणप्रेम श्रौर रष्टृहित की वतिं करना 
बेमानी रै । पराधीनता म दशित भ्राज कां युवक दुरग्रही दुद्रत्ति 
रौर दुविनीत हो गया है। उसका मात्भरूमि सक्मै लगाव हो 
सक्ता? वह्‌ तो देश, देशवासतिया, देश क नियमा प्रद्ृतिया प्रादि 
से धवरावर विदशां कीश्रोर भागने की तयारी कररहा है । श्रषने 
देशकोठ्गने रौर दूसरो की सेवा करन कप उसकी लालसा उसके 
स्वय के जीवन के लिए घातक ठै । 


भारतीया ने भ्रमी तक राजनीतिक स्वतवता प्राप्तकीरै, 
्रग्ेजा पै चगल से भ्रपन आपके छुडवाया है । अमी उस श्राधिक, 
मानसिक ग्रादि ग्रनेक क्षेत्रो मे स्वाधीनता प्राप्त करनी दै । यह तमी 
सभव है जब प्रत्येक भारतीय यह समभने लगे कि स्वाधीनताकी 
नमक रोटी ही वास्नव मे श्रमृत होती है, जवि पराधीनता की 
भावन-मलाद जहर मे कम नही होती । जम भारतवासी स्वाधीनता 
कै मूल्य को ठीक दग से समने, तभी वे समाज देश श्रौर विश्व 
कै लिए उपयोगी सिद्ध होगे तभी वे वास्तविक भानवे पद प्राप्त 
कर सकेगे । 


अन्तत , सार रूप मे कहना यह हं कि स्वाधीनता ममी प्रर 
की प्रगति प्नौर व्यावहारिक मुखां का द्वार है । द्रसवे विपरीत परा- 
धीनता तो सपनेमे भी सूखाबे द्वारे प्रागे लीहै काऊचा फाटक 
लगाक्रर उसे बद कर देती है । ग्र्थात्‌ प्रराधीन व्यक्ति कमी सपनेमे 
मी वास्तविक सुगा वी कंल्पना नही कर सवता । 


(1 


710) 





स्वाधीनता राष्ट का प्रपर चरणे! 


--स्वामौ दिवेद्मनद 


स्वततता राष्ट का अननत योवन दें 1 
--फोय 
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सामन्ती युग की भू-व्यवस्था, कगान, लाग-बाग ओर बैठ-वेगार 


(1! श्री चयब्टन्‌ {सिट एढवेट {1 





क्मारवाड राच्यं की स्यापना वं उमक पूव किप्ताना स समान्‌ 
भ्रति हल स्या (नगदी) म लिया जाता धा पर 1 एवौ शताग्नी 
ममर व्यवस्था टा म यदलगर्दग्रौर वही 1/6 तता क्होक्ही 
1/5, {/3 श्रौर 1/2 तक पैनदारका हिम्मा समातकं भ्पम 
लिया जानं समाथा। उमयुयममभूनिककाई्‌ पट्ट नहौध। 
जितनो भूमि काप्तकार बात्ताषा प्रौग पदावार लताधा उसौ 
श्राधार प्रर तमान दना पडता धा। तालमा यावा म यानी 
जधपुर दरबार क्गावा मता नू 1912 मभु प्रकथ हक 
घाप (खातंदारी) पट कार्तक व] दकर नकदी लगाने मुवरर 
क्र दिमा था, परर जागीरी वाम वही तदाद की पूववत्‌ भ्यिति 
यनी रही, 


लगान वमूीमेलटादईं वदना म रिसान बहुत परशान 
हातेथ ) जागीरदारोकं कामदार हवातदार कणवारिपा की 
प्रलमानी व श्रष्टे तरीका कें वारण किसान की षदावार कौ ताली 
महीना लादाम॑ पडी रतौ । सटा्टू-व्यवस्याम सभी काप्तवार 
धपती कुत पदावार स्यानू एवे उतातू कमत गावे क बाह्रण्क 
जगह्‌ सष्टा म सातं । वही पर श्रपनी प्रपनी वैदावार्‌ साफ क्र 
कमी, यनात, फिर्‌ जागौरदार श्रपनौ धृविधाब मर्जी पर यहा 
श्राव-र्‌ लगान का हिस्मा-जा मागरकेहलाना धा श्रलेग करता प्रीर 
वेले म पटुचाता सेव कहौ ववा हृश्रा श्रनाज च चैदावार किमान 
श्रपने धरते जा छकता मा! लेकिन प्रपा हिस्सा से जवि उकं 
पूव ता लामवाग कौ वसुनी साहूकारकेकेजकौो वसूली शुरू हा 
जात्री थौ । द्मतिए श्रषिक्तर रविसान ता घाती टाय प्देगडा 
भंटककंर ही धर कौरन को मजबूर दातय) 


सदान्जव्यवस्या म ठकुरा जागीरदारा को मनमानी इस हद 
तकं वड गर्ईथी क्रि उनातू कयत कौ लटाई श्रविणु मादे तक 
नदीं छेनौ थो । वर्थास मौगक्र मारी दावाद्‌ वदबादेहा जातीषी 1 
उमे दीमकलगजात्री यी \ चास्या ता दहोतीदहीयौ कमी-क्भौश्राप 
पीतय जत्ती थो} रात दिनं क पहरा देना पडताथा( श्रगनी 
फसल पदा करम घे किसान महश रहता अर भ्राश्चय होगा यह्‌ 
जानकर कि इसं स्थिति सं उमरमे का कई उपाय-कोनून नियम 


य्देभतस्‌ + 





एकक ब्छाल्ति- चरण 


भुनव करन वातला नही था। प्रायिर्‌ लोकपरिषद वै च्यापक 
श्रादालन श्रीर्‌ बाण्तवाराम व्याप्त मारी श्रसन्तापको दखमर 
मर्द सन्‌ 1941 म तत्वालौन चीफ मिनिष्टर टोनात्ड फौत्ने 
अागीरदाराकं नामनिम्न श्रण्ण जारी क्यि- / हिमा 
कायहरिरायत दौ जातौ हैदकिज्यांही उन पाम प्रत्यक्षया 
पराक्षस्पस यह शिकायत श्रविकिलदटे ममेय पर्‌ नही कियजा 
रहै हव उट्‌ मौज रिवाजके माफिक ईस कामको शौघ्रपूरा 
कटने निर धमीन भेज दनः बाहिर! ग्रयर टालाते रं यहं 
माचूमहामि लाटाक्रनमप्रयायपरण देगी षहो स्हौहै तासबपित्त 
हाकिम सव हालात की रिपोट बीफ मिनिर्टरका भज प्रौरयह 
मी सुभाववि विसाना का जा प्रनुनिते नुकसान दृभाटै उसे 
लिए वितना हरजाना जागौरदार दं । निसनाषा उमे रकम का 
दिललान षौ मजरी महकम। चाम देगा । 


“ मारवाड के रमो जागीरदारा-अजदिय हवम हाजा यह जता 
दिपाजातादहैङ्रिवेषहृक्मको प्री-पूरी तामोल कदे 1 प्रगर 
एस महो निया गयाता जा तरीक ऊपर वताया भया है, घस्तियार्‌ 
किया जावा । मका मी विशे नाम नहो हा चयावि जागौर- 
दासौ ने सगटिते हकर जाधपुर दरवार परे द्वाव दाला प्रौर षर- 
गनाके हिम मी जीगौरदाराका पक्षतेन वाल ही भ्रधिक्तर्ये 
शमी कारण लटा का सेकर चाणार मादू“ राडावाम चण्दावल 
निम्बा धाक्डी पौमावा पारगा भादि प्रतेकं स्थाना पर्‌ प्रादा 
लन हए । हालान इतन बदतर थ नि यदि क्सि उमकधेस्त्रीवे 
वच्च प्रपते सत म एक मविया मिच कनौ हालाया साग भाजी 
भीचोरीचिप धर सनिकी याखनि की करिण करतात 
जागीरदार कं कारिदे श्रोड टकिरेव वडा तकौ तलाशी चेत्रै 
वे श्रपमानितत करते प्रर सूता व वेतो मे पिदाई देनी) 


मारवाड की 3/4 भूमि जागार केवर यौ श्रौर पराली जितिके 
तत्कालीन परगने-दमूरौ कालौ, सोजत ्रौर जतारण॒ मे सर्वाधिक 
गाव जागीरी मैथ । यहा किसान कास्थिति ता बास्तविमे 
दयनोय यौ 1 इमा कारण दो फसलौ कषित होते हए मी यहा के 
किसान गरीब श्रौरस्टे हान ये 1 जागीरदार जवं चहि किषिनका 
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उसकी भूमि से देदसल कर सक्ता था । करई गावोके किसानोने 
कमी न खत्म होने वाले इन जागीरी चुत्मो से परेशान टोकर उस 
जमाने भ॑ सगठित निष्क्रमण "उद्याला' (गवारोपण) कर गाव, धर, 
मैरे, सेत छोड दिये । रसे श्रनेक उदाहरण प्राज मो वद्ध लोगाकी 
यादमताजादहै। 


सन्‌ 1920-21 मे मारतीय राष्टोय काग्रेस ने क्सिनको 
सामन्त शोषण से मूक्त करन कै लिए प्रावाज बुलदक्रदीयथी। 
काग्रेस ते सन्‌ 1929 मे कराची भ्रधिवेशन म यह पोपणा कौथी 
ङ्गि मारतीयः जनता की गरीनी दूर करने श्रौर दका सुधारनेकेलिए 
आवश्यक है कि समाज के वतमान आ्आायिक व सामाजिकं इवे मे 
क्रान्तिकारी परिवतन किये जावे मरौर घोर ग्रसमानताम्नो को दूर 
किया जवि । इसके लिए प्रावश्यक् है-- देश के जागीरदारा 
जमीदारय व पूजीपतिया बे शोषण सं यहावे साना को मुक्त 
कराना । महात्मा गाधी ने हरिजन वै 2 जनवरी 1936 के अक 
भ सिखा--हमारे पूवजो द्वारा हेमं ॒वास्तविक समाजवाद प्राप्त 
दृश्रादै ! जिने हमे सिखाया कि समी भूमि गोपालक" है तव 
सीमाकीरेखाक्हाहै? मनुप्यही उस रेखा कौ वनानि घालाहै, 
वही उसे भिटासकताहै) काग्रेस द्वाराध्रीजे सी दुमारप्पाकी 
प्ष्यक्षता म गठित “भूमि सुधार समिति' कौ सन्‌ 1948 की रिपोट 
मे स्पष्ट उत्लख है--(1) भूमि पर जोतने वले काही अ्रधिकार 
हो । (2) मध्यस्था के लिए कोर्द स्थान न हो । सिवाय विघवाभ्रा, 
विक्लागो नाबालिग व प्रय भ्रपार्हिज व्यक्तिया केभूमि को 
धिक्मी कार्त पर देने का श्रधिकार नही हाना चादिए। (3) जो 
च्यक्ति 6 वप तक लगातार भूमि जोतताश्ना रहा है, उसको 
स्वाभाविक रूपमे खातंदारी श्रधिकार प्राप्त हो जाना चाहिए । 
समिति का सुावथाकि खातेदारको इम शतै साय पटरादिया 
जाये मि वह स्वय काते करगाश्रौर भूमि शिकमी फ़ाश्त षर नही 
देगा । 
सन्‌ 1947 म स्वत्ततव्रता प्राप्ति के पश्चातु राजशाही्रौर 
साम-तशाही के उसूलन की प्रर जनम्रतिनिधियाकोघ्यान गया 1 
सन्‌ 1952 म राजस्थान म जागीरदारी उ मूलन कानून बना श्रौर 
शन शन राजस्थान मे 6 09,575 जागीर श्रीरभाली जिलेमे 
10 हजार 433 जागीर जन्त केर ली गद । इनम जागर जूना 
जागीर, मौम, धर्माय, इनाम, सेवा, अनुदान, पूम-वाडोसी समी प्रकार 
की जागीर शामिल थी । लेकिन प्राजे मी देवस्थान मदिरां की 
डोली भागीरे जन्त नही हई हँ श्रीर महन्त-पुजारी जागीरदार वने 
हए दै । 
राजस्थान काश्तकारी कानून 1955 मरे लागू होने पर रिवाड 
मे जिनके नाम दजये, वे समौ खातेदार मान लिप गये । इससं 


किसान को स्थाई लाम भौर करई श्रधिकारप्राप्तहो यथै} पर इस 
कानूनसे ्जनेबफेसे लोगो को मी खातेटारी श्रधिकारप्राप्तहो गये 
जो स्वय काश्त न करते भ्ुमिहीन मजदूरो मे, शिक्मी काश्तकारा व 
नौकरो से श्रथवा श्रत्पकालीन किराया-विद्री पर काशत करवाते भे । 
ठेसे -तोग जिनमे जागीरलार अप्सर, राजनेता, पूजीपति प्रधिक्तर 
हं, वे वास्तविकं काश्तकारो का ब धवा मजदूर रवर या 1/2 
हिस्सा लटाई पर काश्त करवा रहे द । ठेसे बडे लोग नगरा म॑ रहते 
है रौर केवल लंगान वसूली करने गावामे चैत परम्राते है।ये 
श्रष्टतरीक्यसे प्रा व्रिया काला घन सफेद करत दहै) 


सीरलिग कानून बनने से मी बडे-बडे भू-पतियां से प्रतिरिक्त 
भूमि प्राप्त नही कौ जा मक्ती-तेनामी दस्तावेज बनाकर ग्रथवा 
अदालती अ्रडचन पैदा करके भ्राज मी हजारा बौघा सिचित भूमि 
वडे-बडे जागौरदार दवाय बकैठेहैश्रौर सही काश्तवार बीधादो 
बीघा भूमिके लिए तरस रहैट। 


किसानो से लाग-बाग 


!लगान (माग) श्रच्छा पर लाग बुरी, यह पुरानी कहावत 
है) ज्योज्यासलौम व शोपरु वत्ति बढती गड, लगान कै प्रलावा 
लाग लगती गर्ह श्रौर बढती रही । किमान मे उसकी पदावारका 
हिस्मा लगान मे लेने वे वाद बची हू पैदावारसे संवडा तरहकी 
लागे वसूल की जाती थी । इस तथ्यका प्रमाणतो इसीसमिन 
जाताहै कि दिनाक 22 जुन, 1947 को राजतिलक होनेके 
पश्चात्‌ महाराजा हनुबन्तिह्‌ जी दारा धोपित मदेश मे लागा 
कैर्पमवमूलकौजारही हत्रुमतकी 85 लागे माफ करका 
एलान किया था। बडी स्यामे लागबाग माफक्रनेके बादमी 
जागीरदारी क्षेत्रा मे विमिन्न प्रकार की श्ननक लागे प्रचलितथी 
श्र राजस्थान के काश्तकारी कानून, 1955 भै लागु हानतक 
मी दुन बु वमूलिया कौ जाती न्हीयी। लदार्दके बाद दस 
प्रकार की लागे वमूल करने काश्राम रिवाज जागीरी भावा 
भेथा। 

पल्ता-लाग' म रेजे के पद्ेवडे पै पत्ते पर श्रनाज लिया 
जात्ता था, इमलिए इसका नाम "पत्ला-लाग हो गया । 1 जागीर 
दार का पल्ला, 2 व्वुरानीजी वा पतला 3 माजी सान्का 
पल्ला, 4 बूवर साश्का पल्ला 5 वार्दजी लाल भा पल्ला 
6 कवरानीजौ कापल्ला 7 कामदार का पल्ला, 8 प्ौजदार 
का पल्ला 9 हृवलदार बा पल्ला 10 कणावारिया का पत्ला, 
11 पावसणा-मेहमाना का पल्ला, 12 गाव माम्बी का पल्ला, 
13 लियातर (ग्े-गरू गये) का पल्ला, 14 मौम-नाग, 15 चौकी 
दारी लाग 16 देवताभ्रो कौ लार्गे-दश 26 क्मीणा की ताग 
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शिमम्‌ नार, दर्जी दोतल, सरमा, मपवान, हरिजन मणा, मासौ 
गम्हार ग्वाला 27 मतवा सग, 28 प्रता ताम (चे पूक जापर 
दारकेयौमषक्रोवकारिदा यष्रपीणा षा दिय जनिय) 
29 षरडा (रक्हेम) 30 मूती तताम्‌, 31 वरसी, 32 सात्त 
री {मुथारतुहार यर) 33 हाट (माची मेषकात पर) 
34 धारणी 35 उवरिया 36 वटीका (नतमादी) 37 रजश 
(सयका परे वकतां सग) 38 ररल्या उररी सागि (दायक 
पर) 39 गरियायाग्डा (रायरास ऊनक धागा बे दशत) 
40 ततावट {ऊन भौयपिग्रौषर रापकास) 41 र्जा साग 
(मधवाला स) 42 दूरी (मवेशौ कौ भाषौ सान) 
43 भ्राचल (चमा रगन वाय पधवासाम) 44 वदणा {रम्मो) 
ताग 45 प्राहा-ताय (माय-गभ्नौ वैतेन दाते प्रातो म) 
46 मटका (कुम्टारस) 47 रिया ताम (उ्दाकै दाता वामा 
सौ प्रतिवप एक् यादा टाड्या ऊट) 48 पावलिया (दुष-नाग) 
भ्रति सप्ताह हर दाज वात किमिनकी चारीप्रानी कदी! मेहमान 
भ्रान पर उपादा वमूल ट्त या! 49 धाडारातव (इमलागम 
विमानामे दूध भक्रवन,पौ पाडावबद्धनाम तित लिया जाता 
या) 50 हमलीनवुख्लिषा दुवर या मव क्‌ जमषर 
51 कसि साय (गावक् किमीक् धर जीमण मामूह्कि पिष्टाश्र 
भोजन~शादौ त्यौहार मासरभ्रादिषर हाता यातकजामौरणरश 
यकर सम कारिदाव कमोएावं भ्रीवयौम काम सगनेथ। 
दस सरस नकर दा मणत्तके मिटा क कामु वमभूनर्विपं जान 
ये 1 52 शलाका लाय (शादोकी वदौता परर} 53 ऊकारो 
लग (शोदकं वाद जुहार्‌ करन जानषर नजणना दना पदता 
चा) 54 हुकमेनामा साग (जागीरशर ब दरान्त पर) 
55 मकीया (कातीसरा सके मुद्र), 56 पाम मारी (प्रवी 
चराई) 57 अवारिया (धाडाक लिए हरी धसि का कारा), 
58 क्जावाच माटी ताग (कृम्हारास) 59 फडका (यहं भ्रनाज 
कीलागथो) श्रौर करीव 20 तेरह ब फर्म लगतथ। षम 
चारिमा महमाना त्यौहार व प्रमलनतेम्बादू कं नाम पर वरून 
विय जातथं। 60 लूग-पापदी (राका स} 61 दलनाग 
62 माच 63 हाली 64 उद्याना वाग 655 दूडा यपाई, 
65 जडी लागं 67 मावेला साम 68 तलवरी 69 रगरज, 
70 धावी 7) खरडाक्रलाग 72 मुगनमट लाणः 73 मला 
साग 74 सेरफी पर लाय, 75 प्ररवाना फा सुकंराना बारात, 
46 दस्त काटने नाग 77 तल लागु (दीपवती प्रर) 
रह ताला छपार्‌ (व्यापारी सौ 79 त्तवारी लत्ये 80 नाता 
साम ४ नापरे 82 गजच्छपर्द्‌ 83 हुकुम याब 84 धारो 
लाग 85 पडला केड, 86 भेहतराई 87 चौकी लाग 88 नीवा 
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साग 89 जगडा साम, 9 नजराना साग 91} गूणरो साग 
92 दवी लाणं 93 दता साम, 94 पिमया ताप, 94 पात 
सौपा, 96 महदूला साय, 97 हेला साग, 98 मिवाढो साम, 
99 दहजे लागि, 100 सरणा साग, 101 दटडौ ताग 
102 पिया लाम 103 पाग लाम, 104 चवससाम्‌ 
195 दापाताग, 106 पुषाण साग 107 घौर साग 
108 क्गरायत ताला प्मदियाने साग, 169 धव साभ 
110 बुनो सा {11 समागामा साम, 112 पटाद साय, 
113 प्रलपासाय 114 प्रतरां माग, 115 ममा साप 
116 कोटरो गथ साग 112 सरी पा पप कीत 
118 दोचष्टो षाग 119 पीषताग 120 पोदौ पैरसाग 
121 चापो प्रथाना साप, 122 चोला साग, 123 बावनी 
साग 124 भूडासगं 125 जाममदाग्पया साग 126 कात 
छागं 127 डोरी पूजन ताग 128 येषहौ या दछाणा साग, 
129 पाणापत की साग 130 नृत्ताताण 131 पीनाएौ ताग 
132 परस्पा खाय 133 दलता माये [34 भरौती साग 
13; माहिर सगि 136 मुजरासाय 137 हेनूर फरमाद्श 
साग {38 माडस्ताग {39 रानी लाण 140 रमान्‌ साय) 
प्रौर मौ प्रननिनेत सामे वदी बुद्ध पौर रही वुदध मनमानी 
दरम यमूल हाती पी पौर तरिमान वध्रामजन का येवमी कौ दात्त 
मप्यनोसारीर्मार्ईसहाययषान को मजूर कर दिषाजात्ता 
धा । मचमुच ही उम जमानं भा काएतकार दाभता, दस्दरिता दुष 
पराधोनता प्रौर प्रमहायता बा पणुवत जोवन वितारहाधा) न 
उमे सताकेप्रौरनयराकेहोमृम्तवि् षट ष) हेतएवयर 
सवेददेन तिया जाना भामवान थी । एमसिण प्ते जामीरदारवं 
कारिदा षी दया पर हीर्टना पश्ताया! स्पष्ट है सरद 





2 का एक रोचकं परे सही उदाहुरण 


एक ठाषटुर साब पोषो पर सवारहो माद के चारो 
भ्रोरेट रहे ठेर तभी एश चूते तेटष्राक्र ठहर 
भिर षडे पोषे मर गहै शरीर ठाष्ुर घायलष्टोष्ये) 
मांवके लोग एकत्रित हे ठाकुर सहुद चे ुशल पृषे रावते 
मरे पये । ठाकुर श्राह नेदराहते हए घोदेके मरने पद 
अहुत शोक व्यक्त किया प्रोर कहा-र्पपे भी नहं है नयो प्रोडौ 
कहां से लङ? इष एर गरादकालाो ने प्रेभवश उह 500 
सपय उधार देना स्योकार एर लिपा । भरौर, स तर्‌ तमी 
तते धृश्चष्टोः नाम को लाय याद के त्यक्‌ परिवार ते धुल 
निल गद 
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से लागन्वागकी मार अधिक थी! लूक्डसं लूक्ड की दुम 
भारी थी। 


कहन का ता यह्‌ क्हाजातादं क्रि दशौ राजा रजवाडाके 
वक्तमं कौ टैक्स नटींथा परय लागे तया बेगार बेनामी टकम 
मे थे जिने ब्राह्मण व राजपूता क प्रलावा शायद ही कोई वचा 
हा} किसानाक् ्रलावामी श्रय कौमापरया तो कतिपय लाभे 
लगी हु्थीया वारो मं श्रषन भ्रापकयो खपाना पडताथा! महा 
जनम्रौर व्यापारी वगको मीकर्दलागे नकदी केरूप मे दनेके 
लावा जागीरदार के यहा मेहमाना के लिए रसोडा का सामान 
तालकर पटुचाना पडता था। उसक लिए विस्तर, पलग, खाट 
पटुचने हात थ, प्नौर कसाभाणालागताथीही। येसारी लागे 
व जबरन वमलौ जागीरी प्रथा समाप्त हाने पर मावगावं मे हृष 
भ्रादौलन कै फलस्वरूप बद हुई 1 


सामती युग श्रौर वेगार प्रथा 


हवौकत भ तो वगारप्रथा दासप्रया काहीणएक ूपहै) 
जागीरी गावोमेज्याज्या जागौरदार की भ्रावष्यकेता बढती गई, 
त्या्या प्रजासं बेगारमं काम लनं की मात्रा मी बढती गई । बिना 
मजरी या एवजाना दिय काम तंनेकीप्रथाकानामही वेगार दै। 
जागीरीगावोम हर व्यक्ति का `गरूनाधिके मात्रामे बेगारम काम 
करना पडता धा1 पर कध जातियाँ तो एेसी धीनिहवेगारमे 
दिन रात पिसना पडता था 1 मेघवाल सरगराश्रारि वगनजोभरूमि 
हीन मजद्रूरथं उहतोवेगारी दही मानाजाता था । रावेके काम 
के लिए जव -चाह्‌ बुला लिया जाताथा। जागीरदार की फमल 
कटाटृकाकाम दहो, समी के लिए मुपत जूते मिला एव भ्रय चमडे 
काकामदह्‌ा, ऊट घोडोवे लिए रिजका, घसचारालानि का काम 
हो, धोढोके लिए दाना दलिया तैयार क्रनाहो, रसाडे केलिए 
अनाज पिसार्काकाम हा सदेण चिद्रीपत्री लानंलजानेकाकाम 
हो, कपडे धानेकाकामदहो धांडाव मवेशी की देख रेष एव सफाई 
काकाम हो वहु सबदही लौगा का बारी-बारी सेवेगारम 
करना पडता धा। 
किंसानाकी बलगराडिया जामीरदारकासामानि लानेवनल 
जाने एव मेहमान के लिए रात दिन बारी-बारी से बैगार म बुलाई 
जाती थी 1 इसी तरह दर्जी मुफ्त मे समी बै-जागीरदार कै परिवार 
एव उने कमचारी-कारि-दा के कपडे सीते थ । नादया का न केवल 
हेजामत बनने के कराम करना पडता था वरन्‌ रसोई वनान व बरतन 
साफ क्रे का काम भी करना पडताया। बुम्हारमिट्ीवे 
धडे व वरतन देता भ्रौर मकान बनाने व मरम्मत कै चिए इटे देनैके 
अरलावासारा पानी मरताया । सुयार न केवल खाट बाजोट पाट 


फर्नचिर प्रादि लक्डी का सामान मूर्त्त मे बनाकर दता था, वरन्‌ 
रसोडा की नित्य काम प्राने वाली लक्डी मी फाडता था । कारीगर 
मकान यनाति या मरम्मतेका कामक्रतंये, बुहार लोहैकासारा 
सामान बनाकर देत एव मरम्मत क्रत) सुनार सोने के जेवर 
बनात श्रौर मजदूरी बेमारमकरतथ। रायका लोग जागीरदारे 
की मवेशी रेवड भ्रादि मुत मे चरा भ्वति का काम करत दूब 
दुहने का काम करत श्रौर मेहमानौ के प्रानं पर भ्रथवा त्यौहारो पर 
वकरादेत ग्रौर खालव ङ्न मौ मुपतम दनी पडतौ थी ।मेणा 
चौकौदारी करत उ-ट्‌ रोज हाजरौ देनी पडती थी । हरिजन सफाई- 
बुहारी करत श्रौर घावी कपडे धने काकामक्रतं प्रौर माली रोज 
दवताभ्रा वै लिए रावे म फूल लाता । उसं रसोढे कै लिए साग- 





श्रहिसक शवित की श्रपू्वं विजय 


बालो मे जोहड कौ 7000 बीघा गोचर मूमि का महा 
राजा जोधपुर ने श्रषनो निजी सम्पत्ति घोषित कर श्रपने 
चरेते लोगों को हारईकोट के स्यगन श्रादेश के विपरीत इनायत 
करदी। बालौ की मवेशीक्ो चरने ते रौक दिया गया। 
जन-श्रादोलन को दबाने ्रौर श्रातकित करने के उदेश्यति 
पुब-महाराजा हनवर्तसिहुजी के द्वितीये पत्र हुक्मसिह जो 
50-60 कारि दो सहित शस्त्रो से सज्जित हो गोचर समि भे 
जा पहुचे । वहा बालौके प्रमुख छ्रान्तिकारी मोहुनराजजो 
पशुपालको के एक बहद सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे । 
जब लोगो को भय से विचलित होते महौ देखा तो हुकमसिह 
जौ श्राव देखा न ताव मोहृनराजजी पर पौ से तलवार 
से वार करये बै लिए श्रागे बदे। तभी प्राम जनता उत्तेजित 
हो गई । तत्काल मोहनराजनो मे पोछे मुडकर गजब का 
साहे व पूर्तौ दिखायो श्रौर हेकमर्सिहनी के तलवार पकडे 
हाथ कौ कलार्ह को इतनी ताकत कै साथ पकडाकिर्टा 
हृभ्रा तलवार वाला हाय वही का बहुं रह या श्रौर णन 
श्राक्रोश फे श्रागे तलवार यायिस म्थानमे चती गर्द। उह 
श्रपने घर का रास्ता तेना पड़ा । 


श्री छोटमलनो सुराणा बद्रीनारायणएनी शर्मा श्रसतम 
भाई, बुधारामजौ डागौ, बान्रूभाईं रावल श्रादि बालौ नगरके 
श्रनेक मुखिया ने एकत्रित जन समूह को शात श्रौर श्रनु- 
शासन मे बनाये रखा श्रन्यया कु भौ घटित हौ सकता या 1 
हिसक भ्राक्रमर पर श्राहिसक शक्ति को वह्‌ एक उल्तेलनीय 
विजययी 
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जिमम नईं दर्जी, ढोती सरसः, मेपवाल, हरिजन, मणा मादी 
वरुम्हार भ्वाका, 27 मतया ताग 28 पूतालाग (यपत जागौर 
दारके यौमवष्रीवकारिदा वकमणा का नि जान य) 
29 खरा (रोवे म), 30 मूषी लाम 31 भरती 32 तात 
दसौ (सुवारनमुद्र षर) 33 दृटडी {मागर वपयास पर) 
34 धारी 35 उवरिया 36 बरौर {बसमादी}, 37 साजस 
(सपक पर यकस साग) 38 सादया उसरी साग (रापवा 
पर}, 39 मरिपामाश्डा (रापकाम नक धारा बै बन्‌) 
40 भवावट (ऊन कौयिप्रीपर रापमशाभ) 4 रजातत 
(मेधवा म} 42 प्राटूरी (मवेशौ कनौ प्रापी सात) 
43 भ्रादल (वमडा रन वात मथवालाम) 44 बल्ला {रम्मी) 
लग 45 पाडला (सागनयम्जौ यनन यान मत्तीम) 
46 मटका (कृष्टारस) 42 बूरिणावराग {उदां दाता वानो 
म्॑रर्िवपपएक यादा टाद्पिाञ्ट) 48 वाकतिया (दुष-नाग) 
परनि सप्ताह दहर दाजे वात किफानकी वारी भ्रानौ थौ । भहमाने 
भ्रान प्र्‌ ज्यादा बगरूलहाताषा1 49 धोडारतिव ष्मसागम 
मिमानास दूय मकेन धो, पाडावव्टगा किए तिया जाना 
था) 50 हमसी-कुद्तिया गुदर या मकर क जमपर 
51 नेमा लग (गाववे बिभो क पर जीण मापूहिक मिष्ठाप्र 
भोजने-शादी स्यीहार मासः प्रादि पर हाता थातवजागोरशरम 
सकरसमी कारिष्दाव केमोणाक करेय कीस क्षम सगतथ॥ 
दम सरम लवर ढाई मणा त्व मिठाई क कामं दमूने रिप जात 
थं! 52 शसोकालाग (शरीक बदौती पर) 53 जकारौ 
लाग (णान र बाह चुहर करने जानं पर नजराना दना वदता 
था}, 54 हूवमनामा लाभ (जगौरलर म देहान पर), 
55 म्या (बातौसरा सास के मुद्र}, 56 चा मारी (मवगौ 
चराई) 51 जवारिया (चाडाकंचिषए्‌ हरी षसं का चारा), 
58 चजावाव माटी लागं [कृर्टाणस) 59 फडका {यह्‌ भनाज 
भै लागथौ), श्रौर करीव 20 तरह क फ्डक तग्तथ। केम 
चारिफा महमाना स्योहायं च प्रमत्ततम्वक् के नाम पर वमल 
विय जातय} 60 लृय-पाषड़ी (राया स) 61 इतरताप 
62 माव 63 हानी 64 उदाला ताग 65 हूडा धपा 
66 जादी लाग 62 मायी चाग 68 तेतवटो, 69 रगरेज 
70 धावी 71 रदाकर लाग 72 मुगनमर नावं 73 मला 
लां 24 चेर्सी पर लाम्‌, 75 परकाना या सुकरा वार 
76 दस्त काटनकौी साग 77 तल नाम (दीपावली पर) 
8 ताला छपा (-पापासैष) 79 तवारी रणः 80 नाता 
लार £1 नालेर, 82 गजद्यपाः 82 हृकुम बाब 84 पाणौ 
साग, 85 डला कड 86 मह्ना 87 चौकी नाग 88 नीवा 








लाय, 89 जगड् लग 90 नजराया कभ 91 गगरी काग, 
92 डावी लाग 93 दती छाय, 94 विवा साग 95 मान 
चौपाई 96 मर्सालाग, 97 होना साग, 98 पिवादी ताग, 
99 दद्म पाग, 100 सन्ा साग 101 हाटडी सामं 
102 पिका साय, 103 पापि साग, 104 षष्ती षाण, 
105 दायानाग 106 दुवा लाम 107 पीपर सां 
108 कसरायन सामा पनेदिपान साम 109 पवणा नाग 
110 धुमौ साय {11 रमान्मामा साग 112 पटाद साग 
113 कलीपामाग, 114 भ्ररारं साम्‌, 115 कमा ताग 
116 कोटरी तव कपि 117 सरणी पा मप कीताप 
118 सौवडो साग 119 चोला 120 कोष्यकौी ए काग, 
121 कपर पर्वाना साग 122 वीता पाग, 123 काकवनी 
काण 124 चूहाक्ताग 125 जाजमेराग्पया काण 126 भावे 
लाव 127 शारी धरूजन काग, 128 वेपी पा छाए मय, 
129 धाणायते बौ लाग 130 नूतासाम 23} पौमाणी घाम 
132 परिपानाम 133 दशन साग 134 मरौतौ साग, 
135 माहिरापाफ 136 मुजरासाम 132 हनुर परमाण 
साय 138 हतम 139 रतीतताग 140 रेमात ताग। 
भ्रीर मौ प्रनगितत सर्गे कहाबगृद्यश्रौर केहा पद्ध मनमानी 
दरस यगूडहाती धो भौर हिधात ष प्रमिजन भ देसी की हातत 
मप्रपनी सारी कमाह्सहापपान भो म्रजब्रूर कर निपा जाता 
यो 1 सचमुच ही उम जमाने बा बालका दागत्ता ददता, पुस, 
पराघीनता पौर परहायता का पशुवत जोवननितारहाधा! न 
उसदं सताबे्रौरम पराह मुम्तविति पटये। चेन एवधर्‌ 
स वदसत किया जाना पामवात थौ । इसलिए उं जागीष्दारने 
बारिया कौ दया प्रर होरहना प्रष्ताथा 1 स्पष्ट है सटा 





2 का एक रोचक पर सही उदाहर 


एक ठाकुर साहु पडो पर सवार हए पाव के चारो 
भ्रोर दौड रहे थे! तभी दुक चवृतरे सेटकशकर ठेषु 
भिरषटे। धोडी मर गहं भ्रीर ठ्कुर भधायलषहि भयैः 
शाष क लोग एकत्रित हो ठाषु-र साहब ते दुगास पूछने दाषते 
भेण्ये। दाुरं साट नेष्राहते ए प्ोेकेमरने षर 
महूत शोक व्यक्त शिया भ्रौर कटा-र्पपे भौ नहो है नपी घोरे 
कर्टासे लाड? इस षर गाव बालो ने प्रेमदण उह 500 
स्पा उधार देना स्योकार कर लिमा 1 भोर, दस तष्ट तभी 
ले घूदचडी" नम र्मे साम गाद कं प्रयेरू परिवार से यसुल 


हे ल्म य्य 
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सलागबागकी मार श्रधिक थी। लूकटस लूकंड दी दुम 
मारीथी। 


कहन का ता यह कहा जातादहै कि दशी राजा रजवाडाकं 
वक्तम कार टक्सनेहीथा पररये लागे तथा बेमार बेनामी टैक्स 
हसे थ, जिनसं ब्राह्मण वे राजपूतां के अ्रलावा शायद ही कोई वचा 
हा! किसानाक् श्रलावामो प्रय कौमापरया तो कतिपय लागे 
लगी हर थी या वेगारो मं स्मपनं भ्ापकां खपाना प्रडताथा। महा 
जनश्रौरव्यापारी वगकोमी क्ईलागें नकदी केस्प म दनेते 
श्रलावा जागौरदार बै यहा मेहमाना के लिए रसाडा का सामान 
तोलकर पहुचाना पडता था । उसके लिए बिस्तर, पलग खाट 
पहचान हत थ रौर कसामाणालागताथीही। येसारी लागे 
व जबरन वसूलौ जागीर प्रथा समाप्त हनि पर गाव-गाव महए 
श्रादोलन वै फलस्वरूप ब द हुई । 


सामती-युग भ्रौर बेगार-प्रया 


हकीकत मतो बेगार प्रथा दासप्रथा काहीएक क्प । 
जागीरी गावामज्याज्यो जागौरदार कौ ्रावश्यकता वदती गई 
त्यानत्या प्रजासं बगारमं काम लनं की मात्रा मी बढती गर्द! चिना 
मजदूरी या एवेजाना दिप काम सेन को प्रयाकानामदही वेगार है। 
जागीरी गावामे हर न्यक्ति का यूनाधिक मात्राम बेगारम काम 
करना पडता था । पर कु जातिया ता एसी थी जिहवेगारमे 
दिन रात पिसना पडता था । मेघवाल सरगरा भ्रादिवगजा भूमि 
हीन मजदूरथे उह्‌तोवेगारी ही माना जाता था । रावलेके काम 
कै लिएु जब चाहे बुला लिया जाताथा 1 जामीरदार की फमल 
कटाक््काकामहो सभी के लिए मृपतं जूत सिलाई एव प्रय चमडे 
काकम्‌; ऊट घाडा वे लिए टिजका, धास चारा लाने का काम 
हो धोडोके लिए दाना दलिया तयार करनाहो रसोड केलिए 
अनाज पिमाई् काकम हो, सदे, चिद्री-पथी लानेलजानंकाकाम 
हो कपडे धानेकाकामहा घाडाव मवेशौ क्तौ देख रेख एवे सफाई 
काकाम हो वह्‌ सबडइटी लोगा को बारी-बारी सेबेगारम 
करना पडता था! 


किसानाको बैलगादिमा जागीरदारकासामान लनेवल 
जाने एव मेहमाना कै लिरए रात दिन बारी-बारी से वेगार म बुलार 
जाती थी 1 इसी तरह दर्जी मुपन म समी के-जागीरदार के परिवार 
एव उनके क्मचारी-कारि दा के कपडे सीते ये । नायो को न केवल 
देजामत बनाने के काम करना पडता था वरन्‌ रसोई बनानं व बरतन 
साफ करने का काम मी करना प्डताथा।) कुम्टारमिदटूीदे 
धड़े व बरतन देता भ्रौर भकान बनाने व मरम्मत वे लिए ट्टे देनेके 
भरसावः सारा पानी भरता था । सुयार न केवल खाट बाजोट, पाट 
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फर्नचिरश्रादि लक्डी कासामान मुफ्त मे बनाकर देता था, वरन 
रमोडा की नित्य काम भ्राने वाली तक्डी मी फाडता था! कारीगर 
मकान वनाते या मरम्मत का कामक्रतये, लुहार लहेकासारा 
सामान वनाकर देत एव मरम्मत करत ) सुनार साने दे जेवर 
वनात प्रौर मजदुरी बेगारम करतेथ। रायका लाग जागौरदार 
की मदेशौ रेवड श्रादि मप्तमे चरात म्बाते का काम वरत दुष 
दुहने का काम करत प्रौर मेहमाना के अ्रान पर श्रथवा त्यौहार पर 
वकरादेतश्रौर खालवड्नमो मूप्त म दनी पडती थी 1 मेणा 
चौकीदारी करत उहं रोज हाजरी देनी पडती थी । हरिजन सपा 

वुहारी करते प्नौर धावी कपडे धाने का काम करत श्रौर माली रोज 
देवताश्रा कै सिए रावे म फूल लाता । उसे रसड के लिए साग 





श्राहिसिक शविति कीं श्रपूवं विजय 


बालौ मे जोहड कौ 7000 बोधा गोचर मूमि को भटा 
राजा जोधपुर ने भ्रपनौ निजी सम्पत्ति चोपित कर श्रषने 
चहेते लोगो को हाईकोट के स्यगन श्रदेश के विपरीत इनायत 
करदी। बालौ कौ भवेशीको चरने से रोक दिपा गया 
जन-श्रा दोलन को दबानेश्रौर भ्रातक्िति करने के उदृश्यसे 
पुव-महाराजा हनवतरिहजो कै द्वितीय पुत्र हुकमिह जौ 
50-60 कारि दो सहित शस्त्रो से सज्जित हो गोचर मूमि मे 
जा पहुचे । वहा बालोके प्रमुख क्रान्तिकारौ मोह्नराजजौ 
परुपालको के एक वृहद सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे ये । 
जब लोगो को भय से विचलित होते नहीं देषा तो हुकमसिहं 
जौ श्राव देखा म ताद समोह्नराजजो धर षध से तलवार 
से वार करने के लष भ्राणे बदे । तमी भ्रामर जनता उन्तेनितं 
हो गई । तत्काल मोहुनराजजो ने पी भुडकर गजव का 
साहस वं फुर्तो दिखायी श्रौ हृकमतिहनो के तलवार पके 
हायश्लो कलाई को इतनी ताकत के साय पकडाकियठा 
भरा तलवार वाला हाय वहं का वहू रह गया प्रौरजन 
प्राक्रोश के श्रागे तलवार वापिस म्यानमे चती गई! उदं 
श्रषने घर का रास्ता लेना पडा । 


श्रो दछोटमलनो सुराणा बद्रीनारायणएजी शर्मा प्रसतम 
भाई, बुधारामजो डाग, बाद्रुभाई रावल श्रादि बालौ नगरके 
भ्रनेक मुखियाभो ने एकत्रित जन समूह्‌ को शत प्रौर प्रन्‌ 
शसन मे बनाये रखा भ्रन्यया करु भो घटित हौ सक्ता था । 
पदि प्राक्रमए पर भाहिसक शक्ति कौ दह एक उत्तेखनोव 
विजययो। 
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निसम नाई, दर्जी, ढोली, सरगरा, भघवाल, हरिजन, मणा माली, 
मुम्हार ग्वाला 27 मलवा लाग 28 पूता साग (ये परल जामीर- 
दारके बीसवे क्रीवकारिदा वक्मीणा का दियं जति ध}, 
29 खरडा (रोक्डे म), 30 मूषी लाग 31 चरती, 32 खात 
रती (सुयारलुदहार पर) 33 टहाट्डी (माची मेघवाल पर) 
34 चाण, 35 उचरिया 36 चहीला (वनगादी), 37 पाजेष 
(सयका पर वक्रा लाग), 38 खादया उषरडी लाग (राका 
पर), 39 गरियाया गहा (रायकाम ऊनङ् धाया के बड) 
40 तलावटं (उन री वित्रीपर रायकास) 41 रजा लाम 
(मधवाता स) 42 प्राहूरी (मवशो की प्राधी सान), 
43 प्रावल (चमडा रगने वात मेषवालास) 44 वदणा (रम्भी) 
लाग, 45 श्रोडाताग (साग-मन्नौ वेचनं वालः मलीमस) 
46 मटका (कुम्हार स) 47 कुरिया वाग (उटाकं टाला वातो 
सं प्रतिवप एक यादा दाडिया ऊट) 48 चाक्लिया (दूध-लाग) 
प्रति सप्ताह्‌ हर दाजे वालं किमान की वारी प्राती थौ । मेटमान 
श्नान पर ज्यादा वसूल हता धा1 49 घोडा रातव (दमलागम 
विमानासद्रुध मक्छन धौ धाडाव बचा कं लिए लिया जाता 
था} 50 हमली-ुडक्तिया, कुबर या भवर कं जमपर 
51 कासा लग (मावे किमी घर जीमण मामूहिक मिष्ठान्न 
मोजन-शादी त्यौहार मासरश्रादि पर होता थात्तवजागौरदारस 
लकरसंमी फारिदाव कमीणाक्‌ करीव वोद ब्रातं लगतथ! 
दससभेरस लकर ढाई मण तक मिदं कं कासे वमून कयि जात 
ध 1 52 णलोका लाग (शादीकौ ब-दौलो परः) 53 जवारो 
साग (शादी वे बाद जुहार कर जानं पर नजराना दना पडता 
था}, 54 हुकमनामा लाग {जागौरदार कै दंहान्त पर), 
55 मकीया (कातीसया साखरक मृद) 56 घास मारी (मवेशी 
चरा), 571 जवघारिया (घोडा क॑ विए हरौ घसि का चारा) 
58 कजावावमाटील्नाग (कुम्हार स) 59 फड़का (यह्‌ ग्रनाज 
कीलागथी) प्रर करीद्र 20 तरह कै फल्वे लगतथ। कम 
चादिया मेहमान त्यौहार व भ्रमल-तम्बादरु कं नाम पर वसूल 
क््यिजातथ} 60 लृम-पपिडी (रायका स) 61 हल ताग 
62 माच, 63 हालौ 64 उच्छाला चाग 65 करंडा यपाई 
66 जाडां लागे 67 मावली लाग 68 तलवटी 69 रगरज 
70 धाबी 71 खरडाकिर लाग 72 सुगनमट लाग 73 मला 
लाम, 74 सरणी पर लाग, 75 पर्वाना या सुक्राना बारात, 
76 इदरखत काटने की लाग 77 तल लाम (दोपावेली पर) 
78६ ताला पाद (-यापारासं) 79 तवारी लाग 80 नाता 
लाण 81 नासर, 82 गन पार 83 हृकुम वाव 84 घाणी 
लाय 85 खडला कड 86 मेहर 87 चौका लाग 88 नीवा 
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लाग 89 जगडालाग, 90 नजराना ल्षाग 91 गगरो ्ाग, 
92 डावी लाग 93 दाती साग, 94 विसवा साग, 95 घातं 
चौधाई, 96 मदूला लाग, 97 होला साग, 98 विवादी साग, 
99 दहज लाग, 100 मेरणा षाग 101 हाटही ताम 
102 पिवाई साम, 103 पाग साग, 104 चवरी लाग, 
105 दापालाग, 106 धुवाषा साग, 107 चौधर लाग 
108 कसरायत ताला पसरियान लाग, 109 धवणा लाम 
110 चमौ लाग 111 रामा-सामा लाग, 112 पहाव ताग, 
113 फदीया ताग 114 श्रषरार लाग, 115 कमला भाग, 
116 कोठारी खच लाग 117 सरगटी यां गध कीताग 
118 सौचडी लाग, 119 घोताग 120 पोषाकी पैर लाग, 
121 चयोर परवानालाग 122 चीलालाग, 123 चावनौ 
लाम 124 बरूडालाग 125 जाजमराग्पया लाग 126 मात 
लाग 127 डारी पूजने ताग 128 वेपी या धछाणा लग, 
129 चाणायत कौ साग 130 नूतालाग 131 पीलाणी साग, 
132 वेरियालाग 133 बदोला लागे 134 मरौती साग, 
135 माहिया लाग 136 मुजरापाग 137 हेजुर फरमादश 
लागे 138 साडलाग 139 राली लाम 140 रसालः लाग। 
भ्रौर भौ भ्रनगिनत लागे दहो वृष्म्रौर कहौ षु मनमानी 
दरस वमूल हाती थी भ्रौर किसान व प्रामजने भौ वेयेसी की हालत 
मेभ्रषनी सारी कमादमे हाय धनि को मननरूर कर दिया जाता 
था 1 सचमुच ही उम जमाने का काए्लकार दामता द्रत, दुख, 
पराधोनता श्रौर श्रमहायत्ा का पशुवत जीवन वितारहाथा। न 
उसके सेतामेश्रौरन रोवे हौ मुम्तविल टे) घेत एव परः 
सबेदवल विया जाना भ्रामवात थी । षसत्तिए्‌ उस जागीरदारके 
कारिता की देया पर ही रहना षडताथा। स्पच्ट है लाई 





ध का एक रोचक पर सही उदाहरणा 


एक ठाकुर साहब धोडो पर सवारहो षाव केत्ारो 
भ्रोर दौड रहै ये? तभी एक चनूतरे से टकराकर ठाकुर 
गिर षड। घोड़ी मर गई श्रौर ठाकुर घायल हो गये । 
राच के लोग एकग्रित हौ हाकरुर साह्य से कुशल पने रावल 
मे गपे। ठाकुर साहब ने करादेते हए घोडेके मरने षर 
घटत शौक व्यक्त किया श्रौर कहा-रपये भो नहँ है नमो घोडो 
कहा से लाद? दस पर गाव धालो ने प्रेमवश उह 500 
स्परया उधार देना स्वोकार कर सिया । श्रौर, हस तरह तभी 
से पूड्चडो' नामको लाग गांव के प्रक परिवार से श्रप्रत 
होने लग गद्‌ 1 
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सेलाग-बागकी मार श्रपिक् थी। लूक्डसे लूक्ड दौ दुम 
मारीथी। 


कहन का ता यह्‌ कहा जता कि दंशी राजा रजवाडाके 
वक्त मं कोई टैक्स नहींथा परये लागे तथा वेगार बेनामी टैक्स 
रसे थे, जिनसे ब्राह्मण व राजपूता वै ग्रलावा शायद ही कोई वचा 
हो । विसानाकै श्रलावामीश्जयक्ौैमापरया ता कतिपय लागे 
लमी हुई थी या बेगारी म श्नपन श्रापकां खपाना पडता था। महा- 
जतश्नौरव्यापारी वगकौभीक्लागे नकदी केरूप म देनके 
अलावा जागीरलनार कै यहा मेहमाना कै लिए रसोडा का सामान 
तोलकर पहुचाना पडता था । उसके लिए विस्तर, पलग खाट 
पटवन हात थ श्रौ कासामाणालागतोथीही। येसारी लागे 
व जवरन वसूली जामारी प्रथा समाप्त हाने पर गावगाव मेहृए 
श्नादोलन मै फलस्वरूप बद हु" 1 


साम-तौ युग भ्रौर बेगार-प्रथा 


हकीक्त मतो बेगारप्रथा दामप्रया काहीएक सूपरै) 
जागीरी गवामज्याज्या जागीरदार की ग्रावश्यकता बढती गई, 
त्यान्या प्रजासबेगारमकाम लने की मात्रा मी बढती गई । विना 
मजदूरौ या एवजाना दियं काम लनं की प्रथाकानामहौी बेगार्‌ है। 
जागीरी गावोमे हर व्यक्ति का `यूनाधिक मात्ामे वेगारमे काम 
करना पठता था । पर बु जातिर्यां तो एसी थीजिह्‌वेमारमे 
दिन रात पिस्षना पडता था । मधवाल सरगराश्रादिकगणजो भूमि 
हीन मजदूरथे उहतायेगारीही मानाजाताथा। रावे ने काम 
कै लिए जब चाह्‌ बुला लिया जाताया! जामीरदार की पमल 
कटार्ईफाकेमहौ समी कै लिए मुपत जूते सिलाई एव भय चमडे 
क्यकामदह्‌ा उटधांडाकै सिए रिजका, घासचारासाने का काम 
हो घोडा कै लिए दाना, दलिया तैयार करना हो, रसाडे के लिए 
प्रनाज परिसा्ईकाक्राम ह्‌), सदेण चिदी पत्री लनिलेजानेकाकाम 
हो कपडे धानेकाकामह्‌ा धाडाव मवेशी की देल रेव एव सफाई 
काकाम हौ बह सबदटी लोगं का बारी-बारी सेबेणारम 
केरना पडता था। 


किसानां की बैलगारिया जागीरदार क्रा सामान लानेचेल 
जाने एव मेहमाना बै लिए रात दिन बारी-बारी से बेगार मे बुलाई 
जाती थी 1 इसौ तरह दर्जी मुपत मे समी के-जागीरदार के परिवार 
एव उनकं कमचारी-कारिदा कै कपडे सीते थं 1 नायो को न केवल 
हेजामत वनने का काम बरना पडता धा वरनू रसोई वनानं व बरतन 
साफ करने का कयम भौ करना पडताथा। दुम्टारमिटोके 
घटे व वरतम देता प्रौर मकान बनाने व मरम्मतमे लिए दटेदेनेवं 


भरलावा सारा पानी मरता या 1 सुयार न केवल खाट, बाजोट, पाट 
-----------------------(-(--(-(-(-((-(-(-(-(((( 


फर्नचिर श्रादि लक्डी कासामान मूप्तमे वनाक्रदेता या वरन 
रसोड़ा क्री नित्य काम भ्राने वाली लक्डी भी फाडता था । कारीमर 
मकान बनात या मरम्मतका कामकरत्तथं लुहार सोहैकासारा 
सामान बनाकर देते एव मरम्मत करत। सुनार साने बे जेवर 
वनात श्रौर मजदूरी बेगारमकरतथ।! रायका लोग जागीरदार 
की मवेशी रेवड म्रादि ममत मे चरते श्वलि का कामे करत दष 
दुहन का काम करत श्रौर महमना के श्रानं पर भ्रथवा व्यौहारा पर 
वक्रादेतभ्रौर खालवउनमी मुपफ्तमं दनी पडती थी । मेरा 
चौकीदारी क्रत उहं रोज हाजरी दनी ¶डती थी । हरिजन सकार्ई 

बुहारी करते ्रौर धोवां क्पड धाने काकामकरतेग्रौर माली राज 
देवता्ना के लिए राव्ले मं षूल ल्लाता। उते रसोडे कं लिए साग 





गराहिसक शवित की प्रपूर्वं विजय 


बाली मे जोहड कौ 7000 वोधा गोचर मूमि को महा 
राजा जोधपुर नेश्रपनो निजी सम्पत्ति घोषित कर श्रषने 
चहेते लोगो को हा्ईकोट के स्थगन श्रादेश के विपरीत इनायत 
करदी। बालौ कौ मवेशीको चरने षे रोक दिषा गया। 
जन-प्रादोलन को दबाने श्रौरः श्रातकित करने कफे उद्यसे 
भरुव-महाराजा हनवतततिहनो के द्वितोय पुत्र हकमसिह जौ 
50-60 कारि दो सहित शस्त्रो से सज्जित हो गोचर ममि मे 
जा पटच । वहा बालीके प्रमुख क्राणितिकारी मोह्नराजजी 
पशुपालको के एक बृहद सम्मेलन फो सम्मोधित कर रदै ये । 
जब लोगो को भय से विचलित होते नहीं देला तो हुकर्मातिह 
जी श्राव देखा न ताव मोहेनराजजौ पर पौठेसे तलवार 
से वार करने कै लिए श्रे वदे । तभी प्राम जनता उत्तेजित 
हो यई । तत्कालं मोहनराजजौ ने पोषे मुकर गजेव का 
साहु व फुर्तो दिखायी श्रौर हुकमसिहनी के तलवार पके 
हाय कौ कलार्ई को इतनी ताकत के साय पकडाकिञ्ठा 
हृभा तलवार यान्ता हाय वहू का वहां रह गयां प्रौर जन. 
प्राकरोश के भ्रागे तलवार वापिस म्यान मे चलौ ग । ऊर 
श्रपने धर का रास्ता लेना पडा । 


शो छोटभलजौ सुराणा बदरीनारायणएनो शर्मा भ्रसलम 
भाई, बुधाराननो डाग, वाद्रूमाईं रावल प्रादि वातौ नगरके 
भ्ननेक परखियाप्नो ने एकत्रित जन समूहे को शात भ्रोर भ्रन- 
शासन मे बनाये रला भ्रन्यया श्छ भो धरित षट सक्ता पा। 


हिसक भ्राकमरा पर भ्रहिसक शकि को वह एक उत्तेखनीय 
विजपथी। 
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पाली जिले मे भूमि-सुधार तब ओर अव 


[] श्री सुखवीररखिह गहलोत [] 





एनम विश्व महायुद्ध कं पश्चात्‌ मारतीय रष्टरीय काप्रेस 
सह्‌ समभ गई थी कि केवल विदेशी गुलामीसे द्ुटकारा पानाही 
उसका उदेश्य नही होना चाहिये बल्कि वास्तविक स्वराज्य के लिए 
देश के जमीदारा, जागीरदारा पूजीपतिया ्रादि मेमी छुटकारा 
दिलाने परही भारतीय जनता को अ्रसली स्वतत्रता प्राप्त हा सक्ती 
है। वास्तव म भारतीय स्वतत्रता की समस्या क्तिानाका 
जमीदारो, जागीरदारा भ्आादिसं मुक्त करानेसे गूणी हरईदथी। 
नवजाग्रत किसान वग कौ साय तेन कै लिये यह्‌ प्रावश्यक्था कि 
उनका श्राशवासन दिया जनि कि विदेशी शसनके श्रतके साथ 
साथ जमीदारी व जागीरदारी प्रथा कान्त करनामी प्रावश्यक 
होगा । भरत म 1929 मे ग्रिल मारतीय काग्रेस समितिने यह 
भस्ताव पारित करिया वि-- "मारतीय जनता की गरीवी व बुरी 
हालते को दूर करन वे निए म्रौर जनताकी दशा सुधारने लिए 
श्रावश्यक है कि समाजः के वतमान प्राधिक व सामाजिके ढाचेमे 
क्रातिकारी परिवतेन किये जें ग्रौर घोर श्रसमानताएु दूरकी 
जावे ।” इसी कारण काग्रेस के कराची श्रधिवेशन म महात्मा गाधी 
नै यह्‌ प्रस्ताव पारित करायाकि क्सिना कैमूल प्रधिकाराम 
“ कृपि-लगान श्रथवा पक द्वारा दिये जाने वालं राजस्व म॑ पर्याप्त 
कटौती प्रौर भ्रमितव्ययी क्षेत्रो म॑स काल तक कै लिए, जितना 
प्रावश्यक सममा जावेगा लगान माफी प्रौर जहा कही प्रावश्यक 
समा जावगा--छाटे जमीदाराको जो इस कटौती सं प्रमावित 
होमे सहायता दौ जावेगी । 


बादकेवपों भ गाघीजीन एक नया नारा लगाया कि 
समस्त भरमि गोपालक है । हरिजन" कै 2 जनवरी 1936 बे 
अकमे उन्होने लिखा तरि हमारे पूवजो दारा हम वास्तविक 
समाजवाद प्राप्त हुमराहै जिहान हमे सिखाया कि समस्त भूमि 
गोपाल कीदै। तवसीमाकीरेलाक्हारै? मनुप्यही उस रेवा 
को बनानं वाला ह तथा वही उसे मिटा मी सक्ताहै। गोपाल 
का शान्तिक भय ग्वातेमे है लेकिन इसका प्रय मगवानसेभीटै! 
प्राघुनिक भाषा मे इसक्रा तात्पय राज्य भ्रथवा जनतासदहै। यह 
कहना पि भाजकल भमि जनता की नहीदहै यह मी सत्यहीटै। 
इरी वारण 1942 मे “मारत छोडा' प्रस्तावमे यहं घाथणामी 
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की गई कि काग्रेस का उदेश्य दंशम एसी सरकार कौ स्थापना 
करनाहंजौ वि किसाना मनद्रूरोवग्रयवर्गोकी सही सवाकर 
सके श्रौर सर्वोच्च सत्ता मी उसी म निहित हो । 


“मारत छाडां प्रस्ताव पारित करनेकेवाद ही कप्रेसके 
समी नेता भिरप्तार कर लिय गय श्रौर जब वे दोडे गयतव शी 
ही सरकार नं चुनावा कौ घोषणा कर दी । भ्रत 1946 के चुनावां 
कै समय काग्रेस ने प्रपन घोपरापत म बतलाया कि भूमि पतिम 
सुधार, जो कि हिदुस्तान म प्रत्यावश्यक है, के लिए ्रावप्यक दहै 
कि राज्य व किसान वे बौच मध्यस्था को हटाया जावं श्रौर इसलिए 
देते मल्यस्था बं श्रधिकार उनका उचित मुग्रावना देकर चीनं 
लिए जावे । 


स्वतत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ काग्रेसनेजी सौ कुमारप्पा की 
अव्यक्षता मे एक भरमि सुधार समिति बनाई जिसन काफी जाच- 
पडताल के पश्चात्‌ जुलाई 1948 मे श्रपना प्रतिवेन प्रस्तुत किया 
जिसकी बुद्ध मुम्य सिफारिश निम्नक्िवित थी-- 


1 भारत की ्रआामीण श्रय-~व्यवस्था म मच्यस्थाक् लिए कोई 
स्थान नही रहना चाहिए ! भूमि पर भूमि नातने बालका 
ही अधिकार रहना चाहिए । 


2 प्तिवाय विघवाग्रा नावालिगर श्रयवाश्रय श्रपादिजि व्यक्तया 
के भूमिक किसी कौ शिकमी काशलपर देनेसे रोका णाना 
चाहिये । 

3 जो व्यक्ति 6 वप तक लगातार भ्रूमि जातता चलाभ्रारहा 
है उसका स्वामाविकस्पसे खातदारी भपिकारप्राप्न हा 
जाना चाहिय 1 
समितिने यहं मीस्तिफारिशकीकि भूमि जनिन वालक 

भूमि पर स्थाई हस्तातरण करने योग्य व पैतक भरधिकार कैवन 

निम्न शतो पर प्राप्त हाने बा्िये-- 

(क) भूमि शिक्मी कार्त पर नहीं दी जाव । 

{ख) केवल उसी व्यक्तिक। भूमि दीजाय जा वास्तव मकाप्न 
क्रताहो। 

~ 


[2 


1 


पष 


वाददे वर्यो मवद प्रस्तावा व उदूभाराम बाप्रेस द्वारा इन 
भूमि भम्ब धी प्रस्तावा का वार वार दाहूराया गया प्रर राज्याकी 
केगरेषी सरकारको र्न्‌ सुधारा कार्यानिविति क्रकं सियिक्हा 
गया । नासिके काग्रेस कै श्रधिवेशने मे स्पष्ट णब्ना मधोवणा की 
ई कि जमीदारी जागीरलारी वश्नय प्रकार वे सामन्तवादका 
शीध्रासिशीध्र उभरूतने त्रिया जाय । 


यथी काग्रेम कौ नीति भूमि सुवारावै निय। उमवी 
श्रियातिवितितो राज्यकोरी करनी थी । श्रतं भ्रव हेम राजस्थाने 
की भूमि सम्बधी समस्याभ्रा की भ्रोर ध्यान देवें । 


स्वाते ~य-मूव राजस्थान में जागोर-प्रथा का स्वरूप 


म॒नू 1949 के पूष राजस्थान विमित छाटी-बडी रिपामत्ता 
मवटाटृप्राथा। इन रियासताकी भूमि दो बडे मागा-खालमाव 
जामीराम वटी थी 1 लानमा भूमिम कएतकारवा सीधा मवध 
र्यामतसेथालीकिनि जागीर कषेत्रम काश्तकार्‌ कवा सीधा सनष 
जागीरदारम्या ) जागीर भरूपि धारण प्रणातीको भ्राठश्रणिया 
मे विभक्तं क्या जा सकता या--जागोर जूना जागीर, माम, 
चर्मापि प्रनुदान मौमिचारा इनाम मेवा नुदान तयां स्थायो 
लगान भूक्त जामीरं व ध्रूभियां पुम्बा चुकौती सूबा इस्तमरारो 
भ्रादि ) राजस्यान मतव 50126 बग मीत भूमि खालसा के 
श्रन्तगत धी तो 77118 चग भील भूमि जागीरो कै ्रन्तगत थी । 


जागीरदारा व शासकौ के वीच मसम्बप विभिन रियामता 
भे विमिच्नप्रस्ारकेये । कही-क्ही तो उनको श्रपनेकत्र भपूण 
श्रधिकारप्राप्तथेम्मौरश्रय स्थाना पर उनेको विना रकिसी राज 
जतिकं भ्रमाव कै श्रयवा जनपदाय सत्ता दे केवभ राजस्व श्रमि- 
हस्तान्तरियो कौ श्रेणी म खदेड दिया गया था । समस्त भूमि राजा 
सवा जागीग्दार वौ राजस्व प्रदान क्ती ची । भूमिम दृषक्वेा 
व्यक्तिगत प्रयिकार नहो वे मरावर या। जहा पर बदोवस्त नही 
हका षा वहा पर पका के प्रूषारण श्रधिकाराङी व्याख्या सही 
रूपे करना श्रासरान नह) या 1 यद्यपि कानून स काए्लकार बे कोई 
सुरित श्रयवा माय श्रधिकार नहीये फिरमोविषियाप्रादे 
प्मनुमार बह सपनी भूमि म॑ स्थायी व वशानुगत श्रधिकार रखत्ता 
थः जदतक कि वहल्लगनिदेता या। जनिन सेक्रम भ्रूधारण 
शिथिल प्रौर भरस्पष्ट था भ्रौर जहा भ्रधिकं लगान प्रचलित था 
वहा वाश्तकार के स्थिति सेत्त जोतने वात्े नौकर वे समान भी 1 
कश्तकार ङो स्थिति उकस्पानामप्नौरमी सरावथौ जहा पर 
लेगान जिन्ममे (लाटकर) लिया जातायथा। जहा षर राजस्व 
पमल कौ प्ननुमानित मात्रा पर (कृकर) निया जाताथा वदा 


उमक ्रनुमान मनमाने देय मे लमाया जता याश्रौर कही-क्ही 
चौधाकीमाव्रापरभ्रौर क्टो-क्टीहलकं श्राघारपर भीलिया 
जाता था 1 इन सवके भ्रलवा काण्तवारं फो करट प्रकारफी लाग 
बागे देनी पडती थी, जिनका दन के वाद कास्तकार वे भासं उपज 
का प्राधा हिम्मामी नरी रहता था 1 इने प्रलावा का्तेकारासे 
बैसार मौली जाती थी! वेगारक्षाकोर समय नियत नही या। 
खालमासेत्रम सरकारी कमचारी मरवारी कायमतयाजागीरी 
गवा के जागरदार व उनके कारिते मनचषे जव काश्तकारावौ 
बेगार गिकालने वो विवशक्रदते च 1 जो उनके श्रादशा क मही 
मानता या उमके निए काठ्कौ मजायानरूताकी मारर्तयारधी । 
इससे किसान बडे परेणान थ । 


स्वतत्रताप्रास्ति ककुध वपो पहने काएी ताग बभे समाप्त 
करदी गइ सकिनि जागीरी गावामये चलती ही रही । य लाग-वागे 
पुणतया राजस्थान टिनेसी एवट बै 1955 म लामू होन के वादी 
समाप्त हृई 1 बेमार कै विय म भ्रारोनन स्व्तद्रता पूष कालम 
कपी चलं भ्रौर रियासतौ प्रकारा + वेगारप्रया कौ गरकातूनी 
मी धोपित कर दिया, लिन वेगार सरकारी अधिकारी लेतेहौ 
रहे । इमी प्रकार जागोरी गावाम मी वेगारनी जाती रही । यह 
श्रवश्य हा वि उच्य जातियां कापी सीमातकबेगारसि चटेषा 
गड लेविन पिद्धरी जानिया से, श्रौरवेह्‌ भौ गरीवामे,वेगारती 
जाती रही 


सम्‌ 1952 म राजस्थान भे जागीरदारी उमूलन्‌ भातरून 
अना प्रौर उसके फलम्बरूप सनु 1965 भे अत तव 6,09 575 
जामोर) को उमूलन कर दिया गया । बु्ठनिलाम जमीदारिा 
य॒ बिस्वेदारिया मी धी ॥ रमी 3,18,860 जमीदारिया मन्‌ 1960 
तक ममाप्त बर दो गह । 


पालौ जिलेमे मूमि सुधार 


दस प्रकार कार्त छौ भूभि सुधार म्बी नीत्तियाका 
वालन करते हृ राजस्थान म भूमि सुपार त्रग्रु विये गये प्नौर वह 
प्रक्रिया श्रव भी घासू है। इन भमि सुघाराके वारेण का्तकार 
कितने लामागिवते हए, यह्‌ हम देष्वना है । राजस्यान कं 27 जिला 
मवश्तकारोकौ स्थिति को देखकर यहा हम केवत एव गिला 
पालके ही भूमि सुधारो पर्‌ गौरकरेगे1 


पाली जित कानिर्माणि 1949 म हुभ्रा धा! तवे इमका 
कैवल 23 प्रतिशत भाग खालसा या, शेव 77 प्रतिशत माम 
जागीर मूमियामे बटा या । एसी जागरे 10 433 चीजौबादम 
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पुनगहीत कर लो गड । जागौरा के पुनग्रहण के बाद ममी जामीरी 
भ्रुमियौ पर सीधा नियत्रण सरकारकाहा गया लक्नि मग्दिरा 
कौ डोली भूमिया मद्दिरो कै पजारिमा वे ही नियत्रण मरही। 
राजस्थान कास्तिकारो इ्रधिनियम के तहत श्रधिनियम लागु हाक 
समय काशत करने घासो को खातेदार घोपित कर दिया गया लेकिन 
मगिदिराकी डौली भूमि के काश्तकार लातदार नेही माने गये । इम 
कारण वे पुजारियो की मर्जीसही कात कर सक्ते है श्रौर उनकी 
इच्छा कै श्रनुसार उपज का हिस्मा लगाने रूप म देते श्रा रहै हं। 
श्रत भगिर्रो के पृजारी' प्रमीमी उन भूमिया के नियत्रक बने 
बैठ है। 


राजस्थान काण्तवारी श्रधिनिमम 1955 मलागरूहो गया 
प्रौर तबलो मी रेकाडमं कार्तकार दजयथे बे खातेार नन गय। 
तवे यह नही देखा गया कि रकाडम देज काश्तक्रार वास्तवम 
कार्त करते है या भूमिहीन मजदूरा सं काष्त कराते है 1 श्रत 
हेजारा मजदूर काश्तकार भौ शिनमी काश्तकार ही रह्‌ गए । उन 
भूमिया के खातिदार नयै जागीरदार बन गय जो श्रपने शिकमी 
काप्तकारो से मनमाना लयान (ज्यादातर उपज का तिहाईया 
चौपाई भाग) लेत्ते गये । ये नय जागीरदार या ता वड-वडे राजनेता 
या उधोगपतिरहयाग्रफसरदै जो ज्यादातर नगरम रहतेहैग्रौर 
वैवल लमान तेने गावामे चले प्रातं हँ) काएतकार वते ये लीग 
श्रपने को खातिदार काश्तवार बतलाकर श्रना काला धन सफद 
फरते रहतं दै । इस प्रकार जारा वास्तविक काश्तकार प्रमी भमो 
शरीवे व भूरमिहीन दहै । 


जागीरी उमूभनं के समय जागीरदार) मे पान हनारा बीघा 
भमि लुदकाश्त म रहने द गर्ई । इने काश्तकार भी भुमिहीन हाने 
पर मी खातेदार नही बन सके । वे भ्रमी मी भ्रूतपुव जामीर्दारो 
भो उपज का काफी बडा भागदेक्रही लेती कर पातदहै। या 
सीललिग कानून बनाकर काफी भूमि बडे जागीरदारा व खातदारो से 
लेमे का प्रयत्न कमि मया सेकिनि बहुत क्म भूमिहीन काण्क्गर 


लाम उठासफे। श्राज मीवे मूमिहीन काश्तकार प्रप मूत्रे 
जागीरलारा (वड वातनारा} कै मजदूर वन हए हं । 


जहा तक लागव्रागा व वैगार का सवाल दहै पहन जमी वात 
नही दहै । पिरिभी पाली जितरैकैगावाम पिंडी जातिक् काशत 
काराकौ श्रायके व॒ सामाजिक स्थिति विशपमुधरी नहौीट) 
गावाम श्रव मी साम-तीकाल पैः समयम प्रचतितंद्धत्राद्ुतेवश्रय 
उत्पीडन चलता प्रा रहा द श्रौर इसके प्रमाण है साडराव 
मणिटारी विरामी श्रादिकै तथाकथित मामन्ता कै श्रयाचारजा 
प्रतिदिन हम ममाचारपत्रामं पत्ते प्रा रेहेट। सन्‌ 1949 म 
मादेराव के मामत की सामन्तवादी नीति कौ समी नता मरत्सना 
करतेये भौर स्रव मा (1986 म} नता उसी प्रकार मसनां कर 
रहे है । तय वया इन 40 वर्यो म भूमि परस्बय काशत करने वाल 
इन ग्रामीणा कौ सामाजिक व श्रायिक न्णामुघरी दहै? यटएक 
चुनौती है हम सवके लिए । 


जागीरदारा के नौ्वरा--कामदार सयार क्णवारिया भ्रादि 
का काश्तक्ारा क साथ दु्यवहार पहल रोता था तथा उनक दारा 
नाजायज वेदग्वजिया हानी या । वह्‌ भ्रव प्रवेश्य कम टागयारै 
लैदिन पिछडी जाति कै काष्तफागा के साथ अव मी पटवारिया 
गिरदावरा श्रादि का जसा व्यवह्र हात्ता हं वह्‌ भुक्तमोमी भाषत 
कारही जानतेह। इम विषयम न लिलना ही उचितहै। भ्राज 
भौ अपर ब्रतारदहैतो नीचे पटवार कटावत गाव-गावे म॒ प्रच 
लित दहै । श्रा प्रावश्यक्ता दम बात कीटक मूमि पर कार्त 
करनं बाते का सरकार ससीधासम्बघहो । बवुम्रा मजदूर हाती 
मूमिरीन काश्तकार शिेमी काश्तवार श्राटि नाम म॑ काश्तकार 
हाने ही नही चाहिए । वतमान कातून दे भ्रनृमार काश्नवारां की 
श्रेणिया होनी चाहिण--वातेदार या गरवातदार । समी पटवारी 
ग्राम परचायत वे नियत्रणम सामरे + तव ही मूमि सुधास 
वास्तविक काश्तवार प्रूणतया सामाति हो स्केगे। तच ही 
समाजवाद कानागा म्नो मङ्गा 1 {) 





सुनने वाला कौन था? 


प्राम दांतवाडा के चोधरो टीक्मजौ को फातना ठाकुर ने बलगादी तश्र घारगेद 
ठाकुर क्ेसेवामे देर भेना\ बहा षटुखने पर टीकमजीषो इतरे कामम लगा दिया 
गमा ! दीक्मजौ ने बताया-उस देगार से € भाह्‌ बाद घे धर लौटे । सगभग सात भर उनसर 
सेत-कुभर पुना पडा रहा \ परिवार को हालत सत्ता हो ई, पर भुनने वाला प्रौर देले 


यालाष्मैनया? 


----------------------न-=----- 
--------------------_ 
{कद मयस प 
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पाली जिले मे स्वतन्त्रता-आन्दयोलन के बढत्ते चरण 


श्राञना के प्रथम स्वात्त्रयवौर सुसालसिहुजी 


सन 1857 क प्रथम पतिहािक प्राजा कायुद्ध ग्राम 
श्राजवा प्रीर वरिटीडा कौ भूमि परे प्रजी फौजा श्रौर प्राङा तथा 
श्रास-पाम की जागो समाघ्राकं बाच प्राङा वे टाङ्ुर मुभात 
निहजी कै नेतृतवम सडागया या? भद्रेजी सनापति कषण्नं ममन 
कामिरवेोट कर प्राङ्वा माव्बे दरवाज पर तटकपा पपाया। 
यटेन्यवातक्यद्यातक या ङ्ि अप्रेजौ साश्राज्यवात म॑ भ्रति नोधा 
मदितनारपया, क्यातिं जपरेजी सास्राज्यकाद न मारेदेश व 
देश स्पिामता च राजान्नाक स्वाभिमान कय दरुचल दिया या! 
श्राञ्ता क स्वातघ्य पु म हम गौनरङ्ा गाव-गावम ताणभूषभूम 
कर गात ट ~ 


{1 


भल्ल आवी 


वारियो वाती प्रार्‌ माप कलो सोग परिष भरो 
अजाजी रे सेत्ता तो स्त्म सम्पा भो 
कालो टोपौ रो) 


ह श्रा कालो टौफो रो, फिरगौ फलावे कोधो श्रो 
क्तौ येएी रो} 


बरत तोपा रा मोत्ता धृद्गदर मै स्ये घ्ना 
मायल तोषा रा गोला तड तेदे भो 
भल्ल श्राडवो १ 


ह श्रो भैत्ते श्राञवी श्रामो धरती से घबो-रश्रो, 
भल्ते श्राख्वो । 


भाला तोषा तो छूट श्राडावता-३ धूजै प्रो, 
श्राउ्दि रा नाय तो सुषालौ- पृजे श्रो 
भगो प्रादि \ 


है श्रा सयो श्रादरिथो प्रजवो गडा ने बाकेश्रो 
भगटो श्रादस्यि । 





राजाजी रा धोतिपा शाला रे सार दौड प्रो 
भ्राञवो रा धौ तो प्छाटी तरे भरो, 
हप्र भगषेद्धनदो, भगञेह्वंनदो पारी जीत ष्लापो 


भगश ह्विनदे। 
2 
मृजरोके ठेनी 
भुनेरे ले तेनी बचावलिया होली दमं राची 
भुनरो ते लेनी! 
मार्या रौ सिकारमा चारं हाकमं शदविपा धरो 


गोत्त र! भिसायो पर, 


भुजरो ते सेनो ) 


मुगरो से सेनी, बावलिषो होली रण रासो, 
टोत्तो रो टौक्पत स्तने पोरा सेने धाया घ्नो 
कीट री बर्मा रे साय दलं धूराधा भो 

मुजरोतेलेनौषे 


अदल्तिया होलौ चण राचौ 
मुजरौ सेनी) 


भला स भलकेषदू वत्या गोदा टौवन लाया श्रो 


मिह भाट भाखर 


भने ते तेनो 


घडा री टपा सु टखक तोप चलाया भरो, 
युजरो सेतेमोषे 
भ्रुनरो ले लेभ बावलिया, हलो रम राचौ ॥ 
मुजरो ते लेनी 


लेलो दष टिक्यत टल ने, श्वेदा सामा भया भ्रौ, 
कोटरे कगूरे-२ य्या भाया, मोत्ता खाप धो, 
भूमरै ने देन्चे 


मुजरो ले तेनो बाकलिया, होती रग राच, 
भुजो ले त्तेनी। 
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भाल र भलक्षा मे भया, तरवारा न तोतो श्रो, 
धरती रा दुश्मन नु भिड्ग्या, चाली गोलो श्रो, 
मुजरो ले लेनी । 


लौह र निष्यि सु भाया, चादी गोली चालौ श्रो, 
तौरा रा तरणटा सु, श्रा धरतो हाली-2 श्रः 
भुजरो ले लेनी ।। 


एरिनपुरा छावनी मे विद्रोह 


श्राउवा कै युद्ध क पूव एरिनपुरा (छावनी), मौजूदा सुमेरपुर 
च शिवगज शहर म स्थित अप्रेजी फौज की छावनी के जोघपुर 
रीजन वै सिपाहिया ने विद्रोह करश्रागतलगादी श्रौर शस्त्रागार 
लूट फर साड बै रास्ते प्रावा पहुचे जहा उह कुर सुशालमिहजी 
का नेतृत्व मिला, जिससे अग्रजा के इशारे पर जोधपुर महाराजाने 
श्रपनी फौज भ्राञवाबेठकुरसे लडनेके लिए रवानाकरदी,पर 
पराली कै निकट हए युद्ध म जोधपुर की सेना बे दो सेनापति भ्रनारिह 
एवे राजमल मारे गये । तव अप्रेजा मै श्रजमेर से भ्रपनी फौज 
रवाना की षर ठाकुर सुशालर्सिदे कै फौज ने ्माक्रमण कर उसे हरा 
दिया । जोधपुर महाराजाने अप्रेजा केश्रादेश प्रर प्राज्वा की 
जागौरी जन्त करली 1 जग्रेजा नेपुनः मारी सेना तेकर हमला 
करयाभ्रौर मीपण गोलाबारीके कारण मारी नर-सहार हुभा। 
श्राञवा गाव तहस नहम हा भया । ठाकुर खुशालसिह व॒ उनके 
साथी पहाडियाम दिपकर अग्रेजोमे बदलानलेने की योजने 
नाने लगे, पर्वे सफल नहीहो सवे । 


साली क्षेत्र के श्रादिवासी भोल-गरास्तियो का चिद्रीह 

बालीष्षेत्रसे लगे हुए मेवाड (उदयपुर जिला) कै भ्रादिवासी 
ग्रामाम मौतीतालजी तैजावक्तमं लाग-बाग व शोषण के वित्द् 
श्रादोलन छेड रखा था । उसका प्रमाव वालीक्षेत्र के नाना येडा 
जागीरी गावो पर पड़ना स्वाभाविक था | श्रादिवासी गावो मे 
शोषण कै विरुद्ध सवप्रथम विद्रोह का शख बजाया । सन्‌ १६२१ २२ 
भ श्री घछयोटमलजी सुराणा (बाली) ने उह श्रौर सहयोग दिया । 
पासी षै प मूलचदजी भट्ट मे गरासियोके सहमोगसे इन 
गावो भे विद्राहं इतना तैज हो यया कि स्यानीय ठाकूर-जागीरदार 
भी भयभीत हो गये । तव जोधपुर महाराज श्री उम्मेदसिह्‌ ने ७ 
जनवरी १६२२ को ब्रपनी फौज (रिसाला) भेजकर उस विद्रोह 
वो दवा दिवा। 


पालौ मे सेवा-मण्डल की स्थापना 


सु १६३१मे पालम धीजेठ्मलराटीव श्री मुक्नचद 
जैन के नेतृत्व म सेवामण्डल की स्थापनां हुई । इस सस्था का उदेश्य 


र ५ ~ 





रष्टय चेतना जगाने के विए काय करना था । इन्हान पाठ्शालाम्रा 
एव वाचनातया की स्थापना कर वडा महत्वपुण काय क्रिया । इसके 
पूवश्नी जयनारायण याम तथा अ्रानदराजजी सुराणा हारा 
स्थापित मारवाड हितकारिणी समा कै प्रतिनिधि श्प म 
छोटमलजी सुराणा (बाली) मूतचदजी भटर (पाली) व हरिमा 
किक्रनेक्ायप्रारमकर दियाथा। 


मारवाड प्रजा-मण्डल फ स्थापना 


स्व जयनारायण व्यास द्वारा पूप्केर मे गित मारवाड प्रजा- 
मण्डन की एक शावा सन्‌ 1934 म पालीमे खोली गयी । यह 
विशुद्ध राजनीतिक मच था । द्रसकौ स्थापना म स्व° श्रमयमल जन 
(जोधपुर), श्री मानमल जन (जोधपुर) तथा स्व प्रचनेश्वर 
प्रसाद शर्मा (जोधपुर) का विशेष सहयोग रहा । पर यह सस्था 
शुलूमे ही सरकार के दमन का शिकार बन गयी श्रौर इसकै 
गतिविधियो को दवा दिया गया । 


उद्योग मण्डल की स्थापना 


क्रान्तिकारी विचारा कै धनी श्री पतेहुराज पुरोहित कराची 
(श्रव पािन्तान) से पाली प्राये शौर छदम रूप से राजनतिक 
गततिविधिया चलाने की दष्टि सं उद्योग मदिर, पाली नामक संस्थान 
की स्थापना की । पाच छतरिया नामक स्थान पर सवश्री फतेहराज 
जोशी जेठमल राठी चिमनीराम कुमावत, मूलचद मटर, मुजपफर 
करीम रामचद्र श्राय श्रादि कायकर्ता मिलते श्रौर मीटिगामे राज- 
नैतिक गतिविधियो के चिमिन कायक्मो की योजनाणे बनाते । 


मारवाड लोक परिषद्‌ कौ स्थापना 


सन्‌ 1938 मे मारवाड लोक परिपद्‌ की स्थापना हुई श्रौर 
तत्काल ही पाली सादडी, सुमेरपुर, षाणेराव, सजत चण्डावल, 
निमाज, बगडी, रायपुर मं मारवाड लोक परिषद्‌ की शाखां 
स्थापित कर उत्तरदायी णासन कौ माग रली गयी श्रौर सारं जिने 
म प्रमुख कायक्तभ्रते प्रचार काकायतेजकरन्यिा। बालीम 
स्व० छाटमल सुराणा सादडौ मे श्रौ एूलचद बाफना एव सुमेरपुर 
मश्रीबी ण्ल राजगुरु, घाणेराव म कदहैयालालजी वदिकं सोजत- 
चगडी म मोठालानजौ काका चण्यावल म मागीलतालजी प्रालीशान 
निमाज जतारण म श्री माधोलाल क्राशितकारी मे नेतत्व प्रदान कर 
जन-जनाए्ति वेदा की । 

रायपुर, मोजत, वगडी, चण्डावल, निमाज प्रादि रष्टरीस 
चेतना श्रौर सामतशाही बे चिर्द्ध विद्रोह के सशक्त बैर यनत चले 
गये । पूरे पाली जतिम क्राति की लहर जाग उटी अनेको बलिदान 
इए त सघष कयै लोम हषक् घटनाग्रो ने जम लिया । प्रगे दे पृष्टो 
म उही प्रमुख धटनाम्रा को विस्तारमे दिया जा रहा है-- 
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स्वतेत्त्रता-सचषं कौ प्रमुख घटनायें 


वाती जिव म स्वाघीनना्रादालर की गनिविधिर्या दिन्ते 
न्नि कती गयौ श्नौरग्राम प्राम म ज्या ~क नयं कायकत अड गय 
सि परिषद क मासताए्‌ स्थापिते हती यथी श्रौर समती वुन्मरके 
वितराफ श्रादाला जारे पक्डता चना मया । पाली जिलम भस्य 
तया चगड़ो सोजतराद चण्डादत, रपिपुर निमाज चाणाः 
दवरलौ पाबजी श्रादि णस मादथ जरा स्गिनेस्पस लम्बी प्रवधि 
तव श्रादोलन चत रौर मारवाड लाके परिषद्‌ के ननाप्राक 
इलग्वा पानी सादडी सप्त गृदाज कानेरन्व कल्यै, निर, 
साजतत संड चेण्डावल प्रादि ग्रामा कं प्रपरुत कायकर्तपिा स सामनी 
भरता विधी श्रादालना कौ गदशन एवं नवृत्व प्रिभत्ताया! य्न 
शरदालनां ग्रौर दुतम भूमिका निमानं वातै सनानिपा तया काय 
केता बा सक्षिप्ते विवर्ण यहा दिया जारहाह 


ग्टखययुर 
आनता का तिहात्तिक भूच 


रायपुर की न्मते श्रीर्‌ णापणा स वोडित जनता जव टिकराण 
म श्रत्याचोरासत्गश्रागरं चैव सकला ताददिभ ग्रामवासी 
जओधपुर दरवार श्री उम्मदनिहजौ का जा उन दिना सग्दारसमरन 
भ्रपिहृएु थ श्रषनी दुष मरौ दाम्तान सुनाने दिनक 171141 
काषृदनह्य चल पे} दस पदन्यातरा म सी-पुरुप मितकर 400 स 
प्रधि व्यक्तियेश्रौर नेतृत्व कन र्हे यभति रायपुर कं सठ पूमालास 
जीश्रौर लातचदज। पमारिया \ दस्यार्‌ न जाधपुर्‌ जारे ्रघानेमश्रौ 
डोनान्ड फर स भित्र काकहा 1 वहीस काफी साग पदल ही 
जाचपुन पटुच पर वहां नकंकारकान म तूतो की प्रावीज कन सुन 2 
तोन दिन वके रापपुर्क सोम मदन रह्‌ । फिर प्रारवार साक 
परियद्‌ मे तवावधात म 211141 षो निर्दाक्ाट म॒ इम 
उपतेष्प म मावजनिकं माका प्रायाजने किया चया जिमम मवी 
जयनारायण व्याम मयुरादय्य चवर श्रनयमन मह्ना श्रि नत्या 
के भापर्य हूय रीर सुनवबाद न हानि षर दयिपुर्‌ टिकाणे कं जुल्माक 
विमापः मत्पाण्ड करनं का एलान कयि \ पतस्व्प चीरे 
मिनिम्डरन तारिष्दे 25 1141 का स्तामताग जाव क्मटी का 
शापुर भजा! 


ष्टु कापक्तभ्न षो देश निकाला 

रायपुर जमीर्दार का शाप चरममामा पार्‌ करणया 
था) मन्यते परस मुहटेम चराकर फमाना मवयि का फाटक 
मडङलदेन साण्नेकाोतक्ाप्ररट एशकरचगारम्‌ मृडी लर 
मेदेषाना मौ सातिर्‌ त्रवज्जद्‌ मकर्ददिना तङ बाहूर भेजदेना 


सुयारं सेदिम मर सेकडी फडदाना, बुम्हारा स प्रानी मरवाना, 
रेगरीसे दिन-रति उ्टघाड़ाफे चारा ममरवानाश्रौर्‌ द्र वेगार्कं 
किय माव वा भाम्वी नठक्तिये सदि दिन धरुमती रहता । सोमाको 
टी मीपूरोनसौवनही थी) ईन हालात शे बेदस्नेके किये 
कमर केसी सचश्री मतदुमवदशजी मरदारवक्शजी, मगवतीरादजी 
अपफारवक्षजी पूमानालजी, सालचन्जी, गमातुहीनजी, जम्बार 
चक्षजी तिव हीराजी परिहार, जोयाजी रावणाराजपूततःप्ारामजी 
माली, सदाक्वधनी रसीदवक्षजी प्रादि कायक्त्ाने 1 इनेलोगर 
कौन कवल गुण्डा द्वारा पिटाई गयी गर प्नौर ठे भुवदूमे चनि 
सय वरन जागीर्दारे कौ शिकायत पर छ प्रभव पापवतर््ि~ 
सव श्री मयवतीप्रसादजी जमालुदरीनजा, लालच-दजौ पूमासातजी, 
गप़फारवधजी मखंदमबक्षकी कम जोवपूर दगडाद्ने जरिये श्रादश 
स 4952 सौ ची दिनाक 27 मई, 1944 के डिफमे प्राक 
इण्डिया स्त्म की घारा 26 (1) डा कै वहेत रायपुर हिक्नणे 
क॑ग्रामा म॑ प्रवेशने करनं का प्रादशजारी करदिषा। कर्द 
दिनातकत्त वु कायरर्ता जगलमे दियतं फतेहगढ व॑ कितसिश्रौर 
दीषवासकेगठमचारीद्धिपि रहै पिरभारतके श्रोजाद हान षर 
ही रायपुर लौट सर्व 1 


भकेको को श्मगानप्राट त्ते जानि कौ मनाहै 


रापपुर म मूलक को णमशि तक से जानं काकरीमी रास्ता 
रोक्वर उष रास्तसेनलं जान वेद प्रादेश हिकिणिमे दिनाक 
19341 काजारी क्षिया शौर प्राम रास्ते परर फाटक समाक 
सस्ता रोक दिपा ञ इस नाटिरशाही भरदेणने मार गावम्‌ श्रसन्तोप 
क्ीञ्मायि एता दी) धारा 144 नन्तो फौजदारी लया दीगर 
रामपुर बे मुखिया श्रागवानो को गढमे बुला कर भिदा दिया, षर्‌ 
लेप्य नही मानन । 


रष्यपुर लोक परिपद की शार स्थापित 


एमी चिक्ट परिस्थिनिया मे दिके 2834} कमै 
भारदाद सोक-परिपद्‌ के नता संदश्चौ जयताययणजी "यास, 
मथुरादासजी मायुर भादि रापदुर भ्ये प्रर सोक्-परिषपद्‌ को 
शापा स्थापिते कर शरौ यणेशम्रलजी फो प्रच्य एव श्री किथतलातेजी 
को मत्री चुना गपा! प्रगते दिनि रेल्वे स्टेषने से रायपुर तक 
विशाल चुलूम निम्लक्रसमा कौ गई 1 श्सके वाद्‌ ता दमनक 
जारसचला। 


गुष्डो द्वारा हपला प्रर सभाभग 


परेशान दाकर साङ-परिषपद्‌ बे प्रमुख कायकत शी 
यपकार्वछजी ने मारदाड लोक-वरियद्‌ नेता श्वी जयनारयराजी 
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व्यास को श्रामत्रित कियाः। दिनाक 22-4-41 को दरवाजे 
ब बाहर 5000 स श्रधिक लोगो कौ विराट समा श्रौ गणेशमलजी की 
अरध्यक्षता मे हुई । रायपुर ठाकुर गौवि दिह जी ने ब्नासपास कै ग्राम 
केरमावास निम्बडा, लिलाम्बा, सवलपुर, चावडिया से पने पिट्टू 
ये मादेके गुण्डाका दइकटरा किया । ज्या ही जयनारायणजी व्यास 
मापण देन डे हुये करीव 200 गण्डो ने समा मच पर हमला 
कर दिया । गपफारवक्षजी चं उनके माइयो सहित श्रनैक कायकता 
घायल हये, प्रर श्री जयनारायण जी व्यास को सुरक्षित बचा 
लिया गया । समा म एकत्रित जनसमूह ने हिम्मत रखी श्रौर 
हमलार्वरो का लाछिया प्रर तलवरें छाडकर मागना पडा ! ठाकुर 
कै प्रादमियः ने श्री मोहनदास साद व उनकी पत्नी पर मी हमला 
कर बुरी तरह धायल कर दिया । इनका इलाज जोधपुर मे बिडम 
श्रस्पतालमे कराया गया 1 मारपीट वै बिरोष-स्व्प रायपुरम 
दिनाक 294 41 को सम्पूण हडताल री गई 1 


भमुख कार्यकर्ता 

रायपुर क्षे नै जिन कायकताश्ा ने सामन्ती जुल्मा से टक्कर 
ली उनम कतिपय श्रय प्रमुख कायकर्तां भरौ रामस्वरूपजी वद्य, 
राणीलालजी, धीसूलालजी, पुल राजजी गुप्ता, शीरामजी मादि 
श्वरो, धीमरूलालनी छपा रामाजौ सीरवी श्रणदरामजौ दरजी, 
शवरनालजी (बावरा}, दामौदरभौ कच्छवाह (सेदडा), भ्रमर 
च-दजी बाह्रा, लालचदजी बोहश श्री गेनारामजी चौषरी भरा 
रामजी सुथार कानमलजी जँन श्रादि प्रमुल ये । 


पीपलिया गाव म लोक्-परिषद के प्रध्यक्ष ये श्री प्रमराजजी 
बोहरा आर प्रमुख कायकर्तां रतनलालजी चौधरी । श्री सुखलालजी 
सचां भू° १० विधायक रायपुर ने प्राजादी चै पश्चात्‌ इसक्षेत्र के 
विमानामं जाग्रति लानं म॑सा्हस व लगन सं काय क्विादहै। 
स्वर्गौयं सम्पतराजजी शाह्‌ ने न केवल पीपलिया कौ एक उद्योग 
नगरी बना दिया अपितु रायपुर पचायत समिति के प्रधान पद पर 
र्ते हए भ्रनेकं विकास काय करवायं । 


अर कै श्री देदराजजी चौहान (प्रधान पचायत समिति 
रायपुर) व स्वर्गीय श्री बाञ्चूलालजी (पूव सरपच) ने बडी लगन व 
परिम स सामती तत्वा का युकावला विया 1सेदडा केषर 
नदलालजी नानणा गाव कै गजराजजी जन पेमारामजी सेन, 
किंनारामजी सेन रूघारामजी सुथार, परूनारामजी सुथार एव 
गिरो गावकेश्री रामसुखजी सनार, बिजारामजी दछीषा, भ्रमर 
चदजी सेवम जीवराजजी तादाचदजी रेगर तया श्री भलीभाईव 
शकरलालनी बाबरा ग्राव (चाग) की सेवायै मी नही 
भुलाई जा सकती । 


देवलो रायपुर म नमर काग्रेस क्मटी के सन्‌ 1948-49 के 
लिए निम्नानुसार चुनाव हए -समापर्ति-शरी मिध्रीलाल कटारिया, 
मत्री-धी चपाललाल कालानी प्रचार मत्री ध्री पृष्यैद्र माला 
कोपाध्यक्ष ~ श्री रामजम 


सोजत-बगडी-चण्डावत्ठ 


लोक जागृति की राजधानी-सोजत 


स्वाधीनता के ग्रादालन म साजत की भ्रुमिका महत्वपुण रही 
दै । इसक्षेत्र ने सर्वाधिक स्वतेत्रता सनानी विद श्रौर वर्पो तक 
लगातार आदोलन को चलाये रखने क्य श्रेय भी लगमग दमी 
नगर के कायक्तश्रा को जातां है। 


दि० 26 141 की शाम को कचह्री के पास श्वी गुमानमल 
मिघी के समापतित्व म श्रायाजित प्राम-समा मे मारवाड लाक 
परिषद कं नेता जयनारायणजी व्यास मथुरादासजी माधुर, किशार- 
मलजी मेहता कै मापण हए । लोक परिपद की काय शैली एव 
जिम्मेवार हृङ्रुमतं की माग पर प्रकाश डाला गया । इमी समय मे 
मयूनिसीषिलिदी की माग रखी गई श्रौर सोजत परगना लाकनपरिपद 
के निम्नानुस्ार चुनाव हए 


भ्रध्यक्ष- श्री श्रनराजजी सवी मत्री श्री मुनातान्नी ब्य 
(सोजत) कोपाध्यक्ष-श्री विजयशक्षरजी शर्मा (साजत रोड) 
सदस्यगण- भी मीठालालजी त्रिवदी, श्री नटवरलालजी, 
शौ रूपच दनी वद्य, श्री हरिरामजी प्रका, श्री मरूलालजी 
स्वण्यकार व श्री मागीलालजी व्यास । 


लोक-परिषद का विस्तार 


साजत मेदी सनु 1941 कौ भारवाड लाकपरिपद की 
प्रतिनिचि-समा का प्रथम अ्रधिवेशन हना, जिसम मारवाड के विभिन्न 
हिस्सो से सकडां प्रतिनियि एव सदस्य एकत्रित हए । पाली स सवश्री 
भुमेरराज जी डाया, सोजत से हरिशकरजी भ्रोभाव मागीलालजी 
श्राय सेदडा से मीठालालजी त्रिवेदी, वाली सं छाटमलजी सुराणा एव 
मोडारोमजो, जतारण से श्रमरच दज बोहरा, गणेशमलजौ सकलेचा, 
शकरलालजी महेश्वरी तथा देशरुरी से कहैयालालजी वदिक वे 
श्रनापवदजी पूनमिया ने प्रतिनिधित्व क्या । 


उस वष लाक-परिषद्‌ का विस्तार निभ्न स्थाना पर क्रिया 
गया-सोजत शहर, साजत रोड, बगडी राणादास्न क-टालिया 
चडावलं मारवाड जक्शन, जैतारण, निम्बाज दवी, गिरौ नानणा, 
खिनावडी, वाली, मुण्डारा सुमेरपुर कोट खीभेल, सादडी घाणेराव, 
नाडोल, रानी, पाली एव से दडा । 
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स्वतन्त्रता-सघषं की प्रमुख घटनायें 


पाली जिले मं स्वाधीनता ग्रादालन को गतिविधियां दिनां 
दिन बल्ती गया श्रौर ग्राम प्राम मे ज्या-ज्या नय कायकर्ता जुडत गय 
लोकं परिपद्‌ फी शाखाए्‌ स्थापित हाती गयौ शरोर समतो जुत्मार्क 
खिलाफ प्रा-लालन जार पकंडता चले गया । पाली जिव ममुम्य 
तया बगदी भौजतरोड चण्डाल रायपुर, निमाज चाणोद 
दवली पावजी श्रादि एम गौव थ जहा सगित रूप स लम्बी श्रवधि 
तत्र श्रा-दोनन चमे श्रौर मारवाड लाक परिषद्‌ क नताग्राक 
श्रलावा पाली सादडी सजत गृदाज चाणेराक बाली, निमान, 
साजत राड चण्डावलग्रादिम्रामा क प्रमु कायक्तप्रि स सामनी 
प्रथा विराधो श्रादालनाकेा मागदणन एव नवृत्व भिलताया। इन 
श्रादालना श्रौर दनम भूमिका निमानं वात सनानिया तया कायं 
कत्रा का सक्षिप्त विवरण यहादिया जारहाट्‌ 


सययुर 
जनता का एतिहासिक कूच 


रायपुर की दमनं श्रौर शाण सर पौडित जनता जब ठछिकाणे 
व श्रत्याचारासतग प्रा गर्‌ तव सक्टाकौो तादादम ग्रामवासी 
जोधपुर दरवार श्री उम्मर्दमिहनी का जाउन दिना सेरारसमदे 
श्राय हए थ श्रपना दुख मरी दास्तान सुनाने दिनाक 17 1141 
का पदल ही चस पडे । दस पन-यात्राम स्ती-पुरूप मिलकेर 400 स 
प्रधिकव्यक्तिथम्ौर न॑तृत्व कर रहेथ गाव रायपुर कं ठ पूमालाल 
जी श्रौर लानच-दजो पमारिया । दरबार न जोधपुर जावर प्रधानमवो 
डोनाल्ड फस भिलन काक्हा  वहासेकाफौ तामर्षदलदही 
जाघपुर पहुचै पर वहां नक्कारखोन म तूनी की प्रावाजे क्नैन सुन ? 
त्तीन दिन तफ रायपुर क्लाग मटक्त रह्‌ । फिर मारवाड साक 
परिपद्‌ कं तत्वावेधान म 211141 को गिरदीकाट म इस 
उषपसकष्य म मावजनिक मभाका भ्रायाजन किया गया जिसम सवध्री 
जयनागययणा व्यास मयुरााम मायूर प्रमयमल महता भ्राि नताघ्ना 
के मापण हूय नौर सुनवाई न हान पर रायपुर टिकाण क॑ जुत्मावे 
क्िलाफ सत्याग्रटे केर का एलान क्वा 1 फतस्वरूप चीफ 
प्िनिस्टरमं तारिख 25 1141 का "लाय-वाग जाच कमटी'का 
रायपुर भेजा । 


चु कोयकर्तप्रिा को देश निक्ाला 

रायपुर जामोर्दार का शापण चरमसौमा पार करगया 
चा) मनमाम दढ से गुक्टम बनाकर पमाना मदशिया का पाटकः 
मेडाल दना क्ा्तिकाराकाभ्ररट दाकर वमारमं याड सकर 
मेहमाना कौ खातिर तवण्जहं मकर्दिना तक बाहर भेज दना 
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सुथारासेदिन भर सक्डी फडवाना, दुम्हार से पानी मरवाना, 
रेगरो सं दिन रात उट घोडाके चारा भगवानाश्रौर दस बेगारने 
सिये गावे का भाम्बी लठ सिये सारे दिन रूमता रहता । लोगा क 
राटी मी पूरौ नसीव नही थी। इन हालाता कौ बन्लनेके लिय 
वमर कमी सवभी मखदुमवक्शजी, सरदारक्शजी, भगवतीप्रसादजी 
गपपारबक्षजी परूमालालजी, लालच-दजी, जमायुदीनजी, जन्बार 
बक्षजी सिरवी हौराजीौ परिहार, जीयाओी रावणाराजपूत,गगासमजी 
मालो, सदाकवक्षजौ रसौदवक्षजी धरादि कायमर्त्॑नाने। इनलसागा 
भीन केवत गृण्डा द्वारा पिटाईभेरायी गर्‌ ब्रौर भू मुकदमे चले 
गय, वरने जागीरदार की शिकायत पर द्य प्रमुख कायकत 
सव श्री भगवतीप्रतादजो, जमानुरीनजी लासच-दजी प्सरालातजी, 
गपफारमक्षजौ मलदुमवक्षजी को जोधपुर दरवार ने जये ्रादेध 
स 4952 सी बी दिनाक 27 मः 1944 कौ इडिफम श्राफ 
इण्डिया सत्स की घारा 26 (1) डी के तहतं रायपुर लिकिण 
केग्रामा म प्रवेशन करन का प्रादेशजारी करदिया। कर 
दिनात्तकतावुद्कायकर्ता जगल मे स्थित पंतह्गद क॑ कितेभ्रौरे 
दीपधामफेगढम चारी रहे, पिर मारतषेः प्राजाद हनिषर 
ही रायपुर लौद सके 1 


मृतकं फो श्मशान घाटलजनेकौ मनाई 


रायपुर म मूतक। का शमशान सेक ल जाने क कदीमी रास्ता 
राक्कर उस रस्तसनल जाने षा आ्रादेश सिकाण ने दिनाक 
19341 काजारीौ कियाश्रौर भ्राम रास्ते पर फाटक लगाकर 
रास्ता रोक दिया । इस नादिरशाही श्रादेश ने सारे गाव म प्रसन्तापः 
क श्राग फनादी। धारा 144 जाब्ता फौनदारी स्मा दी गर्ई। 
रायपुर के मुखिया प्रागेवानो का गढ मे बुला कर विठान्या, परः 
लोग नही मनि) 


रायपुर स्तोक परियद को शावा स्थापित 


ण्सी विकट परिस्थितियां मे दिनाक 28341 कै 
भारवाड साक्-परिपद्‌ फे नता सवश्रौ जयनारापणजी व्यास 
मथुरादासजी मायुर भ्रादि रामपुर प्राय भ्रौर सोक-परिपद्‌ षौ 
आखः स्थापित कर्‌ श्यी गणेणपलजी को श्रच्यक्ष एद श्वी किणननालजी 
का म्री चुना गया। श्रगते दिन रेल्वे स्टेशन स रायपुर तक 
विशाल जुलूस निकालकर समा दौ गर्दै + इसे वादे तो दभनसक्र 
जारसेचला। 


गृष्डों द्वारा हमला भ्रोर सभामग 


परेशान हटाकर लाक्-परिपद्‌ के प्रमुख कायकर्तां धी 
मपफारवक्षजी ने मारवाड सोक-परिषद्‌ नैता श्वी जयनारायणजी 
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व्यास को आआमव्रित क्रिया । दिनाक 22-4-41 कौ दरवाजे 
मै बाहर 5000 से श्रयिक् लागा की विराट समा श्री गणेशमलजी की 
भ्रष्यक्षता मे हुई ! रायपुर ठाकुर भावि-दर्सिह जी नं श्रासपास वै ग्राम 
करमावाम, निम्बेडा लिलाम्बा, सवलपुर, चावडिया से श्रपन पिट्टू 
व मादेक गुण्डाम इकट्रा किया। ज्या ही जयनारायणजी व्यास 
माधा देने खंडे हुमे करीव 200 गुण्डा ने समा मच पर हमला 
कर दिया । गपप्तरवक्षजी व उनके भाया सहित अननक कायक्ता 
धायल हये पर श्री जयनारायणाजी व्यास को सुरक्षित वचा 
लिया गया । समा मे एकत्रित जनसमूह्‌ ने हिम्मत रली श्रीर्‌ 
हेमलावरो का लाठिया श्रौर तलवारे धोडकर भागना पडा । ठकुर 
के प्रादभिया मे श्री मोहनदास साद वं उनकौ पत्नी पर मी हमला 
कर जरी तरह घायल कर दिया । इनक्रा इलाज जोधपुर मे निडम 
श्रस्परतालमे कराया गया। मारपीट बे विरोध-स्वरूप रायपुरम 
दिनाक 29441 को सम्पूण हडताल रखी गई । 


प्रमुख कायकर्ता 

रायपुर क्षेत्र के जिन कायकत्न न सामन्ती जुतमौ से टक्कर 
ली उनम कतिपय श्रय प्रमुख कायकर्ता श्रौ रामस्वरूपजी वच, 
राणीलालजी धीसूलालजी, पृ राजजी गुप्ता, श्रीरामजी माहे- 
श्वरी धीसूलालजी छीपा रामाजौ सीरवी प्रणदरमजी दरजी, 
षकरनालजी (बावरा) दामोदरजी क्च्छवाह (सेदडा) अ्रमर 
चदजी बहरा लालच दजी बोहरा, श्री गेनारामजी चौघरी, भरा 
रामजी सुथार कानमलजी जन आ्रादि प्रमुख ये । 


पीपलिया याव मे लाक्-परिषद के अ्रष्यक्ष ये श्री प्रेमराजजी 
बोहरा श्रीर्‌ प्रमुख कायकर्ता रतनलालजी चौधरी । श्री मुखलालजी 
सेचा भु° प° विवायक रायपुर ने ग्राजादी के पश्चात्‌ इस क्षेत्र के 
किसाना म जागृति लान मे साहस व लगने स काय कियाद । 
स्वर्गीय सम्पतराजजी शाहनेन केवल पीपलिया को एक उद्योग 
नगरी बना दिया, अपितु रायपुर पचायत समिति दै प्रधाने पदपर 
रहते हुए अनेक विकास काय करवाये । 


मरके श्री देवराजजी चौहान (प्रधान षचायत समिति, 
रायपुर) वे स्वर्गीय श्री बाद्ूलालजी (पूव सरपच) ने बडी लगन व 
परिश्रम से सामती तत्वा का मुकाबला क्रिया । सेदडा कैप० 
न दललजी, नानणा माव बै गजराजजी जन, पेमारामजी सेन 
विगनारामजी सेन रूपारामजी सुयार पूनारामजी सुयार एव 
निरी गावब श्री राममुलजी सानार, विजारामजी छीपा भ्रमर 
च दज सेवर, जीवराजजी, ताराचदजी रेगर तथा श्री भलीमाईव 
शवरलालमौ बाबरा गाव (चाय) की सेवा्ये भौ नही 
सुनाई जा सक्ती । 





[ सधम 


देवली रायपुर म नगर काग्रेस कमेटी के सन्‌ 1948-49 के 
लिए निम्नानुसार चुनाव हुए -समापति-श्री मिश्रीलाल कटारिया 
मत्री-श्री चपालाल कालानी प्रचार मत्री -श्रीपृप्येद्र फाला 
कोषाध्यक्ष ~ श्री रामजस । 


सोजत-बगडी-चण्डा वत्त 


लोक जागृति की राजधानी-सौजत 


स्वाधीनता वै घ्रादोलन मं सोजतं की भ्ुमिका महेत्वपूण रही 
है । इमक्षेत्र ने सर्वाधिक स्वततता-सेनानी विगेदहै प्रौर वर्पो तक 
लगातार श्रादोलन को चलाय रखनेक्ा श्रेय भौ लगभग इमी 
नगर के कायकर्तभ्रा काजाताहै। 


दि० 26141 क्यौशामकी क्वर्हरीके पास श्री गुमानमल 
सिचौ के समापतित्व मे भ्रायोजित ्राम-समा मे मारवाड लोक 
परिषद के नेता जयनारायणनी व्यास, मथुरादासजी माथुर किशोर 
मलजी मेहता के मापण हए ¡ लोक परिषद की काय श्रैती एव 
जिम्मेवार हृक्रुमत की माग परं प्रकाश डला गया । इमी समयमे 
मबूनिसीपेलिटी की माग रखी गई श्रौर सोजते परगना लाक-परिषद 
वै निम्नानुसार चुनाव हए 


श्रष्यक्ष- श्री श्रनराजजी सधौ मव्रौ- श्री मुनालालजी वैव 
(सजत) कापाष्यक्ष-श्री विजयशकरमी शर्मा (सोजत रोड), 
सदस्यगण- श्री मीठालालजी त्रिवदी, श्री नटवरलालजी 
श्री रूपचदजी वद्य श्री हरिरामनी प्रभा श्री भरूलालजी 
स्वणकार व श्री मागीलालजी व्यास । 


लोक-परियद का विस्तार 


साजत महीसन्‌ 1941 की मारवाड लाक-परिषद की 
प्रतिनिवि-समा क प्रथम प्रधिवेशने हुश्रा, जिस्म मारवाड कै विभिन 
हिस्सो से सकडा प्रतिनिधि एव सदस्य एकत्रित हए ! पाली स सवश्री 
भुमेरराज जी डाया, सौजत से हरिशकरजी श्रामा व मागीलालजी 
आय, सेंदडा से मीटार्लालजी चिवेदी, वाली सै द्योटमलमी सुराणा एव 
मोडारामजौ संतारण से भ्रमरच दजी बोहरा गणेशमलजी सकलेचा, 
शकरलालजी मादस्वरी तथा देमुरौ स कैयाल्ालजी वदिक व 
अनपचदजी परनमिया न प्रतिनिधित्व किया । 


उस वष लोक्-परिषद्‌ का विस्तार निम्न स्थाना पर क्रिया 
गया-सोजत शहर, सोजत रोड, बगडी राणावास क दालिया, 
च डावल, मारवाड जक्शन जैतारण, निम्बा देवकी, गिरी, नानणा, 
खिनावडी, वाली मुण्डारा, सुमरपुर काट, सीभेल, सादडी, धाणराव, 
नाडाल, रानी, पाली एव सेदडा । “ 
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विद्रोह का केन्द्र-चिन्दु बगडो नगर 


स्वाघीनता प्रादानन्‌ म यगडी का नाभ चविरम्मरणीय 
रहेमा + सन्‌ 1926 की गमिया की एक दाप्हर, नगर व प्रमुख 
च्ययमायौ गुणेशमलजी काटेड मौमाग्यमनजी लोढा, श्रमोलबच-दजी 
मोटा गवके भूष्यमाग परर म्थित भेरजौ सोनीकी दुकानें षर 
नटेये । द्तनम गावे ठाकुर मेरू्सिहनी का उधरमे निङ्लना 
टभरा । दुकान प्रर बठेमेठ व भेरजी सोनार ने वड़े होकर "वणी खम्मा 
एव जय माताजीकयी महीङी ) फिरिक्रयाया, रवते मे बलाक 
समी ष पिटाई की गई \ नगरे प्रमूख व्यापादिमोकौविटाईसे 
्गावमतो मनमनीपलीही परमनहौ मन विददोह्‌ षी मावनामी 
यतवेती हो रष श्रौरप्रारम्म हो गया-वगडी नगरं म सामन्तशाही 
नै बिरद्ध प्रामवासिया का प्रादोलन 1 


चगडी के वयो नागरि श्री मुबतचदनी बरदिपाने 
सरुमरण मुनानं हृए प्रागे चताया कि इसी श्रा दोलन मे मिलिते म 
उनमै पिताश्री रूपचदजी वरडिपा तथा धुरवप्तमजी वप्णव की 
युरो तरह म पिटाई की गई । गम्मीर चोटावे कारण जब पृ्पोत्तमजी 
वौ लोग भोजन प्रम्पतालमलेजारहैयेतो चुदमवार्‌ भेजकर खानुर 
ने पायदाकोतरे जान॑ वातोषोपोटा। हर जुम प्रौर उत्पीडन 
विलोहकीप्रागम पोका काम करताहि। मनु 1930 मद्सी 
यमी नगर म विद्राहिका वातावरण फलान वाता कौ सरेप्राम 
पिदा कर उनकी प्रततिष्टा गिरति की द्ष्टिे ठावुरन वीसतटताको 
याजारम भेजकर मवश्री जावतराजी केह स्पचदजी वरदिया, 
शपमतनी भूया महित भ्रनेक्‌ लोगाक्यी पिटाई की ।प्रबेताये 
यारटतिः रोगमयं षौ धटनाए हाने लगौ 1 बगडां मै वई 
यरिवार हिने प्रतिरिनि वन्तेजारहे इन मामन्तीजुम)वे कारण 
अगौ ष निकट ही भ्थित सोनत सोढ परे प्राकर धरावान हा गय। 
श्री गघेशमन जौ कणेर व मीटातासजी कारेडने सोज रार कौ 
कद्र यनाकग रष्टरीयश्रालोतन कौ गतिविधियाँ तेजकरदा। 


7541 क निनि मारदाह सोक-परिषद्‌ बं तत्वावपानम 
रोये बे महर मदान मही सोक्नायवः जयनारपण य्याम कै 
प्रध्यधताम एव टत्‌ समाग्ा प्रयाजन दिया यया! नारकी 
मस्पामे गवन सागण्कश्रित हृषु । गणेशमतजी य उन पुव मीया 
मामज बरेषटम मारी स्यदम्पा की } दग ममा म मौताना 
रिषाजरीन मेपुराागमी मायुर तया धरी जयनारायणजी घ्यागबे 
पधि हण 1 ध्वागजी क्षा मापण प्रारम्म होत टी सामन्ती गुण्याने 
साटीषाज शुम जर मारपीट गुरू भरदी {भमाम्य हायर 
प्म साप चायम हूए । मीदालातजौ कडि एव मर्जी मोनारबे 
भेयी चोट पार्या 1 
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युल्मो को कहानो का गोपनीय पत्र 


दिनाक 14 5 42 कौ स्वतव्रता सेनानी रणष्ठोढदानजी श्ानी 
बै समापतित्व मे वेगी मे जागोरी चुरत्मो मे विरद एक महती समा 
हई 1 इसका सारे शत्र पर इतना व्यापक प्रमाय पडि मारवाड 
राज्य बे इसपेकटर जनरल भ्राफ पृलिस ने तत्वालीम मुख्यमयौ 
डी°ऽएम० फील्ड को दिनाक 20 5 42 कपे गोपनीमे पश्र लिषवर 
जानकारी दो । वह त्र द्म प्रकार रै-- 
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लोगाकाश्रादालनश्रीर तंज हो गया! जागीरी-जुत्मा बे 
विरुद्ध मारवाड राज्य द्वारा जाच हयी श्रौर ठिकाणा की व्यवस्था 
काटभ्राफवादस मै श्र तगत सी गयी । इसी दौरान मारवाड लोक~ 
परिपद्‌ का उत्तरदायी शासन के लिये भ्रा दालन चला श्रौर बगडी 
नयर कै स्वतत्रता सनानी शी मीठालाल लाटेड का इसी श्रादालन 
के सिलप्िलं म गिरपतार क्रिया गया श्रीर जेल हूह। जेल कौ 
ममकर यातनाग्रा कै कारण युवक मीठालालजी काटेड प्रसवस्य ही 
नही हा गये उनकाशरीर ही जतेट्‌ट गया। जेल से बाहर प्राने 
के पचात्‌ मौ लगातार बीमार रहे श्रौर युवावेस्था म ही उदाने 
प्राणो की श्राति दे दी। 


चण्डावल 
नीषण साठी प्रहर च भिरपतारिया 


चण्डावल ग्राम सामन्ती जुत्माम विरद सघप मभ्रग्रणी 
रहा है! यहाँ जनजागृति का एल पका सन्‌ 1934 मस्वन्मगी 
लालजी श्रालीशान ने । श्री भरालीशान महात्मा माधी द्वारा चलाये 
भये सविनय श्रवना ्रादालन म माग लेकर मध्यप्रदेश कयै एक जेल 
भे, जहा उनहंतेलधाणीमे बैल की जगहे जातक्र श्रमानवीय 
यत्ना दौ गयौ थी, द्युटकर अपने गाव चण्डावलश्रायथ। उह 
वहाँ कमठ कायकर्ता कै रूप म मिल गये सवश्री दछेलारामजी 
हिरामर, नथमलजी मूथा, जुगराजजी रामसुलजो पुराहित, ° 
दयाल्सिहजी गहलोत तेजारामजी जाट, मास्टर पूरणमलजी, 
चाःदमलजी मादिया मगराजजी पोकरणा प्रभुजी जाट, पाद्ूरामजी 
जाट धनराजजी मारती, दिकमारामजी मास्टर जि हनि बट वेगार 
वलागयागम फमलागा को सगरहित करने का सप्ल प्रयास किया। 


चछलारामजौ पर जूतो कौमार 
माघी टापी पहनने के ग्रपराघमे श्री छलारामजी हिरागर कौ 
चण्डावल रावते मे बुलाक्र तिर पर तो सं 101 वार पिटाई 


की भ प्रर छैलारामजी हरे मार पर "वदेमातरम्‌" श्रौर "मारत 
मता की जय' वै नारे लगाते रहै । 


( कदमन्छ-------८-) < एव्छ च्छाट्सि चरण 19 प्र 





28 माच, 1942 को उत्तरदायी शासन-दिवस 





सन्‌ 1942 कयै 28 माच कयो मारवाड साक-परिपद्‌ कं 
तत्वावधान म॑ उत्तरदायी शासन माग दिवस मनान का निश्चय क्रिया 
मया, पर चण्डावल मे वारा 144 जान्ता फोजदारी लगा दी गया । 
27 माच कीशाम्‌क्रोही 250 जागीरी लठनां ने, जां तलवार 
माला व वद्रूका से लसये, समास्यल तथा गावं मश्राने कं समी 
रास्तो पर नाकाबदीक्रदीथी । प्रर याव म प्रतिक का वाता- 
वरणद्यागयाथा। किसी का सभास्यल पर पहुचनं नहौ दिया 
गया । देवली स धी शकरलाल कालानी दलबल सहित चण्डावल 
पहूंच ये, पर उह्‌ मौ पीटा गयाश्नीर भावम नही जाने दिया 
इसी श्रकार साजत रोड क्-टालिया बगडी कर्मातास सोब्याश्रादि 
गौवासश्रयेलोगाकी मी पिटार्ईकर उह भगा दिया गमा) 
श्री रामसुखजी पुरोहित का उनवे घर म घुसक्र वरी तरहस 
पीटा गया) वे बेहोश हा गय । फिर मागीलालजी त्रिवेदी ने साजत 
से श्राय सवश्री मीठालालजी काका वं विजयशकरजी दवे, मोहन 
लालजी मह जसवन्तराजजी सिघवी को प्राते दला तो भारत माता 
की जयं के नारं लगाने शुरुकर दिय ! फिर क्याथा लाठियां एव 
मालो से लस ठिकाणे वे कारिदे लाक परिपद्‌ क॑ इन कायकताप्रा 
परदटूट पडे । श्री मीठालालजी ककि की श्राख कै पान माला पुस 
गया । विजयशकरजी की पसलिया तोड दी गयी । सारेगावमे 
हाहाकार मच गया । लाठीचाज म॑ श्रनेक धायल हए । चादमलजी 
मादिया, महिमादेदी किकर हरिमाई ककर, माघोलालजी सुथार 
(निमाज) को मी वेरहमी से पीटा गया । इन घायला कौ सोजत 
व जोधपुरले जाने म व मारवाड लाक्-परिषद्‌ कं सहयागी-पिप 
किया के सठ शी प्रेमराजजी बाहरा ने वक्त पर मददक्ी। ्रपनी 
कारम घायलो का पहुचाया । इस काय म चण्डावल कै सैठमिधौ 
मलजी ने सक्रिय सहयांग दिया । इस दमन व ्रातकं कै बावनूद 
मी कायकतन्निां का जाश ठण्डा नही पडा । धारा 144 को ताडने 
कै लिए मारवाड लोक्-परिपद्‌ कै भ्रव्यक्ष श्री रणद्योड दासी शटानी 
कै नेतत्व मे कायकर्त्रा का जत्या चण्डावलं मं उसी सभास्यल पर 
एकत्रित हुमा ्रौरसमाकौ गयी। लागां नं इस विजयात्सव बे 
रूपमे मनाया! 


गाव-गाव मे श्रादोलन 


ग्राम बिलावासर म जागीरदार द्वारा वक्त पर लदे नहीकरन 
के कारण ग्रादोलन चिड गया भ्रौर सवश्रौ चिमनारामनौ सीरवी, 
नारायणदासजी वप्णवं, मवरलालजी सानी पनेजी सीरी नं 
गाँव के किसाना को सगरठित कर प्राध हिस्सकी सटा क्यौ चीयाई 
बट करवाक्र ही दम चिया। इत्र सत्याग्रह मे सोनतदे 


५ ^ 
५ 
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द° श्रमिनदनमतजौ च श्री मोहुनलालजी भटका सप्रिय सहयोग 
रेहा। 

दिलावास उवुरने लोगाम मयष््व प्मातक पंदाकरेके 
विएु कोट वे सामने भवा हाथ स्वी माप फा जूता यनवाक्र लटका 
र्खाया 1 दिनाक 27441 व 8541 को इह्द्‌ प्राम समाप्रा 
खा श्रापोजन किया गया, विसमे नाहूरमलजी पगारिया, मवर 
सालजौ योगेश्वर, सु-दरनायजो, गुरुवरणदासनी रावत ने लोक 
परिषद्‌ मे उदेष्यो पर प्रश्ण डाला श्रौर श्री बजरेगलालजो मोयने, 
(सजत रोड) ने चरखा भरताई का प्रल्शने विया! लोनेपरिपद्‌ 
के निम्नानुमार चुनाव इए 


समापति - शरी पुवरजजौ लूणिथा, उपसभापति योगश्वर 
सुदरनापजी, मधी मवरसालजी स्वणकरार, उपमत्रौ मोतोलालजी 
गोनज्छा, कौवाष्यक्ष-वश्रातालजौ गाग, सदस्य-लूकारामजो चौधरी, 
गारपनजी, हस्तीमलजी प्रा हुकमारामजी मास्टर, मागौलालजी 1 


ग्राम वोयलण्वे चाडिया म2154) व 25541 कौ 
चण्डावल वे कायकेर्ता श्वौ मागोलालजी त्रिवेदी व॒ डा० दयालतिह 
जी गहलोत नं श्रामसमास्ना का श्रायोनन किया निसम श्री ध्राधा 
रामजी भूतढा (साधया) व श्री मगलत्तिटगी (गोयल) ने उत्माहं 
पूवक काय किया) ग्राम वुशातपुयामं 5541 कौ श्रौ नरमिह 
दाजी वैप्णव के सभापनित्व म हुई समा म निम्बाजवै श्रीमायो 
लालजी श्रन्तिवारी श्रमरचदजी जेन, सालमनदजौ भिश्रीमलनी, 
मणेशमलजी सवतेचा नं श्रोजस्वी मापणा दारा लोगो कौ जागृत 
करिया। 

ग्राम धाक म काप्तकारा म सामूहिक बदली के विष्ड 
शरी हमराजजी वाठिषा गुमनाजी सीरी माहनजी मेषवाल, विना 
जी द्राह्मणन लोगाकौ मणलिनि कर मौचात्तिया प्रर मफनता 
प्राप्त कौ । दसी प्रकार वारियानीव म श्री माणारामजौ जाट एव 
श्री मवरूतमलजी ने जामीरनार क॑ विरद मार्या समाला1 


दिनाक 28341 को सोज्मे घानमण्डीवे चौर मेश्री 
श्रनराजजी साधी के श्रष्यकषतामे एक विराट भम्बेलन मं जिम्मे 
वार वमत कायम केरल की प्रतिज्ञा हजार लोगा नैती{ 
श्रनराजना ने स्पष्ट शज्नामं पापधा कौ कि जिम्मेवार्‌ हरुमत 
सयम कराकर रहगा 1 उदाने जिम्येवार हदूमत कश्य मी स्पष्ट 
किया! 


सोजत्त नमर 


साजननगरे साकं परिषद्‌ के नयं चुनाव परे समापति माणक 
नालजी मौवी षएडवोकेट मत्री दमाग्करजी व्यास, बोपाध्य्त 
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रामपालजी सन्दा एव सदस्य वुघ्रीसासी मू दडा, चय दछोगातासजी, 
दुर्गाचदजी सिधवौ, रगराजजी मेहता चमे गये श्रौर परगना 
लोक-परिषद्‌ वे लिए श्री माणकतालजी सिघवी बे धावा मुरा 
सालजी वंच तया रिखयदासमी सेवि चुने गये । 


रजतं की महिता सत्याग्रह 


पालो जिले म महिला स्वतत्रता सेनानिया फौ भमहर्वपूण 
भरमि रटौ है । इस प्रसग म धीमती पु्ीतदेवी निषी (मोजत) का 
नाम सदव स्मरण किमा जाता रहेगा । इ हाने फसमेता मे स्वतप्रना 
भ्रादोलन मततत प्रदान कर महिलाभ्रामे जाएृति वंदा कीश्रीर 
सर्पाप्रह्‌ मे दौरान कटरयार जेल मी ग । सन्‌ 1942 म जोघपुर 
भ लोक-परिषद्‌ दवारा चलये जा गहै सत्याग्रहम मागभेन दैति 
महिलाभ्रा का एक सत्था श्रीमती महिमादेवी विकर (सोजत) 
एव श्रीमती सुशीनादेवी गोयल (साजेत राढ} बे नैतत्वे म जोधपुर 
पटच प्रर प्रादालन म मागं लिषा। 


श्रीमती महिमदेवी विकर श्रौर श्रीमती मुशौषदेवी मायल 
नेसन्‌ 1942 वे श्रपरेजो 1 मारते छेदो, प्रादोलन म साजन रोड 
पट एक जुलूत का नैवृत्व किया । पूति ने तटीचाज क्रिसा।यं 
दोना मर्हि्ताए घायल हो गई पर हाने हाथमे भष्डा नही गिरने 
दिपा। इहाने सोजन व पालौमं श्रनेके समाभ्राकाप्रायाजा कर 
महिलाग्रा मे जण्रति पदाकौ। 


लौक-परियदी के चुनाव 
अगङीनगर दिनाक 14641 बौ बगही नेगरं लोक 
परियद बे चनव निम्नानृसार हए-- 
समापत्ति श्री मवरलायिजी व्यास, उपसमापति धी शुमकरणजो 
श्रीमाली मत्री श्री माटालालजी जन, प्रचारमभ्री- श्री भर 
लालजी स्वेणवार, वापाध्यक्ष- श्रौ लालागमनजी श्रीमातौ 
सदस्य श्री माहनलालजौ सोनी श्री कल्याणमममी श्रीमाली । 


दारावास राणावाम म लोक परिषद्‌ के ममापतिश्रीषूप 
चदजी मण्डारी व मी श्री शूलचदजी वाटिया नुन ययं । 


देवली कलां दिनाक 28341 को च्राम च्वताक्ला मं 
सोक-परिपद्‌ बे पदाधिकारोये चुने गये ममापति-श्री 
शक्र लालजी कालानी मध्री- शी दृप्णजी शर्मा केपाष्यक्ष-- 
श्री मोगोत्राजो कारीवात्र + 


चण्डावल दिनाक 29441 को चण्डावल लाक्-परिषद्‌ 
के निम्नाकितति पदाधिकारी चुने गये समाप्नि-श्ी देवरामजी 
काग मत्री शची दपास्मिहजी गदेलोत्त भ्रचारमव्री-श्री मायी- 
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सालजी त्रिवेदी, कोपाध्यक्ष- श्री नथमतजी मूया सदस्य- 
श्री पूरणमलजी शर्मा, श्री श्रमरलालजी जशी व 
श्री रामरुरनजी पुरोहित 1 

सोजत्त परगना लोक परिषद कै सन 1948-49 के लिए 
ममापतिं श्री मीठालालजी काका" एव प्रतिनिधि श्री मोटन 
लालजी भटर एव डं० श्री भ्रमिन दनमलजी मेहता चुने गये । 


सामती श्रातक 


-गाधौ-टोपौ चालो को सजा 


कुंशालपुरा ठाकुर ने एक फरमान जारी कर एतान क्या कि 
जा मी गाधी टोपी पटनेमा उसे ग्यारह रुपये जुर्माना ग्रौर 11 जूता 
च्य सजादी जवेमी 1 


श्रटाई मए लपसोकौमाग 


श्री प्रा्ईूदान जी जाटकै घर मौमरके प्रामोजन प्र चण्डा 
बल कै ठावुरम ढाई मण लापसीकाकामा मायाश्रौरनदेने पर 
सारी लापसी धूलमे मिलाने की धमकी दी । 


बिठौडा के चौर सेनानी 


मारवाड जक्शन के पास स्थित बिठोडा गव मे जागीरी 
श्रातक के विरुद्ध सघप करने वाने मनानौ स्व० गौरीशकरजी व्यास 
एव लालदासजी वष्णव का नाम मारवाड लोक-परिषद्‌ वै इतिहास 
मे सदेव याद करिया जाता रहेगा । इहाने इस क्षेत्र के जागोरदारां 
बै हाथो बडी यातनाए सही हैँ । -यापक सहयोग वे प्रमावमे भीये 
श्रटल रह्‌ \ इम क्षेत्र कं भ्र प्रमुख कायवर्ता पे-मवध्री च दुलालजी 
जैन (लारची), श्री पदमरसिहनी गुडा, श्री दुर्गासिहं भरी नगारामनी 
चौषरी (लावरिया), श्री चुनीलालजी मेघवाल (काराडी) श्री षोगा 
लाली चौधरी (देवली प्राज्वा) सोहनराजजी घोका (देवी 
प्राङा), देवीलालमी दूदोड, कालू रामजी घामली, ईश्वरतालजी 
धामली, सूरजकरणजी खारची, गुलावसिहजी पुरोहित (देवली 
श्राञ्वा) द्ोटूरामजी (ग्राऊवा) जिहोने जागीरी जुल्मा के विरद 
`सघप जारी रखा । 
प्रमुख कायकर्ता 
इसके श्रलावा सोजत शेत कै प्रमुव कायकत जिहान स्वा 
धीनता श्रादोलन को श्रागे बढाया भ्नौर मामन्ती जुल्मः बै विस्द्ध 
आदोलन को तेज किया उनम भमुख रहे सव्र मवरलालजी व्यास 
(बगही) निभीलालजौ कातरेला (नगदी) शुमकरणजी श्रीमान 
(बगडी) लालारामजी श्रीमाली (बगडी), मोहनलालजौ सोनी 
(वगडी), कल्याणमलजी श्रीमाली (बगडी } भोतीलातजी राक 









(गड), बजरगलालजौ गोयल (सोजत रोड) मुनालालजी वद्य 
(सोजत रोड), कृपाशकरओी व्यास (सोजत) यणवतजी शुचिर 
जमालदीनजी (सोजत रोड), हरिसिहनी (रूपावास) पोकररामजी 
सावला (सोजत), हीरालालजी टाक (सोजत) जबरजी मेहता 
(सोजत रोड), सूरारामजी (हीगावास) जसवतराजजी सिधवी 
(सोजत), घेवरजी परिहार, रामेश्वरजी (सौजत)., श्रीमती सालजी 
राका (बगरडी), ब्रमरलालजी जोशी (चद्रावल), श्रीमती मटनागर 
(मोजत), मदनलालजी जोशी (सोजन) श्रीमती सुशीला निघवी 
(सोजत), पुखराजजी, सुग्वराजजी लूणिया (बिलावास) नारमलजी 
पगारिया (बिलावास), योगेश्वर सरे द्रनाथजी (बिलावाम) भवर 
लालजी स्वणकार (बिलावाम}, मोतीलालजी गालद्धा (बिलावान) 
चौघरो पन्नानालजी काग (विलावास) लूम्बारामजौ चौधरी 
(बिलावास) गौरघनजी (विलावाय) हस्तीमलजी श्राद्धा (्रिला 
वाम), हुक्मारामजी मास्टर (विलावास), श्राणारामजी भरूतडा 
(बिनावाय), मारतजी, नथमलजी सूथा (चण्डावल), चादमलजी 
गादिया (चण्डावल), रामसुखजी पुराहित (चण्डावल) वंदारामजी 
जाट (चण्डाल), प्रमुजौ जाट (चण्डाल), एूलमी जाट 
(चण्डावलं) जुगराजजी जाट (चण्डाल) भेवरलालजी पुराहित 
(चण्डावल) प्रेमराजजी बाह्रा (पीपलिया) रतनलालगी चौधरी 
(पीपलिया) श्रीमती जमवतराजजी (सोजत) श्री अनराजजी निधी 
(जत), श्री रूपच दजी वद्य (सोजत), श्री ्रन्दुल रहमानजी (मार 
वाड जक्शन), श्री मागीलालजी मनाली (जोजावर) हरिमिह 
चौधरी (मारवाड जक्शन) प्रेमराजजी जैन (वोपारी) प्रेमारामी 
(घनला), ्वेयारारामजी मेषवाल (पाचेटिया) । 


क्रान्ति व सघर्वं को धरती निमाज 


जतारणं कषेत्रे म मुख्यत निमाज राम पू यड, 
डिगरना, सवरिया, निम्बाल विरादिया बावरा, काणेचा, दवराया 
कृशालपुरा, आमरलाई श्रकिनाई हाजीवास मावाम जागीरदारा 
का बडा ्रातक था। मनमान दग क्थ लदाद, लाग-वाग तथा वैठ- 
वेगारकेवारणलोगवडेदुखीये। इस्षेत्र म मवप्रथम मगछ्ति 
म्पमे जन जागृति का काय प्रारभ्म क्रिया निम्राजके भरी माघानात 
सुथार चान्तिकारी प्रौर विरादिया निवासी मोटलतान जाती 
ने इदानि गाव गाव घूमदर सोक-परिपद्‌ की भालाए म्थापिन का 
श्मौर कायकर्ताप्ना की टोतियां वनाद्‌ । 


दिनाक 5141 को धी जयनारायणजी व्यामन निमाज 
म एक्‌ विसन-मम्मलन को सम्बाधित कपा । इमके पूव परवसी 
मनू 1940 म रणड दामजी गानी ने निमाज म लाक-परिषद्‌ 
की नावा की स्यापना की जिने माघोतालजी ~ न. श्री 
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भ्रमरचदजी बाहरा-मत्री प्रौर सठ लालचदजी बापाध्यक्ष चुने 
भय 1 मारवाड लाक परिषद्‌ क प्रध्यक्ष श्री मयुरादासजी माथुर, 
तरिशार्मलजी मेहता भरचलषश्वर प्रसादजी शर्मा प्रौर नरर्सिहदामजी 
सूक्डनं दिनाक 3441 काएक विराटसमाका सम्बोपित वर 
लाक्र-परिपद्‌ वं उहेश्या पर्‌ प्रवाण डना प्रौरस्नोया स सगषिति 
हकर जामीरी जुत्मा का मुकाबला करन का ग्राह्वान किया 1 इसस 
प्रेरित हाक्र दिनाक 22541 तथा 23541 का धरी भ्रमर 
चदजी जन बै समापत्तिस्व म समा हुई \ दमम ब्यावर ये मौलानः 
प्रत्तर महम्मद जी मिश्रीमलजी गाधा, सठ सालमचदजी व 
मावोलासजी सुयार कं श्राजस्वौ मापण हूए । स्किणें की बददन्त 
जामी का पदि क्या गया। निमाज म म्युनिसिपनिटी कौ 
स्थापना का प्रस्ताव भी पास हूना । इन सफल समाग्रा स जामीर- 
नर निमाजवेश्रय जागीरदार। का दबदबा वम हानं लमा) श्रव 
जागीरदारं गुण्डागदीं पर उतर श्रामश्रौर दिनाक 31141 को 
श्वी श्रमरच-दजी बाहरा कं सभापतित्व म॒ भायाजित समामजव 
श्री छगनलासजी चापामनी वाला ब मापणनं बाद श्री मथुरा 
रासजी माथुर मापण देन खड हुए ता निमाज ठाद्रुर क॒ पचातस 
श्रधिक लव्तान समभामच पर हमला बोल दिया प्रौर श्रमरचदजी 
बोहरा का मारपीट करकं बेटाश क्र दिया श्रनवं वायक््तात्रार्व 
गम्मीर चार्ट श्रायी । सक्नि श्री माधालालजौ सुथार अ्राखिर तव 
यही नारा लगातं रह--“मार मुमीबत समी सटंग--गुलाम बाकर 
नहा रह । 


प्रयम सत्याग्रह 


निमाज के उत्माहा कायक्ता श्रो मीचदजी राका न महात्मा 
गाधीर्वं ्रादशानुसार दिनाक 17241 का मद्रास म सत्याग्रह 
निया प्नौर तीन माह क कंठार कारावास दी सजा हुई । इस घटना 
ने निमाजवासिया म दूना उत्साह मर दिया । श्री नेमीचदकौ जय 
बोलतं हए एक बेडा जुलूम श्रायानित किया गया । 


जतारण परगना लोक परिषद 


जतारण परगना लाक परिपद्‌ कं माच 1941 म निम्नानुमार 
पदाधिकारी चने गय-- 

सभापति --भरी गुणेशमलजी सक्लेचा 

मगरी --भ्रौ माहनलालजी चौधरा 

कोपा यक्ष--भी मवरलालजी 

सदस्यगण--सवश्री राममुखजी सुनार (गिरौ), शकरलावजा 
कालानी (देवली), माघालालजौ (निमाज) 
निश्रीलालजी (निमाज्‌), चपालानजौ 
(निमाज) 1 
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मारवाड लोकं परिपदु वे लिए निम्न प्रतिनिधि चनं गये-- 
सव धरी गुणेशमलजी सक्लवा (जतारण), श्री भ्रमर दजी बोरा 
(निमाज) श्री शकवरलालजी माहश्वरी (दंवती) । 


प्राम पिरादिपा, यसूदा व कुशलपुरा मे मारपौट 


प्राम चिरादिया कं केमठं कायकत श्री मोह्नलालजी जाशी 
द्वारो ग्राम बतूदाव बुशालपुरा म ममा श्रायाजिते गरन पर 
जागीरी गुण्डा ठारा मारपीट वा गई \ वुलुदाम श्री चीसूलालजी 
बारदिया का उनवे धर म धुरवःर रात कौ एक चने इतना मारा कि 
बेहाशी कौ हालत म उह जतारण भ्रस्पतालमे भर्ती कराना षडा । 
भ्राम कुशालपुरा क कायकर्ता श्री दषीमल तया उनकी पत्नी को रात 
के समय उनके मकान को छन फोडकर इतनी बुरी तरह जागीरदार्‌ 
बै लढता न पिटाई कीकिउह मी विढम प्रस्पतताल जापपुर 
मे मर्ती करवाना पडा 1 


कुम्हातेने मौव द्योडा 


ग्रामप्राकलार्ईव गिरदाके कुम्हार न जामीरेदार हारा 
रातदिन लौ जाने वाली बेगारा सं तम प्राकर श्रषना गांचही 
दोड ल्या । 


जागौरदारा को सभये 


श्री माहिनतालजी जाशी न गौव गाव जाकर जागीरदाराको 
लाग-वाग नही दने हैवु किसानो कौ सगटिति किमा प॑लरवर्प 
जागीरदार मो सगटित होने भे लिए समाये करन लग । उने 
हाजीवास त्रिराटदिया व गापालद्वारे म मीटिगे कैौप्रौर तयथा 
क्िलाक प्ररिपद्‌ कं विसो मौ काक्ताको गाव मधून दही 
महा ल्या जावे श्रीरा जार्ये तो मारपीट कर भगा दिया जाय । 
पडयय रचकर जागीर गण्डा ने श्री मोहनलालजी जागी पर रत 
को हमला वाल दिया ग्रौर बुर) तरहसे पिटाई कौ) लाकनायव 
श्री जयनारायणजी व्यास को सूचनां मिलते हीये दिनाक 
26741 को विराधिया पटच । गावि वालौने सगठिति होकर 
व्यासजी का स्वागत क्यिाश्रौर जागीरदारोके लघेताने समाम 
शणोरगुल व तूफान मचाया पर सभमम नही होने पराया 1 निराया 
के श्रनेक प्रमुख कायक््तप्रा म॑श्री दलराजी जन पप्नालालजी जैन 
फकीर मोहम्मदजौ रगरेज व धूलारामजौ चौधरी मुखिया ये । 


दमक्षेत्र के कमठ कायक्तन्नामे श्रय प्रमुख नामं ये-- 
सवध्रौ वासुदेवजी शास्वी एडवोकेट वशीलालजी व्यास रिपमराजजा 
मुणोत, रटीमवक्षजी शकरलालजी व्यासे पुखराजजो चौहान, 
पुवराजजी षटवा, चुप्नीलालजी मारौ, श्री पाल हाऊजी चौहान, 
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धनराजजी णडवोकेट मवरललजी माटी, गुणेशमलजी सक्तेचा व 
भोहनलालजी चौधरी जतारण निवासी, बलु-दा बै सव श्री गोकुलजी 
जाट, सूरजकरणजी छतानी सेठ मीक्मव-दजी, हाप्‌ महाराज 
पानीया, दयालदासजौ वप्णवे, हीरालालजी कलाल, हीरादासजी 
महाराज वैसारामजी मेघवाल, मूलारामजी सन, हस्तीमल जी 
सन, रामरखजी माली बद्रीलाल जी व्यास, श्री ीसूलालजी 
चोरडिया, श्री पिरधारीजी व बलुलाके सेठ धी मीक्मचदजी । 
धुम्बा वति महाराज श्री हीरादासजी को तो जेल की यातमा्ये मी 
मुग्रतनी पडी । 


कुशालपुरा म॒ चादमलजौ गादिया, भरौ मोतीलालजी 
शुरासा, श्री हरिशक्रजी नरसिहदासजौ वध्णव, वात्‌ रामजी 
सुथार वे दघीमलजी, कालू भ्रान-दपुर्‌ कै वालावक्षजी मोहनलालजी 
सिधी, श्रमदरचदजी सेवक, शकरलालजी जैन, वाबूलालजी सुथार व 
मागूजी जाट, डिगरनाके कै लालूजो भाट, वविरा म श्री शकर नाद, 
रास म श्री शकरलालजी सुथार, मालूरामजी गुजर, थोढडवाड म 
श्री थानारामजी जाट, गाव गरणियाम श्री रामारामजी जाट, पाल 
ला गाव मश्री गोपारामजी मेषवाल, काणेवाग्राममे श्री वस्ती 
`रामजो जाट भल्फूपा जौ व नेनारामजी मेषवाल, दवरियामे 
शरौ सू.रारामजी सिरवी, हरीरामजी माली भ्रवेदरूलसखाजी, कालूजी 
दवासी, मातू रामजी कुम्हार, लच्यी रामजी चौकीटार इ गारामजी 
चौवीलार तेजारामजी माम्बी, उजीरखाजी तली, गाव श्रागोवामे 
धीमाजी रंगर ग्राम सागावास म॑ गोरधतजी नाई, पूनारामजी 
चौधरी 1 


किसानों के प्रभावशाली नेता सेठ श्रौ रिखवदासजो 


पूरे जतारण कषे के किसानां मे प्रत्यधि प्रभावशाली व्यक्ति 
यै निमाजं कै सेठ श्री रिखबदासजी राका, बडे निर्मीकव 
साहसी । श्री राकाजी जागीरदारो कै पूरे ्रातक व जोर के वाव 
जूदे भी मारवाड एसेम्बली कै सदस्य चुन गये ्रौर रएसेम्बलीम 
सामन्ती बहूमत हते हृए भी उ हानि जागीरदारा की तीषी आसो 
चनाये की थी } निमाज कस्वेमे लोक परिपद्‌ के कायक््तात्रा का 
एफ सगित निष्ठावान दल था, जिसम सवश्री मिश्रीलालजी गोधा, 
भ्रमरचत्जौ बाहरा सठ लालच न्जी मिश्रीलालजी धोखा श्रीमोहन 
नाली एूलक्फर जालारामजी मेघवाल मवरलालजी कडारा 
चपालालजी ठोलिया, छलारामजी, हरिजन ढगलूरामजी मेटतर 
जालारामजी माली इ गरमलजी खाडप, रतनच-दजी राका, 
सालमचदजी राकाये जा लगातार समती जुन्मो के विरुद्ध लडते 
रहे । गव भ्रासरलाई ने सेसमलजी जन, शूजररामजौी वागडी 
मणेशलाल्जी जोश्ौ व हापूजौ जाट प्रमुख ये । 


निम्बो के सेठ तूणकरणजी 


निम्बोचे माव के प्रमुख कायकर्ता मेर लूणकरणजी का नाम 
मारवाड के स्वतत्ताश्रादौलनम सवा यादकिया जाता रैगा। 
क्रि जागीरदार की यकर शारीरिक यातनाएँ सहनी पडी । जागीरी 
गुण्डा ने इनक नाक कौ चोट पटुंवाद। निम्बोगेम श्रय प्रमुख 
कायकर्तायथे श्री शकरलालजी घाची, जेठारामजी चौकीदार, 
सूरजमलजौ सुथार । प्राम द्गिरणाकेश्री हूक्ममिहजी ने दसक्षेत्र म 
सामती तचा क प्रमाव समाप्त करनं का महत्वपूर्ण काय किया वा । 


पाली 


पाली परगने की राजनतिक हलचल 


पालौ परगना म प्राजादी के सघष की हनतेलां की कानी 
कापी पुरानी है । मारवाड राज्य कीप्रमुख मण्डी होनेस यहा पर 
जागृति की ज्योति प्रकट करनक्षाश्रेय सवभध्री जेठमलजी राटी, 
मुक्रनचत्जी जन, मूलच दजौ मह भौर' व श्री फतंहूराजजी 
पुराहिते (भ्रव महात्मा हरिह्रभाथजी दित्ली कट} को ह । जेठमल 
जौ व भुक्नच-दजी ने पालौ सेवा मडल की स्तापनाक्रकरायपारम 
का भ्रीर श्री फतेहराजजी पुरोदित, ज क्रातिकारी व प्रौर पूरे 
अग्रेजी राज्य से निष्कासित धे--ने कराची से प्राकर उद्योग मण्टल 
नामक सस्था स्थापित क्र स्वतव्ता सग्रामदैतु मोमो कातयार 
निया} इस कायमे इह सवी प्नानालजी "यास श्री मुजपफर 
करीमजी व श्री जेठमलजी राठी का सहयोग मौ प्राप्त हप्रा। 
जोषपुर के समीप होन सं जोधपूर के तत्कालीन नेता सवध्री 
जयनारायणजी व्यास, भ्रानटराजजी सुराणा, श्रमयमलजी जन 
रणचछोर्दामजी ग्नी मानमलजी जेन, छगनरााजी वौपामनी 
वाला मवरलालजी मररफ़ि प॒ श्रचततेश्वर प्रसात्जी शमा रिषे 
करणजो, त्िस्तूुरकरणजी श्रादि का सक्रिय सहयोगे एव मागल्शन 
मिततास्टा। 


कु दही समय पश्चातु 1938 मे मारवाड लोके परिषद्‌ की 
शाला सवप्रथम पाली मव तपश्चावु परगने केश्य प्रामः म 
स्वापिति हो गई} श्री चिमनीगामजी कुमावत, रामचेद्रजी श्राय, 
वरक्तग्रलीजी जमारी, रामप्रनापजी णमा उन दिनो श्रग्निम पक्ति 
के कायकर्ताये) 


मन्‌ 1939 मे पाली गहर की धानमण्डो मे जोधपुर म श्राय 
श्री मानमलत जन व श्री छगनराजजी चौपासनीवाना ने सामनी 
जुल्मा कै विस्दधे सथ छेडने त्या मारवाड म॒उत्तरलायी शामन 
कायम करन के उदेश्य स एकभ्राम समा भायोजित कौ । इस ज्राम 
समानलोगामे अ्रपार जोश मग । उत्तेजित भौडको - र ------- - - पाणा पार जोय मो) तिमी तप्र _ वितर 


पोना क 
ए सत चन ॐ म 


॥ 


+> 


फेरन व लिए पुलिम न लाटी चाज र्या जिम श्री चौपागनी 
वाला व मानमलजी जन घायल टां गय। 


पाली परगना लोक परिषद 1941 बे चुनाव 


फाली परगना लाक परिपद्‌ षे चुनाव रन्‌ 1941 बे सिए 
निम्नानुमार् हए -- 


स॒मापतति-सवश्री सुमरराजज! डागरा एडवावट, उपममरापति- 
भूनचःदजा मष्ट मत्रीौ--गिरघाराचासेजी गग उपम प्रौ-मुजपफर्‌ 
म्बाजी कापाध्यक्ष--रामप्रसातजी गापो सयुक्त कापाष्यकष-- 
जेठमलजौ राठी सदद्य--चिमनीरामज। बुमाक्त माधातिट्जी 
जागव एडवोवैट । 


तोक परिषद की प्रथम प्रामे सभा 


दि० 25 241 को श्री शौक्तखा (सयद) को भ्रष्य्षताम 
गाँधी क्टलाम बृहत्‌ भ्रामसमा का प्रायाजनदटृप्रा निगमश्री 
नुभरयाजजी डाग एवे श्री मूलच दजी महर कं पाजम्वौ मापण हुए 1 
ममा म सवसम्ममि सेजां प्रस्ताव पासं कपा गया वह प्रविक्ल 
श्पसयहांदियाजारहाहै -- 


प्रस्ताव स० 1-- श्राजकी समा पालो शह्रकी तरी 
क ल्लिए महाराजः साहब एव चोप मिनिस्टर सा० स प्रायना करतो 
हैक पिलवे मालिकान विराया क्मानकी गरज स काटडिया 
बनानी शुषटकी है जिमसं पालौ शहर की बाई तरवकी नही होगो 
न्नर राज्य पट्टे सौग दी श्रामदमी मारी जायेगी 1 एसी हात 
का देखत हुए राज्य श्रौर पानी प्क बै इटरेस्ट (जनहित) म 
कोटिया का बनना एकदम बदे किया जवि 1 इसदे प्रलावा काः 
जमीन सदशन पर दी जाव ता पाती पग्लिके काकसणने रेटषर 
लीजाय। पाली की तरककौ क॑ लिए जां मित्त सुनाने कौ पन्निक 
भो म्रणाथां उस मध्य नजर रलत हुए पालौ की श्रावादी एव 
उश्नति मै वाधक उपाय वद कयि जां । 


मिल मैनजमट कापाली वे लोगाका नौक्सियि देनेबे लिए 
मजदूर किया जवि श्रौर जा लोग बाम नहे जानते है उनकं लिए 
द्ेनिम को व्यवस्या मिल मालिक स करवाई जाव } 


गुदोज, दण्डा एव खरवा लोक-परिषदो के चुनाव 


माहे श्रवटूवर, 1941 म स्वश सुमरराजजी डाग, मूलच द 
जी भुव रामग्रसानजी गाघीने खरवा देडा एव गुदोजवादौरा 
किमा म्रौर सोक-परिषदां की स्थापना केर नियमानुसार चुनाव 
करवाय - 
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प्राम खरवा समापति--थी पुलराजजी नाटर, मत्रो-धरी 
मातौलातजी स्वणकार, कापाध्यदा--धरी मिध्ीमलजा जन, सदस्य 
श्री वृ्नीलालजी श्रौमाली, भी ननमसलजी चमार पघौपरी जेठाजी 
(रामपुरा), घौधरो गुपाजी (गमपुरा) भातीजी (बेरवा), 
मूदाजी वेनपुरा काजी जाधाजौ (विशपुर) । 

प्राम गुदो रमापति--टादुर प्रमदिहुनी, मत्री-- 
श्रौ रामप्रताप जी शर्मा, कापाप्यदा--भ्री दूगरमनजौ सैन, सदस्य 
शरी गुकनाराजजी, चुप्रीत्ातजी धी भस्तीरामनो । 

प्राम डेटा समापति--टावुरं जवाहरनिहनी, म्रौ-- 
श्री मुलतानेममजी जन कोपाध्यश--श्री उुप्रीलातनौी जन ॥ 


पाली परगना लोके परिषद्‌ (1942) के चूनाष 


शन्‌ 1942 क लिए पालौ परगना सीव-परिषद्‌ क चुनावः 
निम्नानुसार हुए -- 

समापति-शरी भूलवदजी भटर, उपगमापति--श्री रामग्रसार 
जौ गधो मत्रौ--धी भुजपफरवरीमजी उपमत्री-धी गमाराम 
जी माटी काचाध्यक्ष--धी चिमनीरामजौ, रदस्य सुमर्राजजी 
डागा व श्री धछैनविरारीजौ 1 श्रौ वरवतप्रलीजी मसारी काफी 
सक्रिय रहै। 


दि० ऽव 6 मर रन्‌ 1946 दौ मारवाद स्तक परिषद्‌ क्ते 
एतिहासिक प्रतिनिषि समा म पाती जितत वे निम्न पदाधिकारसिया 
ने माग लिया धा--सवध्री रामप्रसाद गाधी (पाली) एूलच्र' 
बाना (साददी) निहानव-द परमार देवली पाब्रूजी) मीठानाल 
त्रिवेदी (सोजत) मागीलाल भ्रालौशान (चण्डावल), धनपतिरानं 
भण्डारी (सोजत) माघोलाल सुधार (निमाज्‌), माधोिह भागव 
(पाली) ॥ 


5 2 48 को पालौ परगना लोके परिपद्‌ के चुनाव 
समापति--शरी रोमप्रताप शर्मा गुदाज तथा मारवाड लाक 
परिपद्‌ दे निम्न प्रतिनिधि चुने ग्य -- 
सवश्व भाधोसिह्‌ मागव दब्राहीम, रामप्रसाद गाँधी पन्ना 
लाल व्यास, भ्रजून जोशी दूगरमल सोढा मोतीलाल स्वणकार 1 


गुदोज, लाभ्विया एव खेरवा न्रातक के शिकार 


श्री राभिप्रताप शर्मा मगारामजो जागिड एवे भ्रमरसिहनो 
जायीरदारा के दिष्ट गु-दाज म बहूत लम्बे भ्ररसे तक सघय फरते 
रह 1 उनकै साथ मारपीट, मुकदुमेवाजी व गिरफ्तारी कौ श्रगेक 
धटनाएं चटी 1 इनकी जमीनं जन्त कौ गड परदहोने कमी भी 
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हिम्मत नही हारी श्रर जिल भर मे श्रादालन की धूम मचति रटे! 
गुदाज के धी इगरमलजी लाढा को जागीरदारो ने बहुत यातना 
दा, पर दहाने कडा सघप क्या । दसी तरह खरवा म्री 
मोतीलाल स्वणकार श्रौर लाबियाम श्री लालूराम शर्मा का अनेक 
यातनां जागीरदारो दवारा दी गट । शी लालूरामजौ शर्मा सन्‌ 
1935 कै पूवम ही स्वाधीनता ग्रादोलन पै विचारा सप्रमावित 
होकर जन जागृति का काय करने लग गय थे । इनके घर-बरे पर 
कदु वार चौरिया करवायौी गई । खलिहाना म प्राग लगवा दी गद्‌ 
पर धून के घनी श्री लालूरामजी लगातार सघ करतं रहे । 


प्रमुख कायकर्ता 

पाली परगना क्षेत्र कै स्वत-तरता सनानिया बं साथ-साथ, प्रमुख 
कायकर्ताश्ना म मवेश्री मूलच-दजी डगा, वत्लमदासजी श्रोडा 
शकरलालमी (सासद) बरक्तग्रली भसारी, चम्पालालजौ वाफना 
दानमलजी बाह्रा माधोर्सिहयी मागव श्रीमती रानीदेवी मागव, 
चिमनीरामजी गुमावत, जसराजजी घाची करुणाशकरजी व्यास 
रामनियासजी णमा हरीरामजी दवरतनजी न्यास, विजयक्रिशनजी 
स्यासत डा० गमारामभी माटी मुजपफरग्रलीजी चडीगर वसीराम 
ओ पशवा मोहम्मद शरीफ गणपतलालजी फोफलिया गमगारामनी 
माली हृप्तर साहब शक्त साहब छागालालजी गादिया, चम्पालाल 
जी सुराणा एव ग्राम गुडाएेदला कं लिखमारामजी मेणा सोनी 
भवरजी विनावरा दिलदार सा, देवराजजी भावरी कुदनमलजी, 
धौमूलालजी जन ग्रामं खारडा के शिवरतनजी वद्य गूदोजमें 
गोरधनजी शर्मा उड कै जवाहरमिहनी घीसूलालजी शर्मा रामपुरा 
कं जेठाजी चौवरी प्रडासनाकं भीकारामजी चौधरी नीमला ठं 
रत्तारामनजी चौधरी सूमारामजी ग्राड काणीरामजी गुनराती, 
भमूतरामजौ घाधरी सुभापजी रावल राणमलजी मणियारी 
रामाजी मधवाल (गूदाज), अ्रमरसिहजी (गूदोज) कानमलजी 
डासी भवरलालजी महता, पीरसिहजी गू राज भरूलालजी जन ने 
सामन्तौ तस्वाकं विरुढ प्रा दोलन म महत्वपूण मूमिका प्रदा की है। 


लाली 


श्राजादी का सघष 

प्राजादी की लडार्ईम वाली परगन कौ भुमिका विशेष महत्व 
पण रही हं । मेवाड़ इलाके कै अन्तगतं श्रादिवासी गरासिया कषेम 
तो सामनी श्रौर निरकुश राजाशाही के विर्ड सनु 1920-21 म 
ही भ्रातालन छिड गया था, जिसके प्रमुख मूत्रवारये श्री छोटमलजी 
मुराणा (वासी) श्रौर श्री मूलचदजी महू "मौर (पाली) । दस 
भ्रादालने का विस्तृत वणन पूव मक्रिया जा चुका है, पर श्राजादी 


वे इस श्रादालन की गम्भीरताकोइसीस प्राकाजा सक्ताहैकि 
इसे दवान के लिए जोधपुर महाराजा कौ श्रपनी फौज (रिसाला) 
भेजनी पडी यी । 


सघवके नायकश्ची सुराणा 


बाली परगना मे स्वावीनता आदालन कं प्रमुख नायक रटे है 
स्वर्गीय दछाटमलजी सुराणा । दनव त्याग श्रौर सघपमय जीवन की 
कहानी इसी ग्रयमं श्रयत प्रायवो पठने को मिवेगी । ददान सनू 
1920-21 दै ब्रादिवासी श्रादोलन से लेकर श्रपनं जीवन की 
अन्तिम सास तक राष्ट्र प्रौर दरिद्रनारायणकी सवा क्र प्रति समित 
मावसेजो काय विया वह्‌ प्रपनंश्रापमे एक श्रादशहै। बाली 
परगनाके गाव मादूट प्रौर देसूरी प्रगनाके प्राम खरोकंडामे 
सामन्ती तत्वा कै श्रत्ाचारो कै विरुद्ध इ हानं जा मफल सघष किया, 
उससं दबी हुई शोधित जनता की हिम्मत बढी । बाली क्लिम 
सन्‌ 1939-40 मे जव इहं नजरचेद रख गया तो स्थानीय 
लागाम से सवशी विजयमल पुराणा, द्वारकादाम गप्ता श्रादाराम 
चौवरी मागीलाल भ्रग्रवाल श्रादि भ्रागे श्रायश्रौर भ्राजादी बे 
श्रादालन स जुड गथ } 


धुन के धनी श्री राजगुर 


उधर सुमेरपुर म श्री वाब्रूलाल राजगुरु ने स्वाधीनता श्रादालन 
का भण्डा गाड दियाथा जिह्‌ समय-समय पर सिरोही प्रनामण्डल 
के नेता गदुलमाई भटर श्रौर शिवगज श्री देवीषद सागरमलजी 
सक्रिय ल्पते सदयाग एवे ऋग दशत देत र्ट्‌ थ ८ नन गाति 
साय माथ तलोक-परिषद्‌ कौ शाखाए गवो म स्थापित की गड श्रौर 
जागीरी जु्मा, विशपकर वैठ-वेभार वे लाग-वागर का लवर प्रक 
स्थाना पर ग्रादालन खडे हुए । 


खुडाला फालना पर विशाल प्रदशन 


खुडाला फ़ालना पर श्री फूलच दजी वाफना क नतृत्वम 

13 श्रप्रेल, 1946 कै दिनि एक विशाल प्रदशन आयाजित ट्प्रा 1 
जागौरी-गुण्डा द्वारा मारौ पथराव टूभ्ना । सवश्ची चम्पालाल राणावन, 
तेजराज राणावत, गाकुल मादी, गामाराम दीपा, स्पचन्द 
वागरेचा, भीक्मच द॒ गारघनमिह परमार करीम वक्म, उमराव 
खा, प्रष्वीराज मीकमचद, पखरान गुलाव श्रालि स्थानीय 
कायक्ताभ्नां का बहत सहयोग मिला । म प्रदशन म॒गाडवाड के 
शरनेक प्रामाके कायक्ता शरीक हुए । रात कै ममयश्नी फूतच-दजी 
बाफनाप्रौर श्री नेवीचदजी प्रागरमघेजी (शिवग्रन) क फातना 
पृस चौकीमनल जावर पिटाई को गर्द । इसस श्रमन्नाप 
ध श्राय भ्नौर श्रधिक भडक गयी । वायाम्‌ पुराहिता का दरवता 
चाघग्या गया! उने परिवारा पर ढाय जामीरी री की 
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सगे गहे करत वाती यानो एम एयभ प्रय पदृन षा मिरया 
पर पयोगो मगन शति पौर श्री माहारजनी जतम -नूयम 
मोस्णन्य भ रतम पटू विज्य निना! जागीर ज्म 
जपय काद प्राप यादस र्म मुप शौ गर 


चाभादे हेम यहद मामी णाप पा) लटार् षौ ममभ्या 
पा उफर दिसान पातोनन छि जिममे धौ वुलरामनो एीपा्ष 
नेतूयय गवथी पमानो जोपाजी दतपतमिरनी स्मरजनो 
जटी माहनजमी पारि वायति त मत्रि महयाम न्वा) 
मिनाव माविम घाणाद टावुररे निराराात (कायकाा) ष 
परण उमे भारित यदम ममाप्तकरनमे किर श्रो दयोचन्नी 
सोगरमतगौ (शिदगजे) फं प्राद्वान एर धी माहनरतजा त तागा 
फा भेणटित किया पौरे सपानीप मापकता मपथी मीकेपणन्जी जन 
(पातौ) जतिाराममो रावा म्माि मे गरेयाभे महमनाके विप 
कपिना गपाद्त व्या गेया} मौव दाना सभेगजी श्रगाजोण्यु 
लवत्राजी णजो तयो प्ोटर्मस्जी प्रभुण कापक्काप्‌ | 


हिद्‌जी भल को जि-दा जताया 


खाल म ह्दरूमी मोषा जिल मेषान को पटनानमार 
मारवाड षा पिष्ठषटौ जातिपाम सप एय प्रमन्ताप दशा कर्‌ निपा 
हिदरजा पष वघ्राजौ जानि मोल कायगार निातनेममताक्रा 
पर्‌ चाणा> जागीरर ष कारिदोन पदरात दिषककर जिग जना 
न्या । दम हपाङ्ण्ड कौ तीघ्र प्रतिजिया दर्‌ भानू पौर पलिम 
सत्रशक्तिमान जागारदार का कृष्न व्रिगाड मवा । पर्‌ दनदेये हू 
वगम नोगान समन्ता क दिष्डध यगावनवो मष्टा षाव निया । 


प्रमूण भाय्श्ता 


नापतगल क्षत्र म श्री वितेपसल्जी मरता मप्रिप वार्ता 
ये । दुजमिम भरी ददधतप्मी स्याम न मामन्तातःवार् विष जन 
जागृति पदा कौ ) सुमेरपुर म प्रमु वायवर्ता थ सवश्रौ गणशनी 
चौके इलजो मातरी वननवमिह गौयरी मथारम सननरााजी 
भगणा सेघ्मुजजी तापनीवरल विष्दोचन योरणा मनमुजी कठेन 
श्रादि। पामाः म ध्गवायी ता मठं रामचन्जी रदाभरौर 
भरी क्गिश्नोरमिहन + वडा नाणा रेत क॑ प्रमृष कायक्त्ता च~ प्रनत 
रामजी व्यास निदनं प्राटिवासियाो श्रोर्‌ गरोव साया कौ मगल्ति 
भर श्रनेकं सफ भालतनाकानवृक क्वा) दूदनी के करीभ्रङुर 
रजाक्माह नेणावं श्री जयामि चामुदेरीके श्री नदररिशोर 
श्रप्रवात मवूततसिहनी माटनलालजी शर्मा मातेनू कश्री ताताराम 
नाणा ठे श्री इम्पाद्वसं भाई श्रव्दुल रहमानमा वादूात्जी रावल 
रहीममई मट्‌ = के शिवतातरजाो रणद्योडजो दलपतजौ भरूरा 


+~ 


रमिजौ जरारामन्य योजनायुर म॑ माहकताकेना भर्म सप्नाणामा 
मातारामो मपदामे गादौ क शण्चन्नी यापा सिमनाप्मनी 
पण्डो लिरतातमा य सावम-जजा याना वृषा र 
मामिपभार परय न सामपन्नौ पाङ्ठाकमो योमातौ 
पनातादश्रोमासी जिमतवरम मापारामजी जरि सादन 
भ्रुखरमको रस्या मुदाराम पमूसाकजी मन्ता विगपीष-त् 
महा सारागमती सौरी दिग्तसजनी मतता चली क्य 
भनमजी उगणा, पाङ्क्त धोमामो सागमन्नी रावं वने 
रमितो स्ये दिम्नूरोपल्जा मानी हयान मुष नमाता 
सौरो नकायामजी मथदाते सारम पादीरमजी श्राप भार्वाश 
ष जमराठेजी राप पताम म यकारापना पौपरी वातापमनी 
मए शेकामजो सौपरो पातम प्रमूल शायर है) 


ज्रगीग तुमाम मागर माप लोध वने वान शव पम 
साता सहना सीय निचामाक वातीति भूमन सष्नाहै 
जिटने जयन भर भामनी तस्यासते कपत गय जिया बेरन 
शादिति योर पीट गरीय सागाका दनमनष्ममगयाकये 
प्रौर उ हरप्रङारस सटेपाष हिया । फातना गकम पिमनायपजो 
मालो नरक प्रमुण सहयागी पौर चाजानो पा पषादम कमार 
नदा पाठ यार निपाद रहै 


शतो रिते नजरगदे धो एटानीजो 

गन्‌ 1940 मं षद गोद्वादमे युवा वगम धानारी का प्राप्ति 
जं वित्गजय बा उमाह जगा) उहा शिनि माप्याड साक 
परसिपिद्‌ मे युवा प्रप्य धरी रणद्रोहनामजी णाली ष तूफानी नस 
स्मङोत्रभ दपराप्रौर दद्यासी वि मरीय2 व्य भ निए 
जप्येदरणागपा। उनल्ति की मार ताजा पर्त हण प्रभी 
पिठत यप प्रग शतार समाराह्‌ भमिति द्रत वाता रिरे 
मरतमेप्रपोजत स्वन-त्रता मनना समारोहे फा उदुषाटनकणे 
हणी गहती ने पएनके रोचक सकमदण मनाय पौरवनाषः 
गमो शायक्रता्षा पिभपकर द्रारवारारभी गुप्ता मगीनापनी 
श्र्रवक्त बनोनारायणजी प्म पोर छोदममजी सुराणा मौर पिज्य 
मलेजी सुरणा वे सहवाग बी सरना ण 1 वाती के प्रपप्रमुष 
कायवर्तप्रा म वूकाराजजी भीकमत्ल्जी मगनजी गजराजजो 
निमोहिपा भगवततीदेमजेो वस्णव वादचल्जी प्रमनदेजा भिषा 
रामजी चौपरी चम्पातारेजी चोपडा प्रसलम भाईररेर। 


जागोरशर दरा दर्हे के विण जुहासे सापक्ादावा 


उस जमानमक्सीवमी विचित्र ताये चमूलौ की जानीथो 
उम फाटक नमूना >ेपिषए--प्रौव म शादीके वाल वर राजा जहार 
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(नमस्कार) करकं प्राशीर्वादतेनके लिए जाता थाश्रौर र्स्तिदारग्रीर 
वरिष्ठ लोग ग्राशीरवेदिके साथ स्पया नारियल देत थ पर जागीर 
दारकौ बुहार करते वक्त षरराजा कौ स्पये मेट करनं पडत थ । 
यह जवारी लाग' नही देने पर ठाकुर मुण्डारा नं तजमलजी चेलाजी 
जनके विष बाली हद्रूमत मे एक स्पये का दावा दायर किया। 
हाकिम वाली ने दिनाक 7441 का दावातो खारिजकरिथाही उल्टे 
जागीरनार पर सरचं के रपय 25 श्रौर 6 प्रान की डिग्री दी। इमस 
मारवाड भर म तहलक्ा मच गया । 


मृण्डारा गाव मश्रद्धके दिनामे क्सने दरुधकीलाग 
कामीलोगान जमकर विराध क्या । इस कर विरोवी ्रालालन 
म्री म्रमृतनालजी मेहता न सक्रिय माग लिया श्रौर जागीरी गुण्डा 
द्वारा उनकी! पिटाई करवायी गरे । विराध करने पर लदमीच-रजी 
मेहना का भी पीटा गया । 


दुजाना का श्राधा हस्ता लटा्ईशने 


सन्‌ 1940-41 म लाई के मामले कौ लंक र एक जबरदस्त 
श्राःलालन चला । परम्परागरत नियमानुमार जागीरदार पैदावारका 
सानवा हिस्मा लदार्म लताथा पर उस्नं प्राधा हिस्सा लटाईका 
टकम जारा कर दिया । महीना तक लाटा ते प्ननाज पडा रहा। 
किमाना का मारी क्षति उठानौ पडी । मारवाड लाक परिपद्‌ के 
कायक्ताप्रानलागाम काफी जागृति पैल करदीथी। श्रमी 
लामजी दुजाणा इय वेत्त प्रमुख कायकर्ता रहे 1 


चाक्ली नागीरदार काप्रातक 


दिनाक 5 1241 की घटनाहं) वाती लोक परिपद्‌ के 
कायक्ता प° श्री मोतीलाल शास्त्री व द्वारकादासजी गुप्ता प्रचाराय 
बाक्ली पहुच जहा युवका न उत्माहृपूवक स्वागत किया । धरी ल्मी 
चल्जीकै समापतित्व म समाकाभ्रायोन क्र 21 रपयकी ली 
मटकी गड । लक्षि मीटिग का एलान करनं वाले गाौवभावीकी 
चरो तरह स षिटार्ृकीगरई श्रौर लोगां का रावलेम बुलाकर 
धमक्ाया गया! जागीरदारयी इन हर्ता सं जनता मजोश 
उमड प श्रौर लौक परिपद्‌ की शाखा की स्थापना की मर 


1 जमराजजी चिमनाजी समपिति 
2 उम्मदचदजी मत्री 

3 पूस्रयजजी जघानमलजी उपम्री 
4 पृथ्वीराजजी चिमनाजी कापाप्यक्ष 


सदस्यगण--सवश्ची वीर दमी रतनाजी धाची भअबूत्ाजी 
सूवाजी सुधार मनरपजी, सरेमलजी, जसराजजी वीरचदजी, 
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टेकाजी किशनलालजी भादानी मेघवाल सदारामीगेजी । ये चुनाव 
धाणेराव निवासी श्री चा-दमलजी सिघवी कै समापततित्वम प्रायोजित 
आ्ामसमामसम्पतहृए। इसी ममामवाढम क्षतिग्रस्त मकानां 
की मरम्भततवके तिए षट लान परलमाय टैवम का भी विराध 
क्या गया। 


साण्डेराव मे लोके-परिपद कौ प्रथम समा 


दिनाक 16541 का सण्डेराव मे घाचियाके चौकमे 
स्थानीय कायकर्ता श्री महादत्तजौ श्रीमाली ने एक समा का 
श्रायाजन किया जिसम श्री लष््मीनारायणजी दछोटमलजौ सुराणा 
द्वारकादासजी गुप्ता ब्रमृतलालजी महता कै जाशीत्र मापण हुए । 
निम्बाडानायके मेले म उस वप हुए मीपण हुत्लड कं कलस्वर्प 
लाखो स्पयाकीदहानिके लिए पुलिसकी निदाकीगई। श्री 
महादत्तजी के प्रयत्नो सं अनक सदस्य बनाय गय । सादेरविक 
भ्रमुल कायकर्त्ना म श्री चक्नीलालजी वद्य तथा श्री गमनारामजी 
मार बुम्हारये। 


बालो परणना लोक्~परिषद कं चुनाव 


वघ 1940-4} के लिए बाली परगना लाकि-परिपद्‌ की 
कायकारिणौ का चुनाव निम्नानुमार सम्पत हृश्रा--समापति सवनी 
मौडारामजी श्रोटाजी (कोट), उपसमापति छोटमलनी सुराणा, 
प्रघानमवरी दवासकादाम गुप्ता सयुक्त मन्री श्वी भरमरृतलालजी वदनं 
राजजी मेहता, (मृण्डारा), काथायक्ष श्री मांगीलालजी भरग्रवाल, 
सदस्य-बद्रीनारायणजी शर्मा, सुक्नराजजी सुराणा प्रमराजजी 
महता, भ्ोटारामजी चौधरी हमाजी रपाजी सुथार लूबक्राजी रूपानी 
चौधरी तथा वाली नगरकीश्रारसं यप्रतिनिचि प्रर चुन गय-- 
सवश्री मीकमचदजी मगाजी भगवतीदासजी व्यव, मवूतमलनी, 
वालच-दजी, प्रेमच दजी, हिम्मतमलजी । 


गष्डारा के निम्नानृमार प्रतिनिवि चुने गय-- 


सवश्री फाडलालजी हसाजी श्रीमाली बद्रीनारायणजी 
केशवजी दवं, लक्ष्मीच-दजी ताराच दजी महता नवानी दीपा, 
चैनारामजी वैरागी, किस्तूरच रजी जोशी कमाजी मोमाजा सार ॥ 


बाली नगर लोक-परिपद के चुनाव 


दिनाक 18241 कोशी दछधोटमचजी गुरणा की भ्रघ्यशना 
म सम्पश्य वटक म निम्नादुमार चुनाव हण -- 


समापति--मवश्री मीक्मचदजी, म्रा-विजयमतनी सुरापा, 
सजाची-मगोलालजी श्रग्रवाल उपमवा--दारक्यदामनी गुप्ता ॥ 
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गजनीपुरा कै मनरूपरामजी (पूव विघायक) व मराजी चौधरी, 
सूमायमजी चौषरी (राजपुरा), धाणे राव बै ही श्री नयमल ताराचद 
सिघवी ने प्रहमदाबाद म महात्मा गाधी दाय चलाय गये मत्याग्रहम 
भाग लेकर जेल यतनाए सही । श्रौ नथमल का व्यापार ब्रहमनावदि 
मेथा पर भ्रपनेकारोवारे कौ परवाहन क्रत हुए इहानि राष्टप्रेम 
सप्रेगिनिहो सत्याग्रह मे भाग लिया। 


नारलाई म सवशी रेधाशकर, नाडालत म चौधरी लिखमाराम, 
भागीसाल भ्राम, पीयाजी, मालाजी चौधरी, गुरां प्रमाद रतन, दृस्ती 
भत सानीगरा, पतेहूच द जन, फौजमल रामचद खारडामं लाल 
दामी श्राची हीरालालजी घाची, मावलता म जटाशक्रगी धीमाली 
पिलविणी मे पुसराजजी छीपा खीमाडा म रामदत्तजी परिहार, 
मास्टर व मशारामजी महाराज, लचग्रीरामजी पराहत पमागमजी 
चौरो भुकनराजजी सारेड चुगीलालजी वैष्णव व॒ लातचदजी 
शादिया बुमी म रामनिवासजी परिहार, रामराजजी मेहता, सोमेसर 
मादरलाऊ एव इ न्रवाडा मे जोरावरमलजी, रामगोपालजी राम 
स्षालजी, चम्पालालजी भण्डारी, मागीलालजी श्ररोडा पनजी सदार, 
निम्बाड मे तेजसि पुरोहित, खोड म नयमलजी तादा वम्तावर 
मलजौ जन, लौमराजजी चौधरी, लकष्मणपुरौजी आदि कायकर्ता 
सक्रिय धे । विजोवाम चदनमलजी भरूमलजी पालरेचा केसरी 
मलजी चीषरी इ-टदडा म गुमनारामजी चौधरी, रानी म॒ भ्रनन्त 
रामजौ दवे प्रेमराजजी मेहता चोचोडी मे मानमलजी जन एव रामा 
रामजी चौधरी कौरवा म ङृगरमलजी बाफन। व देवली पाद्रूजी मे 
-निहालच दजी परमार सोहनराजजी जन, बजाज चौवरी मास्टर 
रामष्वरजी, पडित पृरूपोत्तमजी श्रीमाक्ती पडित वर्याधरजी 
श्रीमाली, चम्पालालजी श्रीमाली श्री बभीलालजी श्रोभाली, 
श्री भुरारामजी चौधरी रूपारामजी चौधरौ तथा मोहनराजजो जन 
सक्रिय कायकर्ताये। पाली जिते म सिरषी समाज प्रमुख कास्तक्रारी 
कौमटै ओौर सामन्ती सेटाइ, लाग-वाग व वठ वेगारसे ये प्रत्ययिक 
सीष्तिमे। दनक धमगुर श्री मातीवावाजी (रानी) पूव विधायक 
चलौनं दहस जाति को मामन्ती जमो के विरद सगटित करन का 
महेत्वपुण कराय क्या था। 


सधं की प्रमुख रणस्थली देवलो-पावूजौ 


पालां जिले म सामती जुल्मोरे विरु तडे गये सपर्पीम 
भवाधिक मगति सघप दवली-पव्रूजी कौ धरती परर लडे गयं श्रौर 
वहा क्ी जनता न लगातार सात्त वर्पो तक मन्‌ 1944-45 ने 
चेकेर 1951-52 तक सधप चलाया । इम सघय क नायक ये- 
श्री माहुनराज जन, जो वि्या्थी-जीवन स ही (सन्‌ 1939-40 से 
ही) राजनीति म सक्ियहो मये थै । देवली म सन्‌ 1941-42 मे 
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टी यौक्नायक जयनारायण व्यास दारा लोक परिपद्‌ की शावा 
स्थापिनदटोगरथी। 


गोचरे भूमि के चिण सत्याग्रह 


जाधपुर दरवार वै प्रमुल मरजीतान श्री माधामिह का दवली 
पाबरूजी णव तीन स्नाय प्रामा की नर्द जागीर इनायत की गई यी । 
उनहाने नेवली म नगद लेगानके स्याने पर लटादकी घोपणा की । 
गाववाला कै नही माननं पर जागीरदार न गाचर भूमि पर कजा 
करश्माम मवंशियाकाचरनं सं राक दिया ग्रौर गोचरभूमि मनय 
यरे सादकर कम्जा कर लिया । भरी माहनराज, जा उन दिना दार 
होतकर कालेज म पढतं थे उहाने जागीरी जन्मा कै विश्द्धश्राग 
लन की बागडार सम्भाली । गावे की पुरी जनता कराप्रेम वे भण्टके 
नीचे सगित हो गर । इनके प्रमुख साथी ये श्री निहालचदजी मारूर 
श्री रामेश्वरजी चौधरी गजाजी एव सराह्नराजजी जत । व्स 
लम्बे सघष कं दीरार जागोरदार द्वारा बाहर भे वुलायं गृण्याद्वारा 
वदृकालाव्यामे हमले क्थिग्ये। छिस गाव म 200 धृड 
सवाराकी परंड करवायी गई, श्रागरजनी एवे पमन को नष्ट करन 
कीक्द्र वारव की गई 100 सेमी श्रचिकग्रामवामिया पर ग्रनक 
फौजनारी मुकदमे वनाकर रात तिन दैसूरी ण्व बाली म पशिया षर 
वुलाकर हेरान किया गया । जोधपुर दरवार का सरक्षण प्राप्ति हान 
के कारण पुनिसनं मी गावामश्रातक वा राज्य कायम कर रवा 
था। कद न्ना तक मवेणीका घराम रोकं रला गया। कड किमाना 
के मेत एव कूं चुडवा दियं पर प्रामवासियो न॑ लावा रूपया की 
हानि उठाकर मी हिम्मत नहा हारी । सगठिति शक्ति ब्रसम्मवका 
मी सेम्मव वना सक्ती दै यह्‌ प्रामवासियोन करके लिखा दिया । 
जागीरलरका सम्पूण बहिष्कार सप्ल हृश्रा। उह नौकर एव 
मजदूर मिलना तौ दूर र्हा हरिजनो ने भौ सपतदेक्रना कवदकर 
ल्या 1 जागीरदार कौ मजन्रुरन दवली छोडकर जाघपुर तथा 
जालोर परगनं कै गावे तीरवी मं नितराम करना पडा । श्री बग्ौलाल 
श्रीमानी न गाचर दुडात कै लिए 11 निनि की भूख हडताल की। 


रावल कोटडोमे स्कूल कौ स्थापना 


न्वली गाव कं मध्यम ट्काने की एक "वटी काल्डी' नामक 
मवन स्थित था । माम्टर रामश्वरजी शमा न विद्याया काउ 
मवन म प्रवेश कराकर स्दरुल बोल दिया । जगीरलार का सारा 
सामान गाव वाला के मह्याग मे वाहर फक न्या गया। कूवर 
संज्जनमिह जो ङि वादम विवायकू एव श्रम रहं घोडे षर मवार 
हा पिस्मौल लकर प्राय पर माम्टरजी मीना तानकर सेह गय 1 
तत्काल हौ गाववाला न कूवर मा० एव उनक्र नौक्या काधरलिया 
्रौर उह जान वचाक्र भागना पडा; उहानें भवन कं नाजापन 


कनेक दावा मी -फायातयम प्रस्तुत किया जः सदून कं ग्रतावम 
श्वारिजिद्य गया) उस भवनम हा नेयास्कृल मवन वना । 


मोटनगणजजी पर बदूक सि हमला 


माहनसजनजी न कमिज की पठार दछाडकर कद्‌ महीना तकं 
मात्रकं मवशी चरान का काय स्वय किया ! एक दिन कूवर सज्जन 
मिह्‌ वलदकाम्‌ एव लाटिषाम लम चदनोक्रा क स्के गाचर 
मूमिम मवशी बाहर खल्डनके विए हमक्वर हार प्राभय) 
गाव वै 50-60 कायक्ताग्रा न निग हटाकर बाहर निक्क्नसमना 
करदिया! श्री सज्जन्मिहमी न सम्मुखं वहे माहमराजजी पर 
चदूक का निग्राना साधा, पर उमी क्षर दण्वरीय चमत्कार ही कहिए 
खोप की गार्ये मक गट 1 घडा चमक गयाग्रोर बटुक दूटनक 
पूव्रहीहाथसगिरमग शरीर हमलावरा का सागनापटा ! फिरेता 
प्रामेवासिषा नं मोचर भूभिमे खाद मय दारूप्राकाश्रष्ट व क्वि 
मरित म्र म मर दिया नौर उमक्तौ खटी पमे चरा दी। 


मारवाडके कपि च रजम्य सतौ नायम निषा दवली भ्रयि 


शहा निना फाला स्ट्न कर श्रायाजिन निमान-सम्मलनम्‌ 
श्री माहिनिराज न साक्-परिपद्‌ क चताभरी प्रनारायण व्यास एव 
किंसान-ता श्री वलदवराम मिघाक सम्युत्र दवली ग्रामे जागर 
दारवङुमाकौ ददमरी कहना रखा । थादेही टिनावादमार्‌ 
घाम लाक-परिपद्‌ एव दरवार का भिलानजुला मतिपरण्डव कना 1 
छवि एव रभस्व मकरीश्री नाधुरामजी मिधा दवली याय प्रौर 
ग्राणचामिया कौ दनमसी शिक्ययत सुनी । उटान स्वय मारे दालात्त 
कै मजरय दवा श्रौर त्वात हा गचर भरमि सम्बयरी परपणा 
कैरजागीरदार का किमी मी प्रवीर कादषसनेदन हवं पावद 
क्रिया । प्राम दव्रलीके स्म पौचवर्पीयसम्े मघप मप्रामवामिया 
न धनृटी एक्ताण्व ममेटिन शक्ति का प्रदशन क्रिया । इमके प्रमुष 
नायके थ शी माटनणजजा जन ्रौर सहयागी थ धी निरानचदजी 
परमार सोहृनेसजजी, बजाजी चौषरी, वदाजी चौपरसै स्पारामजी 
चरौपरी पुत्पात्तमजी ध्ीमाका मास्टर रामश्री परमार 
चपालालजौ सीभाती वे विद्यापस्जीमार + इम आदालन मस्ती 
पर्प वच्च समौ शरीक हए} स्तिया न गीत या-माकर पुर्या 
का उत्माह वलया । यज प्राते मवशा वेक्र चयन र चि स्वय 
मवश्षा का दल निरवता ता यह्‌ यौत गाया जाता-- 


भत दूध लजाइडे पाटो मत श्राईजेेटा राडस्‌ ! 
जो जापो सो जावसौ, कईं रिविरिव भरे कपूत 
परतः करता जा मर, सच्चो नैर सपूत । 
नमिन धरतीरेषान पू भरोप्रब्त बियो शरोर, 
उन धरती पर दुकंडः पड्पो, बौर न छोटे धीर ।। 


1 


पाष्टो फिर्जे जोतनेषथ्‌, या रहने रणा चेत, 
जाबेटा पैदान मे भव तजदे धरर हैत १ 


एव मीत ओर-- 
मूलक नै म्पेद्यायो भयथा देना षडसी, 
देव म मोदाय, माणा देना यडसी ॥ 


मश्धरा मूधा मानविया, काजसरे सिर मूधा 
क्रिपा श्ण रा राज जावो, 

जुलम जौररोजडनेकटो, मृटमृढरो लाद पाटो 
हिलिमिल हाय लगाप्रो 1 

श्रावो श्रपण देश उवास, भारते मा रौ भार उतारा, 
सरदेनाष मरचाप्रो); 


मूलाजी चौधरी कम हत्या 

जवाली ग्राम क निवासी शरी मूलारम चौरी कावापी षा 
एव वैस इदरवाडा ग्राममंशा। जामीरदार उमवद्रखस करना 
चादता था । देवलीनयावूजी मे वग्रेसी वायत मव थी निशात 
चनदजी रमार मास्टर रतरिष्वरमौ रसमलसिजी धाचो सामसर, 
रामगोपालजी इ-दरवाडा वमूताजी चौधरी कौ मदद मे वेर एद्‌ 
रात भर रहे \ जागीरदासेने रत्ति के समय मन्दूका से दमत 
क्रिया । मूलारामजी वहीं मार रये धोर्‌ श्रय समी कायक्ता बुरी 
तरह म धायत हण जिनेका जाधपुर म॑ इलाज कंग्वाथा मया 1 


प्राम कोटडे मे नई सहर 

जामीस्लर मवि कौट (नाडोल) कै श्रति्र, जुल्म एव 
वैमार स परेणान दाकर मेववाला के 40 परिवार मकाननवेत 
छा्कर श्रय पावामजा वमे ! दबी काग्रेस के कायकत्रा का 
एवः दत शी माहनराजजी कं नवृत्व म॒ वहाँ पर महुवा रोर जन 
श्मादाता दंड दिमा । प्नस्वरूप सारे मकाना एवे हेता स 
जागीरलार का कब्जा हटाकर मथवान-परिदारा का पुन अवार 
क्रिया मया । मरववालो ने वढवेगार एव लार-वाम बदक्र्दी! 
शस कायक्षम य॒ गवि काटी के प्रुष कायक्ता तादानीव 
धौमारामजी सुपार सोतौसम जी तथा चततसनी व चिमनाजी 
चौरी प्रमुख महयागी है ! 


ग्राम खोड मे राननोतिक सप्मेखन 


ग्राम खोड रष्टय भादालनम भग्रणौ स्थान रसता ह+ 
यह! के प्रसुव जननेता शी नयमनजी लोढा के भयल स लादम 
मारवाड लोक-परिपद का विशाच वैषान पर सस्मलन हमा जितम 
निम्मदार हदसत कायम कर्ने कन रेतिहातिकं भम्ताव परास्ठिकि 
भया 1 इस सम्मलन को मारवाड लोक-परियत बै प्रमुख मेता सव 
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श्रा जयनासयणजी व्यास, मथुरादासजी मयुर, रणच्ाडदासर जी 
गाना, मानमल जौ जन एूलचद जी वाफना रादि ने सवोधित 
क्रया। पाली के सव श्री रामप्रसादजी गधी, रामप्रतापजी शर्मा 
(गुदोज), मीटालालजी काका (सोजत), मूलच दजी मटट (पाली) 
खांड बै नयमलजी लांढा तै भ्रतिरिक्त सव श्री वर्तावरमल, 
लक्ष्मणपुरी, लीमाराम चौधरी तथा पनेच दजी महता न मी इस 
सम्मसलन को सफल वेनाने म प्रथक्‌ परिश्रम किया। 


श्रौ नतारामजो मार पर युह्म 


चाणाद दिकाणे कै प्राम वालराई म लोक परिषद वे 
कायक्रता श्री नवाराम मा कुम्हार कं साथ ठिकाणे कै कमचारिया 
न मारपीट एव वेजा हरते क्रे मे को कमर नही रखी, कई भूठे 
मुक्दमे मी वनाय । दसी प्रकार श्री श्रचलचदजी छीपा को मी 
सामन्ती जुल्मा कै विरुद लडनं वै कारण परशान विया गया, 
पर यवायकर्ता भ्रदिग रै। 
ग्राम खरोक्डामे श्रादोलन का श्रोगणेश 


ग्राम खरोक्डा माफी जागीरदारा का गाव था, श्रत 
चौधगिया, कुम्हारा मेषवाला, सरगरा प्रादि कौमाको येगार निका 
लन लिए भयकर यातना दी जाती थी । गावे लोग घर वेत 
छारकरश्रयत जानं को मजबूर हौ गयेथे पर बाली क स्वतव्रता 
मेनानी श्री छाटमलजी सुराणा ने वहा जाकर लोगा को सगठ्ति 
करिया, उनम जागृति पदा की ग्रौर बरवेगार व लागवागके विदध 
एकं मपल भ्रा दालन चलाया । इसका प्रमावे सारे गावा पर हुभ्रा । 
लोक परिषदो के चुनाव 

सन्‌ 1940 म लाक-परिपदेकी शाखाम्रो वं चुनाव हए । 
खरोक्डा मे निम्नानुसार पदाधिकारी चुने गये 
समापति- सवेश्री नदकिशारजी शर्मा उपसमापति- हिम्मतमलजी 
परमार मती- श्रमृतलाल जी सोनी कोपा-यक्ष~ पूलचल्जी 
राठौड, मदस्यगण- क-हयालालजी वैदिक, प्रमोदकुमारजी गुरा, 
धोरजमलजी बण्डावत, अनोपच दजी व नगराअजी पुनमिया । 
परगना कमेटी कै प्रतिनिवि - 
सादी सं श्रनोपचदजी पुनमिया, फूलचदजी राठौड़ शूलच दजी 
याफना श्रपृतलालजी सोनी पुखराजजी कोठारी देवच दजी शर्मा 
राजमलजी तलीसरा, नदक्शोरजी शर्मा, चादमलजी पुनमिया, 
विरदीच-दजी गोचेच्छा, घाणैराव सं कट्यालालजी वेदिक, 
नाडाल म हिम्मतमलजी परमार वे श्रमगच-दजी । 
इ दरवाडा लोक-परिपद के चुनाव 

दिनाक 15241 कौ प्राम इदरवाडा (सामसर) म लोक 
परिषद्‌ के निम्नानुसार चुनाव सम्पन हुए - 
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समापति- मवश्री रामगोपालजी मत्री जारावरमलजी जन 
सयत मप्री रघुनायजी कोषाध्यक्ष मामीलालजी श्ररांडा सदस्य 
रामलालजी श्राय, वनजी लौहार, पनजी चौधरी, वनजौ सिरवी 
चतराजी, मायारामजी, मातीजी गुमनाजी प्रतापगढ) धूलजी 
(निम्बोडा), बालमुक-दजी श्ररोडा (सामेसर) खुरणीद हुसनजी 
रली माहम्मदजी । 

देसूरौ परगना लौक परिषद के चुनाव 


दिनक 221141 कौ दंसूरां परगना लाक-परिपल कं 
चुनाव इस प्रकार हृए- 
समापति ~ सवश्री श्रनापच-दजी पूनमिया उपसभापति 
हिम्मत्तमलजी परमार प्रवानमत्री- एूलच दजी बाफना प्रचारमत्री- 
कहयालालजी वदिक, कोपाध्यक्ष- पुराजजी कोठारी सदस्यगण- 
फोजमलजी (नाडाल) प्रेमराजजी महता (रानी) मगनारामनी 
सोनार (सादडी), प्रमोदरतनजी गुरा (नाडोल) दानमलजी 
इदाजी (चाणेराव), दबीलालजी व्यास (सादडी) युमरमलजी 
वकील (देसूरी), च दनमलजी' (विजावा) । 
देवलो-षाशरूजौ मे लोक-परिषद 


सन्‌ 1942 कै क्तिए देवली पाद्रूजी मे मत्री श्री मौहनराजजी 
द्वारा भ्रायोजित किसान-सम्मेलन म सैक्डो सदस्य लाक-परिपद क 
अनाय गये । इस सम्मेलन को श्यौ जयनारायणनी व्यास व श्री बशीघर 
जी पुरोहित जोधपुर नं सम्बाधित क्या । इसी सभ्मलन म दयली 
ग्राम के विकास की याजना बनाई ग प्रौर लाकपरिपद्‌ ने निम्न 
पदाधिकारी चुन गये - 


समापरति ~ श्री निहालच दजी परमार उपक्नमापति~ बजाजी 
चौधरी, मत्री ~ रामेष्वरजी शमां कोपाध्यक्ष- सौहनराजनी जन 
सदस्य ~ मोहनराजजी, पुरुपोत्तमजी रूपायामजी चौधरी 
चम्पानलजी श्रीमाली, बुघारामनी चौबरो विद्याघरजी महारज 
चुप्नीलालजी वप्णव 1 
सामती तत्त्वो से सघपं 
नाडोल मे श्चो कहैयालालजो थदिक को पिटाई 

सनु 1941 के श्रवटूवर माहमे शरी के हंयालासजी षदिक 
(घाणे राव) नाडोल मे किमानो कौ ठिकानें की ज्यादतियो वै विसे 
अआआालन करन हेतु समभ्ारह्ये करि साम-ती गुष्डा-तत्वा नेउन 
पर हमलाकर बुरी तरह स पिटाई की। सोमाजी घाचीए्वग्रय 
विसाना कं वला को जवरन फाटक मे डालकर मनमान फाटक शुल्क 
वमूल किय जाते ये । स्किणे कै फौजदार का इतना प्रातक्याक्ि 
श्री बौस्नमलजी वच्छावत, सादडी का उनवेःमिन भौ राजमलजी 
नाडोल वालो कै यहाँ वहरने से मी रोक दिया गया 1 
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॥४ उमा पपा 
2 दव लवतत ताथट्‌मोत 
परत दध सिचा मत जथेटा रण्प्‌ \ 
त कायस, कोद पस्मप्य भरे षपू य षप्रय 
सपूत \ भास्वाड सोवयस्पद्‌ मा ्यषाल द्रात पर 
त्नम्नियार य मतो देतिदालिव 
भार्याई काव्य चे श्रमुप्‌ निता सर्व 


६. 


श्री जयनारायणजी व्याप्त मयथुरादासजी मायुर रणच्छोडदास जी 
गानी मानमन जौ जैन फएूलचदजी बाफनाभ्रादि न सबोधित 
क्या! पाली के सवे श्री रामप्रसादजी गाघी रामप्रतापजी शर्मा 
(गुदाज) मीठालालजी काका (सोजत) मूलच-दजी मटट (पाली) 
खाड के नथमलजी लोढा के भ्रतिरिक्त सव श्री बरतावरमल 
ल््मणपुरी सीमाराम चौधरी तथा पनच-दजी मेहता ने मी इस 
सम्मलन का सफ़ल बनानं म॑ भ्रथक परिश्रम क्या । 


श्रौ नवारामजौ मारू पर जुत्म 


चाणाद स्किणे के ग्राम बालराड म लाक परिपद कै 
कायक्ता श्री नवाराम मारू वुम्हारके साथ ठिकाण बे कमचारिया 
नै मारपौट एव वेजा टरक्ते करन मे कोई कसर नही रखी कई गूढ 
मुक्दम भौ वनाय । इमी प्रकार श्री श्रचलचदजी छीपा का मी 
सामन्ती जुत्मौ के विरुद लडने कै कारण परेशान क्या गया 
पर य कायतर्ता भ्रडिगरे। 


प्राम खरोक्डामेश्रा-दोलन का श्चीगणश 


ग्राम खराक्डा माफी जागीरदारा कागाव था श्रत 
चौषग्यि बुम्हारो मधवाला सरगरा प्रादि कौमोको वेगार निका 
लनं कै लिए भयकर यातनाएे दी जाती थी । गावकेलोमघरवत 
छाडकर भरयत्र जाने को मजन्रुरहोगयथे प्रवाली क स्वततता 
सनानी श्री छोटमली सुराणा न वहा जाकर लोगो का सगल्ति 
क्या उनम जाए़ृति पदा की श्रौर बेठ बेमार व तागवाग वे विरद 
एकं सफल श्रादोलन चलाया ! इमकां प्रमाव सारे गावा पर टभ्रा । 
सोक परिषदो के चुनाव 


सन्‌ 1940 मे लाक-परिपद की शाखाघ्रो वे चुनाव हुए 1 
खरोकंडा म निम्नानुसार पदाधिकारी चुने गय 
समापति- सवध्री नदकिशोरजी शर्मा उपसभापति- हिम्मततमलजी 
परमार मत्री- श्रमृतलाल जी सानी कोपाष्यक्ष- एूलच दजी 
राठौड़ सदस्यगण- कहयालालजी वैदिक प्रमोददुमारजी गुरा 
धौरामलओ बच्यावत अनापचदजी वे नगराजजी पुनमिया 1 
परगना कमेटी के प्रतिनिधि ~ 
सादी स श्रनोपचदजी पुनमिया पूलचदजी राठौड एूलच दी 
वाता श्रमृतलालजी सोनी पुखराजजी कोठारी देवच दजी शर्मा 
राजमलजी तलीसरा नदक्णारजी शर्मा चादमलजी पुनमिया 
चिरदीच-दजी गोलच्डा धाणराव स कदयालालजी वदिक 
नाडोल स हिभ्मतमलजी परमार व श्रमरचदजी 1 
हदरथाडां लोक~परिपद के चुनाव 

दिनाक 15241 का ग्राम इदरवाडा (सोमसर) म लाक 
परिषद्‌ के निम्नानुमार चुनाव सम्पन्न हुए - 


[ उत्स, | म्तरम्‌ 


समापति- सवश्री रामगोपालजी सत्री- जारावरमलनी जन 
सयुक्त मती रपुनायजी कोषाध्यक्ष मामीलालजी अ्रराडा सदम्य- 
रामलालजी श्राय बनजी लौहार पनजी चौधरी बनजी मिरी 
चतराजी मायारामजी मातीजी गुमनाजी (ग्रतापगरद) धरूलजी 
(निम्बोडा) वालमुक-दजी श्ररोडा (सोमसर) सुरशीद टसनजी 
रली माहम्मदजो । 

देभूरौ परगना सोक परिपद के चुनाव 


दिनाक 221141 का देसूरी परगना लाक परिषद कै 
चुनाव इम प्रकार हुए- 


सभापति - यवक्री अ्रनापच-दजी पुनमिया उपसमापति- 
हिम्मतमलजी परमार प्रघानमव्री- फूलच दजी बाफना प्रचारमती- 
कटयालालजी वदिक कोषाध्यक्ष पुखराजजी काठारी सदस्यगण- 
फौजमलजी (नाडाल) प्रमराजजी मेहता (रानी) मगनारामभी 
सानार (सादडी) प्रमोदरतनजी गुरा (नाडोल) दानमलजी 
इदाजी (घाणराव) देवीलालजी व्यास (सादी) सुमरमलजी 
वकील (दसूरी) चदनमलजी (बिजोवा) । 


देवसी-पादजी मे लोक-परिषद 


सनु 1942 के लिए देवली पा्रूजी म मत्री श्री माहनराजजी 
द्वारा आयोजित किसान-सम्भेलन म सकडा सदस्य साक-परिपद भ 
वनाय गये । इठ सम्मेलन के श्री जयनारायणनी व्याम व श्री वीधर 
जी पुरोर्ित मोधपुर न सम्बाधित किया । इसी सम्मलन मं देवली 
ग्राम के विकास की याजना वनाई गई श्रौर लाक-परिषद्‌ कं निम्न 
पदाधिकारी चुने गये 

सभापति ~ श्री निहालचदजी परमार उपसमापति- वजाजी 
चौधरी मत्री ~ रामश्वरजी शर्मा कोषाध्यक्ष साहनराजजी जन 
सदस्य - माहनराजजी पृश्पोत्तमजो सूपारामजी चौधर 
चभ्पालालजी भीमाली वबुधारामजी चौधरी विद्याधरजी महाराज 
चुनीलालेजौ वप्णव 1 
सामतो तत्त्वो से सघष 
नाडोल मे थी क-हैयालयलजी ददिक की पिटाई 

सन्‌ 1941 के अक्टूबर माहमश्री कटयानातजी वदिक 
{घाणराव) नाडोल म किसानो का ठिकान की ज्याटतिया कं विष्द 
श्रालोलन करनं हतु समभग रह यै त्रि सामन्ती गृण्टा-तत्वा न उन 
प्र ठमलाकिर बुरी तरम पिटाई की। सामाजी घरी षएवम्रय 
क्मानाके वला का जवरन फाटक म डालकर मनमानं फाटव गुल्व 
वसूल द्यि जाते ये । ठिकाण के पौजदार का इतना प्रात्तकथा कि 
श्री घीरजमलजी वच्यावत सादडी का उनक मितरश्री राजमतजी 
नाडोल वालो बे यहाँ ठ्ट्रन से मी रोक दिया गया । 
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ष्यमा लदा मीग्प्ायतयमप्रमनुत (दा ज गतरन द पमनम 
पाग्जिहयागपा। उम भयतम गदान मदा पना। 


मोहमराममो धर बशर ग हमता 


मारारावजी व काज कपाः प्ानकर क गहनाद्‌ 
गावम्‌ पदगो कराते काकायस्द्य किया । एक {ति तरर गज्यन- 
गिर पताग त्यं सारिपा गमम भर नोङ्रा भा मक्का नाचर 
मिभ मयता दर गरल ति हसताकर हकर पा 7॥ 
स्वम 50-00 दायक 7 पिरि हरर रर (किनि गमा 
फरश्ा । शा मरेजानिरमान गम्मुल गष मागता षद 
पदक ता पिरनागापा वरग सवगपयमकार लिक 
खोप भागरापे महर गर पाशा गमद व्यापोर वदुर प्रून्ममः 
पूयोपम पिर मर पौरहमतद्रा का मात्तावहया पिरमा 
द्ापवानिषा त याणर व्रनिम गाग न्पाशा चरर दनद 
महित टिम मरति पौर उनका तदा पनतं मरा ग 


मारषाडृ क हृपियरहाशग्यमतो नापूरामर मिप देवता प्रे 


ष्टा हि पावना ग्ट पर पायादिति ग्नि-गम्मनामं 
श्री माहनराज न साङयस्विद्‌ ¶ नाथा सयतागपय प्परग एं 
रिमा-जताश्री वलेल्वराम पिर्पा व गभ्मुल श्दाएाम म नाणर 
सादु जुमाजादेत्मय कहता रता । पादह शि शान्मार 
धारम तादगग्पिद्‌ एवं दर्दर कसिवानुता मरङ्िपरनन थना। 
हृषि एव राजम्य मध्र तापूरानाो परिपा दवषा पापे प्रर 
प्रामयानिया कौ दल्मरो एिकापते भुता । उदान म्ययभार हातात 
धो नजसयामदगाप्मौर तादा सायर भूमि रम्बपा पाधा 
शद्जागारलार्का हिमा नाप्ररादकाश्यननर्त हतु पार 
श्रिया । प्राम दयते म हग पाच यपौ सम्य भपप म एामयानिया 
त प्रनूटी एकता णय गिति शति का प्रर्णने कपा । गगरं प्रमु 
नापवर श्री माटनराजनी जनप्रौर गह्यागाथ धानिरातगणत्जी 
परमार गाद्नराजमा यजाजौ भौयरो वशगा नौपरी रूपारामजा 
श्रौयरी दृण्यत्तिमजौ श्रीमात्री मग्र रामर्यरजा परमार 
चपालातजी धीमाता य विद्धापरमा माना । दम पालाषन मस्या 
धुप वच्च ममा शरोद हण । न्विमा न गतयामक्र पुर्या 
का उत्माह्‌ यद्पा। रान प्रात मक्णासक्रतरानिषतरिण त्यय 
मयका का दत निदेतता ता यट्‌ गीत माया जाता-- 


मत दध सजाहते पायो मत पा्ईूनेयदा राञ्स ॥ 
जो जाप सो जायसी, दो रिबरियमरे कपूत 
करतक करतो जा मरे, सच्चो शेर सपूत ॥ 
जिन धरतोरेधान सं भ्रोप्रमल परियो शरीर, 
उन धरसो पर दख पियो, वीर न द्टोडे धीर ॥1 


दातो र्त्ति भौत ते प, दां रर्डि रद सत 
तादे दैदत भ चव तनदेप्ेरो टत ॥ 


त्र ठत भौर 
धूलङ ने पाटा प्रापो केका पगा 
देण भे भोटदारो, पाषा देका द्ग ॥ 


पष्प पठा प्व काकण [निष गूषा 
कदि रा दा शाति नायो 
बुनपगोररोजनेराटो भूल्भुण्रौ पा पाय 
हिनत हषं सणाधतो 1 

प्रदो पदानी हेय उदारो, भारत पौ पैप्रार उतापि 
शरदे तार चभापरो॥| 


पतामो घोपरोशोषहपा 


गदाधाो हाप त (िराणामीपूलारमकेष्परो ताशी मा 
एव दण एरन्पदाहा एापप्रला । तागररहारि मवग शला 
कातापा । रदमो-तदुकक कपण कादरमा मकपा निप 
धना परमार पटर शामरतरज ोययातमी पापा भामगर 
शप्रातालता रजस्या दभूताजी कौपराहोपमन् ग बक 
रात भरर) । जारोरलारा पदात क मपय कुशा गं हता 
पिपा) भूमारमनी बो मारगदपौर्पप गमाायर्ना पुरौ 
तरट्‌ ग पायते ण किरा जापयुष्म रमदज्ररवापाल्या।॥ 


प्रापरोरषीर्पमरसटर 

मारणार गदकारटष्य (नाम) कं पाोष जुम त्य 
भगार गषरेमा कदर मथवा क 40 परिवार मात 
एास्करप्रयगांदा मजा । दमी कएगम बारर्माप्दा 
एक दप थीमाहनराजजा भ गदूलपम ष्‌ परद्टूवाप्रोरयन 
पाल पल ल्पा । फसर्वन्पगारे मङाना एय शतान 
जागोरलारक्ा बता हृटाङर मपवयाततपरसिवापभा पुन पावा 
किप गपा) पावकात ने बटब्गार एय सागनपाग ब भरदी। 
ष्म कायत्रम म मोद करदा म प्रमुत हायकर्तातानगीष 
प्रामारामजो मुपार मातोरम जो तपा घतत य िमनामा 
सोपराप्रमुतं गष्टपागा रै । 


प्राम होढ भ राजनीतिक शम्मेसन 


प्राम षाड राष्ट्रीय मादासनम्‌ प्रप्रणौ स्पा रर्ता ६ै। 
यहा गे प्रमुग जननेता श्री नपमलजी सोदक प्रयत्ना सोष्म 
मारवाह ल)क-परिषद्‌ का विशा पमाने पर रम्मतन भा जितम 
निम्मवार्‌ हदसत मायम वे मा एेतिदासिम्‌ भम्ताव पारित रिया 
मया । इग सम्मत को मारवाङ्‌ सौक-परिषद्‌ दे प्रमुखं नेता सव 


1 
। णक मणव्लिच्म्न 32 [सव 


॥, 
१. 
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नौ जयनारायणजी व्यास, मघुरादातजी माथुर, रणछोडदाम जी 
गह्ानी, मानमल जी जन, एूलचद जी बाफना श्रादि ने सवपित 
क्ा। पराली वे सव श्री रामप्रसादजी माधी रामगप्रतापजी शमा 
(गुदाज), मीढातालजी काका (सोजत), मूलच-दजी मटट (पानी) 
खोड बै नथमलजी लाढा कै भ्रत्तिरिक्त सव श्री बरत्तावरमल 
ल्मणपृदी, खीमाराम चौधरी तथा पनेच दजी मेहता न मी इस 
सम्मलन का सफल वनानं मे भथक परिश्रम विया । 


श्री नवारामजी मार प्र जुत्म 


चाणाद षछिकाणे बै ग्राम बालराद्‌ म लोक परिपद कै 
कायक्तां श्री नवाराम मारू कुम्हारवे साथ ठहिक्राणे कै कमचारिया 
न मारपीट एव येजा टरकते करन म कोई कसर नही रखी, कई मूढे 
मुक्दम भी वनाय । इसी भ्रकारे श्री श्रचलचदजी छीपा को मी 
साम-ती लुत्मौ कै विष्ट लडने के कारण परेशान क्या गया, 
पर यकेगयकर्ता श्रडिग रह्‌ । 
ग्राम खरोकडा मे श्रादोलन फा श्रीगणेश 


ग्राम खरोकडा माफी जागीरद्ारा का गाव था श्रत 
चौधगिमि कृम्हारां मेषवाला सरगरो श्रादि कौमाको वयारनिका 
लने कृं लिए मयक्र यातनाणे दी जाती थी । गावके लोग षरखेत 
छाडकर भ्र यत्र जान कौ मजदरूरहोगयथे प्र बाली वै स्वतत्रता- 
सनानी भरी छौटमलजी भरुराणा नं वहां जाक्रलोगा कौ सगठिति 
क्रिया उनम जाग्रति पदा की रौर बठ-बैगार व लागबाग के विरूढ 
णक सफल श्रादालन चलाया । इमका भ्रमाव सारे गावा पर हग्रा । 
सोक परिपदो के चुनाव 


सन्‌ 1940 म लोक परिषदकी शाखाप्नौ के चुनाव हए 1 
सरोकड़ा म निम्नानुसार पदाधिकारी चुने गय- 
समापति- सवश्री न-दक्शारजी शर्मा उपसभायपत्ति- हिम्मतमलजी 
परमार मत्री- श्रमृतलाल जी सोनी क्ोोपा-यक्ष- फलच-दजी 
राठौड़, सदस्यगण- कहैयालालजी वैदिक, प्रमोदकुमारजी गुरा, 
घीरजमलजी बच्छावत श्रनापचदजी व नगराजजी पुनमिया 1 
परगना कमेटी बै प्रतिनिचि - 
सादी से श्रनोपवदजी पुनमिया, पूलच दजी राठौड फएूलच दजी 
वाफना श्रमृततालजी सोनी पुवराजजी कोठारी दवीचदजी शर्मा, 
राजमलजी तलीसरा, नदकिशारजी शर्मा चादमलजी पुनमिया, 
बिरदीचदजी गालच्छा, धाणेराव सं कहयालालजी वदिक, 
नाडोल स हिम्मतमलजी परमार व श्रमरचदजी । 
इ-दरकाडा लोक-परिषद के चुनाव 

दिनाक 15241 को ग्राम इदरवाडा (सोमेसर) मे लोक 
परिपद्‌ वे निम्नानुमार चुनाव सम्पन हए - 
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समापति- सवश्री राममापालजी मती जारावरमलजी जन 
सयुक्त मत्री रवूनायजी, कौपाघ्यक्ष- मागोलालजां अररोंडा सदस्य 
रामलालजी राय वनजी सौहार पनजी चौधरी वनजी भिरवी 
चतराजी मायारामजी मातीजी, गुमनाजी (ब्रतापगद) धूलजी 
(निम्बोडा) वालमुक.ल्जी भरोडा (सोमसर), सुरशीद हृमनजी 
अली मीहम्मल्जौ । 

देसुरी परगना ्लोक-परिपद के चुनाव 


दिनाक 2211417 को देनूर परगना लाके परिषद कै 
चुनाव इम प्रकार हुए- 
समापति - सवश्री अनापचदजी पुनमिया उपसमापति~ 
हिम्मतमलजी परमार, प्रघानमतव्री- एूतच-दजी बाफना प्रचारमप्री- 
कं-हयालालजी वदिक् कोपाध्यक्ष- पुवराजजी काठारी सदस्यगण- 
फौजमलजी (नाडोल) प्रेमराजजी महता (रामी) मगनारामजी 
सानार (सादी) प्रमोदरतनजी गुखो (नाडोल) दानमलजी' 
दाजी (घाणराव) दवीलालजी व्यास (सादेडी) सुमरमलजी 
वकील (देसूरी) च-दनमलजी (विजावा) । 
देवलो पाञ्रूनो मे लोक-परिषद 


सन्‌ 1942 बे लिए देवली पाब्रूजो म मनी श्री मोहन राजजी 
दवारा योजिते किसान सम्भलन म सको सदस्य लाक-परिषद क 
बनाय गये । इस सम्मेलन को शरी जयनारायणजी व्यास वे श्री बेशीधर 
जी पुराहित जाघपुर ने सम्बौधित विया । इसी सम्मलन म देवली 
ग्राम के विकास की याजना बनाई गई अरर लाक-परिपद्‌ वे निम्न 
पदाधिकारी चुन ग्ये ~ 

समापति ~ श्री निहालच-दजी परमार, उपसमापति- बजाजी 
चौधरी मत्री - रामेश्वरी शर्मा कापाध्यक्ष- साहुनराजजी जन, 
सदस्य - मोहनराजजी, पुर्थोत्तमजी सूपारामजी चौधरी, 
चम्पालालजी श्रीमाली बुधारामजी चौधरी, विद्याघरजी महाराज 
चुनीलालओो वप्मव 1 
सामती तत्त्वो से सघष 
नाडोल मे श्रौ कहैयातालजी वदिक की पिटाई 

सनू 19471 के श्रवटूवर माहमेश्री कहयालालजी वदिक 
(चाणेदाव) नाडोल मे किसाना को छिकाने की ज्यादत्निया कै विरुद्ध 
श्रादोलन करने हेतु समभा रहैयेकिप्रामती गुष्डा-्त्वा ने उन 
पर हमलाकर बुरी तरह स पिटाई की । सोमाजी धाची एव श्रय 
किसानो के वलो कौ जवरन फाटक म डालकर मनमान फाटक शुल्क 
वमूल किय जाते ये । ठिकाण दै पनैजदार का इतना भ्रातक था चि 
श्री धीरजमलजी वच्छावत मादडी कौ उनके मिन श्री राजमलजी 
नाडाल वाला ॐ यहाँ उहरने से भी रोक पिया भयां 1 
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सिदद रे निष्‌ सडा-कगूथो रा विरीप 


शिवदि 1940 4} मनतापरष्य रमार मस्ज्पदेत 
किति तनन्यमूता हा सापो व्ण त्वदा वरन्ने ष्मो 
पिम पानरत कद्व दरद भ वष भौ कम्म-जी 
पापा त ग्महाक्दा द्विप नसि पोर वृष बा प्यन्सन क 
प्राय की तव ॥ 


हिजोएापं एतदाप दो स्दारणो 


शह 2014) कोषएाप दितिशा५ दकननाष कमन 
मदाहरकता नाल्-दषा एष दगया व पलार मन्दा पितियत 
हादवग्धाष पन्तो वदद गदयति प नार्दर्यिदिषा 
पोत म पापममा कोपर) धो कसकरज्नो दाला १ पोर्न 
सं तरशर परद्र दाता पौर ददर वा मानात्ये एर्श्षाष 
धापन भोका रिमाता का पादान्‌ सिपि) 


कदरो म ्तिर्द्न कोयो 


{०० 424] कागाच्याप श्ये चतनम जदा नतमिया पमा 
पथ ताङकपिर र गतादविकिम पापारिति ठाम गमाभपा-टा 
महार पोर तोर स्तुतकाव्रिरति मृतम क्यषा कर कोपा 
शणँ वदारि पि गतत षाद्दात ब (दिनि सषा शा 
यादव दरनदूर भता वश्लाया ॥ नलर ममता गल्ापाबा 
स्ययस्पाक [वि मूनिनियतिरा कापाणक्ागरः । गोदम्‌ वमूष 
फी जाद वासा मर्ह एय ममदात्नाय मा उवदाय मिनि ष षायो 
म्पि जनि षाकाग मारौ मर 


भादरणाङ पव प णादण्‌ पणर सादे 


भनु 194} का माद्णु कमव गिनि माग पूग मरा उारष 
मार माररा जागारणार न माचतर गहाश्वि। गद काकौ 
लिरेरयत पर मारवा ताकयरिष्द्‌ शमनो ग र रिारमत महुना 
यश्चो शल्यः पापत्िपा माररमाङ्मामगेरपापपोरजातमा। 
कदतकाराकेा पगस जा जनिवर परगपय हारा श्पयाभा 
प्रिमानाकाहानि उरानापडीथा । मारकर साश्बरिपन् म वत्त 
पर जागदरनराद्रायसार कदा करने म मामद भो राग्य म्नृरपग 
उगाया पौर तवावीन चीफ पिनिन्टर मिम्टरहोगाम० पादन 
एक ध्रान्ग जारी पिया। 


जागोरदासें को सरकार कौ चेतायनी 


मारवाड कं प्रधानमना मिन हान्ण्म० फौ-डकाप्रान्णया 
विः लाद यत्त पर्‌ करं भयथा हरजाना दिलाया जिगा -- 
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शररनर। दत्‌ पिद तयार क तिमल्ना हा नान 
धृ कष्फानग रे तिष्छा एग (जपते दन पण्य इ! 
छ 9 [7 फ भा) कष दतत ङो ८ क्र} पौण षन 

ब्दा हष क दा दाण्ड पपदयदता गामा १४। 

श्णदा मनोर का $ जि म निति स्मान का भुरसाममे 
द 2१४ कार माराय प्रासा नगरप रा दयु 
पामा (शापा शा 77 {यिणो रती ग्नि 
युते सगे शर्ण दावण? श्लो त्दसिपमे पाद्म 
भमरेवन् शमो रि तार ठ तरे तर पत्ना (वादक प्रास 
शगार कोद दादृता कनके निति प्रात भव दता पा ॥ 
पडा म ठर पातूम होति तान भरम द्गो सराय 
शा गष्दलयत शास्स्प का गर दाता 1 एर पोत पििष्टग्मा 
कर छफाचारत तोत दत भुना पाट क्षनादान) 
पुकि गुरणा शाह ङ सिति रिता हतान अगनित्तक ^ 
स्लिाको स्य सम हाद्व श पदु मारमा लात दता 

परि प्षतर सार दरा रीरा मेह रमति 
सार्य मम दारोगा का पवग हुकमहाया उणा नवि 
जतादैहिकिश्यो षप का दूगोलूगो कसात । एत्र पमा 
को द्द ष्या शा का कणी स्र पवादा ग्य 
पलित शि देष) 

#रनार 
होर एपन् पौ, पद पिनिरर, 
सथनमे्ट द्र जोधपूर । 


शारद प्ममररारोप्ा साक मोयादो मसग पोप्रह-वणार 
कमे गपो ग्डप नुप गतप । जगोपरगमाप्तिक याभो 
पर मिता जारो सटा परम्दापोतकाप्राणि ष पार रिक्गद 
जष्रि का गा मोर पमो उममग्ग प्रकारके प्र्यापारा ममेषि। 
ममो धार 1 एम देम वदाम उपति षय भरन्‌ व शकिग 
मापो वागति देन मप्रमुग भूमितो निमा गषलो मपश्मी तुरग 
मूषणल्मा पुनमरिपा (मामूजी) मेन्मीपन्तो राठौर दुगमा हक 
(घान्घ्) भरनप्चगा पटयारा (नमू) क्ाग्भरमो 
(नारतारः), दुतराजमा मुदम (रहास) पुटग्मतमी वृनमिया 
(मामाह) नापूरतिहरो (निलो) नासपणनिर जा (माग) भेष 
मतजो पालरेदा य कशरोमल जा चौपरौ (धिनावा), मूरवन्नो 
(जंदायो) पुटरमलजी पुनमिपा (दवत) नदानमलजौ (कावर), 
उपकारचन्जी मण्डारी (रानी), मागरदत शुबनजी (रानी) ग्णणजो 
पारे (रानी) यापरूनातजी (पनात), षनवतनी (वाचा) न 
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7. 


एतिहासिक 28 मार्च, 


1 


५ अ~ 


942 - एक सस्मरण 


{] श्री दयालर्िद गहलोत व्याकर [] 


स्सन्वालीन मारकाड लाकपरिषद्‌ दवारा 28 माच केदिनि 
मारवाड म पूणः उत्तरदायौ स्वराग्यकी मायौ गयौ यी प्रत पह 
दिन उत्साहूषूवव सनाया जाना म्वामाकिक् था । सन्‌ 1942 मे 
साजतत पर्ने म राष्टरीण नताश्रा नं यह दिवष रिसानआ-दोलनव 
मन-जामृति कै प्रप्रणी कस्व-चण्डाचत म मनानि का निश्चय क्रिया! 
छम समये उमम सम्मिलित होने चाले समी नेताभ्रा व कायक्नाभ्रो 
धी हृत्या के पषटयत् की तामहपके हानी वात इस्‌ ऋण्डम 
रजनो कायकर्ताम्रा व रष्टय नेत्रा नो मेपकर चोरे श्राया 1 


समाराह फी पूव सध्या पर जागीरदार कीम्मार स प्रातं 
की देष्ि म वन्दूका, माला व लाचियो से नैस तममग दासौ मदे 
क टददुसा कमै पाडा पर तथा पैदल सारं यावमं प्रातक फलानेकी 
दुष्ट स एक प्रदशन यात्रा निकली 1 उनकी हिट लिस्ट म अकिति 
सरे कायकत पर गजर रन र सिए कही वे मािकेरचच ने 
निकल, भ्रनक धरा पर्‌ कडा पहरा बठाया गया} 


भराय समारा वे निए निशित समयम दो धटे पूव लठ्ता 
च माला-वदूक्पापि्यि न समास्यलका चेर तिपा रौर सामनं 
प्राने बड मेम । यह पदणन प्रौर प्रातकं वुद्यहः तक किसी का 
कटौ सवहान श्रते दनं मे मफलदहो ययं । समस्यत पर कवले 
दन पक्तियो क्म ससकहोश्रोताके रूप पर उपस्थिते या) 


येह स्मरणीय है कि जागीरदार की प्रपमप्रेणी का मनिस्टरट 
हीने व श्रपनी स्वय कौ पुकि रसन का प्रविकारप्राप्तथा} इमी 
पुत्ति के थानदारमे ममे एकतमं ते जकर समकरान का प्रमल 
क्रिया क्रि उसतरह कं माहौल भक्ती भीतरहकी मोटिम होन 
को फोर सम्भावना नही है, तथा उस मौर्टिगि म सम्सिलित हाना 
श्वनरेमे खालो नहीदं । यह सम्मततिमी दी किएक भला ग्रादमी 
होने मे माति मेरा वहा बना भुके -यप परेशानी मे डाले देगा ¦ 
मैने उत्तरमे भानदार सहव का मरे भतिं उनकी इस शुमक्ामनाय 
लिए घयवाद दिया भौर बनायानिर्मे वहा मीटिग क्रे नही, 
वरन्‌ यदिकुेकहाजावतो सुन प्रायाहू) किर भी यदिव 
साम मरे साप मारपीट वेगतो यै यहजानने हए शिकायत मी 
नहोक्ण््गा क्ति व॑ ये्ारे शराव पक्र ग्रपने भ्रापम्‌ नहो है 
भ्रौर, पै पुने प्मपनी जगह प्राकर बड गया) 


इतन मं प्रापसौ सुर-पुराहेट मे एमा नात प्रा कि बाहर ठे 
महमानसभ्माग्यहैप्रनौरवे बहरी रकि दिय गये है । सेवक उठ 
केर उनम भिलाश्रौर सारी परिस्थिति भं उह प्रवतत केराधा। 


त्वक गाव वै विद्यालय मप्रघानाध्यापक होनवे साथही 
पौस्टमालटर मी धा! डाक चण्डावत्त रेन्वे स्टेपरान रवाना करनी थीः 
श्रत मीधः गेस्ट प्राफिसि गया । सयाम क्वान स्कूल भवन की 
चामी चयरात्तिमिके पस रहा करतीथीनो हिक्मण के मृमचारी 
की पत्नी यौ  क्मचासवग माता सारा इस पडय-ग्र समुह 
ह््राथाया जांड दिषा गयाच । विवश होकर वाहर ही वरना 
पडा । पास वा रास्ता षटनाङेद्रवनाटूम्राया । ठाकुर साहूम 
सडक पर भक्ती हई सीढियां पर भ्राकर इम सारं काण्ड कां 
सचालन कर रहै थ । गीसिथा चोग इधर उपर माग-दौड कर रहै 
ये इनमसे बर्न शाबरी रखी थी) मुमेवादमे मासूम दभ्रा, 
बाहर भास्पीटया मारकाटटश्रारम्महो गरईथी। मे डकबद 
करने निएप्नदर जानाथा।पासम ही स्थितिणनेमदिदिर से 
एके माग स्कूल म आन काथो । म उरसि मीतरश्राया, डक 
स्वानाकीहीयी कि अ्राततारह्वा कौ चामृण्डामाताकीनजय कौ 
भ्रावान सूनाहूदी। 


डाकखाने की सि्को सडक प्रर सुलनौ धी! ्ै वहं चठा 
हमा थाक भीडमे स श्रावाज ब्र रि माम्टद्‌ ब बुर निकाल 
दमने बहुत तार चिह्टिमादी ह! भुम उनकी मवप श्रवस्या म 
उमत्तता का धामास तेव दध्र जव मरे बहुत स स्नेही मौ उत समयं 
अन-जलूल वाल रहै थे निनहवान्मेबहृतवेभी हेमाभ 
विडकौ स दल रहा या कि मीद परिषद्‌ कं वरिष्ठ कायक्ताधी 
रामसुख पुरह्ति पर धरवापुष लाच्या बरमा रही धा । 


जव भूमे बाह्रं जति देखा ठा भो मागीलास मिवदी उफ 
भ्रालीशानजी, जा स्थानीयः लावयरिपदुक्मयोतया ड्म सभ क 
सयोनक थं समा स्ययित करते कयै पायया करन काद्र की तरफ 
स्वनि हए । ज्या हा उहान श्रायन महानुमाका का दष्क, उनका 
हृत्य प्रेमाविक्य स ब्रादालिच हा च्छा प्रौर भोर से जवि 
वातरर उनका प्रमिनदन क्पि। ह 


1 
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यह्‌ सत्य हेलि मासे वालि 
एव कायवता विमी तर्द पीष। 
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लेखक ने पाली जिते फे ्रपने गाव--देवली पाबूनौ मे तो लम्बे समय तक व्किनेदारा 
से सधप किया हौ था, मगर श्रय जागोरदारा--चाणोद, धणेराव बोया, षीमाडाप्रादिके 
ज गौरे जुल्मों के विरद भो भरनेक श्रा-दोलनो का सफल नेतृत्व किया धा 1 उही की लेखनी 
से दिल दहलाने वाते एतिहासिक प्रसग तया उन दिना पत्र पत्रिकाभ्रो मे छपे समाचारो की 


कतरे यहां प्रस्तुत है- 


1 कोल्हूमे वैल की जगह जोत कर छं माहुकी 
यातना 


श्रपरेजा कासान्राग्य भ्रौर उही कीजेल। पाली जिलके 
-चण्डावल ग्राम के स्वत व्रता सेनानी स्वर्गीय मागीलालजी त्रिवेदी सन्‌ 
1931-32 मे भ्रसहयोग भ्रा दोलन बै दौरान मघ्य प्रदेश कौ 
चुलदाणा जेल म दूस दिये गये थे! वहा विभिन्न प्रकार गी 
यातनाए--पत्यर कौ ककरीट कूटना, आटा पीसने कौ चक्वौ चलाना 
तोदीहीजाती थौ मगर त्रिवदीजी को लगरातारद्च माह तक तेल 
कौ घाणी (कोल) म वैल वै स्थान पर जोतकर निनिमेश्राठश्राठ 
घटे तक श्रमानुधिक यातनाए मी दी गद । फिरमौपाली जलिका 
यह नौजवान सपूत माफी मागे को तयार नही हग्रा । 


2 एकसौ एक जूतो कौमार 
(भारत माता की जय ! 


हर चोट पर 


सन्‌ 1939-40 का किस्सा ! वण्डावल (सोजत) म्राममे 
मारवा लोक परिपद्‌ कीसमा को जागीरदार के धूडसवाराने 
लाठी प्रहार कर मग कर दिया था जिसम परिपद्‌ बे शीपस्थ नेता 
घायल हुए । इस समा को श्रायाजित करने म धी मागीलाल त्रिवेदी 
च मीठालालजी काका काह्ाथ था। उनकेसाथ ही व्हीका 
अनुसूचित जाति (सरग) के एक नौजवान--चलाराम चौहानने 
ड साहस स जागीरी-हमलावरो का मुकाबला क्याया। उसके 
चाद टकर काहूक्म हुभ्रा जिससे उसके ्रादमी छ्लाराम को एव 
दिन रावलेमेप्रक्डक्र लेश्नाये। देखत ही देखते वहा राव्लेमे 
सकड़ो की सख्या मं प्रामीण इक हो गय । कुर का हुक्म हभ्ा- 
इस हरामजादे को 101 जूते लगाये जाथे । उस नौजवान को राक्ते 
कै चकमे वठादिया गयाग्मौर ठाकुर के टुक्डा प्रर पलने वान्ते 


-- सम्पादक 


कारिदे एकएक कर क्रमे लगेष्छनारामकेिर परजूताकी 
वर्षा । प्ररे एक सौ एक जतो की मार प्रौर हर मारपर छलाराम 
“मारत माता कयौ जय 35 कानारावुलद करता रहा। 


आखिर उम मारत माता के लाडले सपूत का मकान, सेत 
समौ कुछ जन्त कर चण्डावल से देश निकाला देकर निकाल दिया 
गया । बेह टूट गया पर मूका नही । 


3 बोया (वाली) के राजपुरोहितो को श्रमानुपिक 
यातनाए 


यह हादसा श्रधिक पुराना नही, भारत कै प्राजाद हानकफे 
साथी जागीरी प्रथा की समाप्ति कयै ब्रावाज प्रधिक जारसे 
बलद हुई जिसमे गाव याव मे जागीरी जुल्म बढने लगे । बोया गाव 
बै ठाकुर ने उसी गावै डोलीदार माफीदार रापुरीदितास श्रय 
काश्तकारो कै समान ही वट वैगार वलागवाग वसूलकरन की 
ठानौ । मना करन प्र हुक्म श्रा कि समी राजपुरोहिता--मद, 
श्रौरत वच्चेसमीको रावलेमेवदकरदा। धुढसवारोने रातको 
चेरा डालकर सभौ को बदेडाश्रौर गाव से तीन कितौमीटर दुर 
रावल मे प्रौरता व वच्वाकाकाठरीम वदं वरदियातथा पुस्पं 
वेग कौ पडौस बे जगल (जोड) म सजे केदो से तटङ्गा क्र 
र्स्सीमे बाध ग्या । गाव म केवेल वै प्रामीण ही इस अप्याचारक 
शिकार नही हुए जिनकं पास जमीनें नही थी । 


4 ठर के हाय से पिस्तौल गिरी गाव वालो 
ने बन्दूक छीनो } 


श्री रामश्वर प्रसाद शर्मा देवली पादरूनी म मास्टर साहेव के 
नामस जाने जाते थ । दवलीमे विद्यालयमे तिये कई उपयुक्त 


ण समसन अ 
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नाणी चुतो सै मीष्ित एम जनो दारा मवि श्योर उद्वाला करने तथा मौव 
दरयप्ने पर गथा रोपणे करन का एक द्य 1 


मफरातितही या जितम ग्माजी के अरपो पाटशाक्ता छक चद्रूतर 
पद वेतम नमान प्रहतीभी। मावे वीचय ठद्रुरकी एक 
पुगनी कोठडी पा~-पुराना लम्बा चौडा ससी मकान । ठर 
स्मौर मवि दातार वीच मधय ताचनडइा राथा उस लैरान 
भाव वातात उक्त कोठी का ताना ताडकर याद्रुर्‌ करा पुरानापा 
सामान बाहर वतम ढाल हिषातथाश्रात्त दौ ढोलयाजाक माय 
खममस्दरुले का उदघाटन करके येच्वाक्ापढानाशरुूक्रदिया त्था 
वेषहर बायस मन भा दोर समकर लिस्मा भ्न फन्रा न्य 1 
ठर बादर भवनम रहतं थं सूनतदही घागदवूताहा मय 1 कूवर 
चोड पर सपाद हकर चद क्ारिन्य कं छाथ कोट्डी न परकश 
कर वहा ठ गर्माजा व बन्दा का धमकन शरू क्या! व्रतनमहौ 
व्रिजली क तरह वमे एवर्‌ फल गई । सक्डा पामवापी द्कट 
ह म्यस्मीरधर लिया बुूवर साष्रववो । वूवर साहे न पिम्तौल 


निकाल त्तो णमि मीनातान कर मामो आ गप~-वनाभ्रो वुम्टारी 
पिस्तौल । उस माहौल मे पिस्तौल हीयसे गिर गरई प्रौ कवर साह 
रकर सर पर्‌ प्र रवकर माथ । राज उसो स्थान पर शानदार 
स्ुगरमवनबनाद्ृशरारै। 


देवस्ते पूजी र गोचर का लम्बा पव चता 


इन पक्षिया ब लखकन श्रपना कातरेज करौ प्राक स्थप्रित 
कर ठमूचेगारे कमवशा कोसल भरकक चेदानमा कायन्य) 
एक दिन जवर द भय साथी कायतर्ना--िहातवन्मी परमार 
सपञ्वरजी बेदाजी चौरी मोहनराजजी चम्पालालक्री श्रीमा 
आदि 100 रे गमम कायक्ता हाथाम सावि लिये भत गात 
हृष म्रेशी चरा रहै ये सहसा भवर साहब शस्पै स ससव यौः 
परसयार हा श्रयने कारिदा वे सायश्राधमके ।ज्यांही हम सम्मसं 





एव वच्ाठ्लियरण 38 { [` व. ] 
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ग्राम्‌ चण्डायल के नोजयान्‌ छसारामजो पर भ्राम जनता के सामने 101 जूता षौ मार 
श्रौर हेर मार पर सेनानो द्वारा भारते माता कौ जय' का उदधोप 1 


कर षडे हुए ओर उ-होन व दूक सम्माली दि गाचरमे चरर्टी 
माये भडक उठी । इसी मगदड म घोडे चमक गये श्नौर हमारे सामन 
तनी हई बन्दुग कूवर साह्व के हाय म गिर गरई। 
यह्‌ सब इतना जन्दी घटिन हप्र विसारं हौ लोग हमार 
स्लेके निकट पटुच गये । कूवर साहव वे लिय मागना मी मुश्किल 
हा गया । 
§ चालीस मेधवशौ परिवारोको घरोसे निकाला 
चटना 1945-46 कौहै! गमिया म दवली ग्राम (माव 
कोटरी) के लादाजौ मुथारने प्रपने गावक खावुर कै जुल्माकी 
रास्नान सुनात्ते हुए वताया वि क्सि प्रकार 40 मघवशो परिवारा 
कै उनकं धरो से बेदपले कर उनके धरामघाम मरवादीरै प्रौर 
मेधवार्सो कनो गाव ष्टोडकर मागना पडा टं 1 हमन माच गोटरीम 


काग्रसकीध्रोरमममाक्रनेकवा निए्चय विया श्रौर कहा षि 
निश्चित तारीख को उन समी मघवाना का जभ्र बुलाया जाप 
श्र गाव कोटरी म, डरते श्रौर मदमते हए ही सही, पर भ्राधी रात 
तक समीलोग इकर हो जार्ये। 
6 हिन्दरनौ भील को जिन्दा जला डालना 
चाणादटादरुरकंद्वक्टरपर बहौ कंटिटूजी भीतम बार 
काकाम नियाजाताथा। जव उसने विना वतन काम कररनसं 
मनाक्ाताठादुर प्नौर उमके कारि प्राग वनरूला टा मय । 
चाणोर ठिकाना मारवाडके दिकानाम श्रग्रणी था। उह भता 
यह कमे वस्त हाता? णक गुवह्‌ हिदूजीषर पदट्राल दिन्ककर 
खकृरकेकारिलानभ्राग नगादी। हि द्वेन तत्वान ही जनक्र 
रावकादरहागया। 


------------_------_--------------------_ 
[ स्वमक्छ ------- यन्द मारय } एक व्खान्लिचरण 39 वि सद्रभत्तन्‌ 





रः ५: 4 प 
५ क ८ 
(9 © 





८.04. 
114 # 
[1 > 4.८; 





८ 4 भ 
(८ 2 





चाएोद भे हिदधेली भील को सामतो त्वोने 


च्म राक्षसीष्त्यवे विरोधम्‌ काप्रमकीओरय गौवमे 
जुयूम निकाला गथा जिस पर जागोरी गुष्डन भारी पएथरावक्र 
उस क्तितर चरितेर कर्मा चाहा) प्राक्रमण मकं कायकत गम्भीर 
रूप स धराय र्‌, जिनभ समप्रतापजी शर्मा (ु-दाजे) रामप्रसादजी 
मठी (पिल) व पुखराज जौ परिहार (चाभोद) मुग्यये।) 


7 साण्डेराव उङ्रुर ने जव वाध की रहर रेकी 


याते बरु पुरानी है । तत्यकरीन उादुरा कौ हडधर्मी, उनकी 
तनवे मिजाज श्रौर सनक कया तौ गाव-गाव म देनारो किस्स 
प्रचलिते है पर श्रपनं गाव म भानं वती कास्तकारावे स्वयक् 
ति सुणहाली लाने वाली नहेर कौ धौत घमक्नी म रोक्मका 
उदारस्य श्र यथ एायद ही मिल 


जवार मेहर क घुदने का दाय सिदस च साण्डेदाव मैः ममीव 











रवर का तेल डा्कर भिदा जला दिया! 

पटुचा । माणडेदावि के भुवर्‌ श्रषने न्नव रहि खुदत नहर के 
मीच मे वट गये प्रौर एलान दिया--कौन मेरी भूमिम नहर साद 
सवताटै? वेमस्नेमारने पर भ्रामादाहो गय! श्रासिरं जोधपुर 
स वलिख द्टुची श्रौर उह गिरफ्तार कंरबानीमे विसे मे नजर 
बदरशा गया। 


मने (मोहनसरज) सणण्डराक की उसी घटना न उत्लव 
सम्‌ 1952 म श्यी गकुलमाई मद्र कौ श्रष्यभ्षना मे श्रोत एक 
समामकियात्ता उता दुरग्रही दलन नाट्य ्षश्ी योषरुल भाई 
मटक मरे अपर हमला बोल दिया > समाम श्राति प्लानव 
भणक्रनेकेश्रासेप मसाण््व कूवर पर्व मुकदमा चला भर्‌ 
अली ह्यविमि न उस उद्र दवर द्रे दण्डित कि! 

8 मूलारामजौ चौधरी फो गोलियो से भूना 
यह दिग दहृलाने वासौ घटना सन्‌ 1946 47 को है ! जवाली 








7 स्वल समि ] एक क्काडिलन्यरणः 4 ( _.._ _ वदः | 





ग्राम इदरवाडा (सोमेसर स्टेशन) मे चौधरी मूतारामजी को उसके बेरे से मेदखल 
करने पटुचे ठाकुर ने बद्रुक षौ गोलौ मारकर हत्याकरदी । काप्रसौ कायकर्ता मस्र 
रामेश्वरजो (देवली) रामलालजो तथा रामग्रसादजो माली बुरौ तरह घायल हुए । 


निवासी भूलाराम चौधरी ग्राम इदस्वाडा (समेसर स्टेशन) म 
भ्रमी खातदारी के बरे पर कारतकारी करता था तमी गुढा जेतसिह 
के जागीरदारा न उस वदललल केरे फो घमक्या दी । मूलारामने 
देवलो-पाबूजौ काग्रस कमटीवे कायक्तभ्नोको श्रपनीदुख मरी 
दास्तान मुनाइ। रेवली स निहालच-द जी परमार रमेश्वर जो 
शर्मा सामपर से रामलानयी चाची इदरवाडास श्रीराम गोपालजी 
माली प्रादि मूलाराम का सहयाग देने का प्राश्वासन देने उसके वेरे 
पर गये श्रौर रात को वही ठहरे। उसी रात जागीरदारा ने बदूको 
से हमला कर मूलाराम को वही ढर कर दिया । रामश्वर जी राम 
लाल जौ तया रामगापालजौ उस घटना म गम्मीर रूप से घायल हो 
मे जिह जोपपुर कै विण्डम श्ररपताल (भरव महात्मा गाधो भ्रस्यताल} 
मे मती कराया गया 1 इस हत्याकाण्ड की तोमर प्रतिक्रिया हुई । 


देवलो काप्रेत कं अरध्र मोहुनराजजन मे काश्तकारा का 
सम्मेलन भ्रायाजित फर उस समय मारवाड म नय भूमि व-दोबस्त 
बे फलस्वरूप बडे पमाने षर दहो रही वेदलियां कौ रोकने के 
लिये एक सशक्त श्रालेलन खडा क्या । मारवाड लोक परिषद्‌ के 
दवाव व प्रमाव वै कारण जोधपुर स्टेट सं एक सरवयूलर निवालकर 
परगना हाक्िमा क वेदललियां रोकन कै प्रादश दियं गये । भ्रािर 
बु समय पश्चात्‌ ही सरकार न मारवाड टीनेटस प्रोढक्शन 
श्राडिनेंस जारी कर वेदखलिर्यां करन पर पादौ लगादी। 


इम प्रकार स्वर्गाय भ्रूलारामजी चौधरी की णहादतनं लार 
विसानाकेदहिताकीरक्षाकी।॥ 





~~~ 
| सेन्द्र मात्रम्‌ ] एकं व्छाल्तिचरण 41 वन्दे मातरम्‌ 
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चाणोदमेहिद्रुकौ भील कोाम-ती तस्वोने दषटर का तेल शलकर जिदा जला दियः। 
षस राक्षसी दत्य वै विरोघम काग्रेस कीजनारसं गावम पटुचा 1 साण्डेराव क कूवर भ्रपने दल-वल सहित सुदती नहर फे 
जूस निकाला गया जिस पर जागोरी गृण्डान मारी पथराव कर बोचमेवैठगयेश्रौर एलान किया-कौन मेरी भ्रुमिम नेहर सोद 
उस त्तितर वितर करना चाहा । प्राक्रमण से कर्द कायकत गम्मीर सकताहै? वे मलेमारने परश्रामादाहो गये। प्राषिरं जोषपुर 
स्प घायल हुए, जिनम रामप्रतापजी शमां एरु लज), सामग्रसादजी स पुलिस षटुचा भोर उदं गिरप्तार करचागरीके बिले पे नजर 
गाधी (वाली) य पुषराज जी परिहार (चाणाद) मुल्य पे! बदरा गया। 


¶ सण्डेसाव छाक्रुर ने जवाई र्वाध को नहर रोको मने 0 साण्डेराव उसी घटना ८ उरलय 

हय ् म मन्‌ 1952 म शी गोढुलमाई मटर की श्रष्यक्षता मे प्रायानि एक 

सिः इ ५. तना ा „ उनकौ समभक्त उसी दुरप्रही दल मे लाच्मिचश्री मोढुक भाई 

कुलक भिजाजी परर सनक वै या तो गाव गाव म हारा विस्व भट वभेरे ऊपर हमला योल दिया 1 समाम प्रशान्ति फलानि व 
प्रचलित है पर अपन गावम्‌ प्रान वाली काएतकाराद स्वयवै 


8 भगक्रमे केश्रारोप म साण्ड कूकर पर एक मुक्दमाच्ता भीर 
लिए सुशहाली लाने वालौ नहर को घौसिघमकौ स रोक्नका ि रो व 

वाली हाकिम न उस ठाकुर कवर को दण्डित क्यिा। 
उत्सर अयण आणण कौ धते ८ 


8 मूलारामजी चीधरी को मोल्तियौ से सूना 


जवाई नहर के घुदन फो काय धिन व साण्डरावं दे समीप यहं दिल दहलान वाली घटना सनु 1946 47 कौ है । जवसिी 
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प्राम इदरवाडा {सोमेसर स्टेशन) मे चौधरौ मूनारामजो फो उसके बेरे से बेदल 
करने पटूचे ठदुर मे ब्टूक की गोलो मारकर हत्याकरदो । काग्रेसौ कायकर्ता मास्टर 
रामेश्वरजी (देवली) रामलालजो तया रामप्रसादजी मालो युरो तरह घायल हुए ॥ 


निवास मूलाराम चौधरी ग्राम हदरवाडा (समिमर स्टेशन) म 
श्रपनी खातेदारी कै वरे पर काश्तकारी क्रताथा तमी गुला जेनसिह 
कं जागीर्दारा नं उस वदललं करने कौ धमक दी । मूलारामने 
दवलौ-पाबूजी काग्रेस क्मेटाके कायक्ताप्नोका प्रपनीदुखमगी 
दास्तान सुनाई । देबली स निहालचदशी परमार, रमेश्वरजी 
शर्मा, सोमेसर स रामलालजी घाची इदरवाडासे श्रीराम गोपालजी 
माली श्रादि मूलाराम का सहयोग देने का श्राए्वासन देने उसके वेरे 
पररण्येश्रौररातको वही यहरे। उसी रात जागीरदारा ने बदरका 
से हमला कर मूनाराम को बही ढेर कर दिया 1 रामेश्वर जी राम 
लास जी तथा राममोपालजी उस घटनामे गम्भीरसूप से घायल हो 
गये जि ह्‌ जोधपुर कै विण्डम भ्रस्पताल (रव महात्मा गाधो भ्रस्ता) 
मे भर्ती कराया गया । इस हत्याकाण्ड की तीब्र प्रतिकिया हर्‌ + 


दवली काग्रेस कं श्रष्यक्ष मोहेनराजजञैन न काष्तकारो का 
सम्मेलने भ्रायोजित कर उस समय मारवाडम नय भूमि बदाचस्त 
के फलस्वरूप बडे पैमाने पर हो रही वेदपलिया कौ रोकने के 
लिये एक सशक्त श्रा-लेलन खडा विया । मारवाड लोक परिपदु के 
दवाव व प्रमाव के कारण जोषपुर स्टेट से एक सरवपरूलर निवालकर 
परगना हाक्मा को वैर्खलिया रोकने के भ्रादेशं दिये गय । भाविर 
कुद समय पश्चाद्‌ ही सरकार न मारवाड टीने टस प्राडकगन 
आ्राडिनेसं जारी कर बदखलियाँ करन पर पावदी लगादी । 


इम प्रकार स्वर्गीय मूलारामजी चौधरी की शहादत न लावो 
क्सिनावे दितोक्ीगक्षाकी। 





------------------ ----------ररग्ण्ट 
| दन्द आरम्‌ ] एव व्छास्तिचरणं 41 | द 





चाणएोद मे हिद्रूनौ भील कौ सामतो तस्योने दृक्टर का तेल डालकर भिदा जला दिया। 

पटुचा । साण्डेराव बे कुर श्रपने दल-वल सहित वुदती नहर के 
बौचमवठ गये प्रौर एलान विया--कौन मेरी भूभिमे नहर सौद 
सक्ताहै? वे सरमे मारनं परं भ्रामादादहा गय । भ्राविर गौधपुर 
से पुलिस पटच भ्रौर उह गिरप्तार कर वालीक क्लि म नजग 
बदरा गया॥ 


इस राक्षसी एत्य के विराधम क्प्रेसदकीआरस गाँवमे 
जुसूस निकाला गया, जिम पर जागीरी गुण्डा ने मारौ पयरावि कर 
उम त्ितर वितर करना चाहा । ्रात्मण से कद कायकर्ता गम्मोर 
रूपम घायल हए जनम रामप्रतापजौ शर्मा (गु दोज) रामप्रसादजी 
गाधी (पाली) व पुसखराज जी परिहार (चाणाद) मुख्य ये। 


श सण्डेराव ठाक्रुर ने जवाईर्वाधि की नहर रोक 

वाते बुद्ध पुरानी है 1 तत्कालीन छरा की हर्पर्मी उनकी 
सुनक मिजाजौ श्रौरं सनक्केया ता गावगाव म हजारा क्स्सि 
भ्रवलिन ह परं श्रपने गाव मश्रान वाली शाए्तकाराव स्वये 
लिए वुशहाली लाने बाली नहर को घसि धमकी स रोकनेवा 
उदाहर्ण प्रयत्र शायन ही भित्ते । 


जवार नहर बं सुदने काकायभि-7रू व साण्डेराव दे समीप 





मैने (मोहनराज) साण्डेराव कां उसो घटना का उल्वरते 
सन्‌ 1952 भ श्री गोकुलमाई मह की ्रध्यक्षता म प्रायोजित एक 
समामभियातो उसी दुरग्रहौ दलन लाघियोसश्री गोकुल माई 
भटवमेर ऊपर हमले। वोत दिया । समाम अ्रशासि फलनेव 
भक्खने कंश्रारोष म सणण्डव बुवर पर एक भुक्दमा चला भीर 
वानी हाक्िमिने उस ठाकुर कूवर को दण्डित क्िया। 
8 मूलारामजी चौधरी को मोलियो से मुना 


यहु दिल दहलाने वाली घटना सनु 1946 47 कौ है । जवासी 





स्स्‌ 7 वनद मरतरम्‌ ~ | एव्छ ऋ्ाच्लिघरण 40 [ [दम । | 





भ्राम इ-दरवाडा (सोमेसर स्टेशन) भे चौधरी मूलारामजो षो उसके येरे से बेदवल 
करने पहुचे ठाकुर ने चरक षो गोली मारकर हत्याक्रदी। कात्रेती कायकर्ती मास्टर 


राभमेश्वरजौ (देवली) रामलगलजी तया रामप्रसादजो 


निवासौ मूलाराम चौधरी प्राम रदरवाडा (समिसर स्टेशन) म 
परपनी खतिदारी के बरे पर काश्तकारी करता धा, तमी गुढा जेतसिह 
के जागोरदारा ने उस वेदलल करने कौ धमविर्या दी 1 सूलाराम न 
देवली-पावरूजी काग्रेस कमेटी वे कायक्तभ्रो को भ्रपनीदुख मरौ 
दास्तान सुनाई । दवली से निहालचद जी परमार, रमिश्वरजी 
शर्मा, सोमेसर स रामलालजी घाचो, इदरवाडा से शरोराम गापालजी 
मालौ श्नादिमूवाराम का सहयाग दने का प्राश्वासन देने उवे वेरे 
परग्ये प्रौर रात को वही ठहर 1 उसी रात जागौरदारा न वदूका 
सं हमला कर भूलाराम का वही ढेर कर दिया रामश्वर जी राम 
लाल जौ ठथा रामगोपालजी उस धटना म गम्भीर सूप से चायल हो 
यथे जिह जोधपुर कै विण्डम श्रस्पताल (प्रर महात्मा गाघी भ्रस्पताल) 


जो माली युरो तरह घायल हए । 


देवली काप्रे् के श्रयक्ष माहनराजजन न कारश्तकारा का 
सम्मेलन भ्रायाजित कर उस समय मारवादम मय भूमि वदोवस्त 
बे पलस्वल्प बडे पैमनिपरदहो रही वदललिया बौ रोक्न के 
लिये एव सशक्त श्रा दोलन खडा किया । मारवाड लोक परिपद्‌ वे 
दवाव च ्रमाव के कारण जोधपुर स्टेट स एव सरवर निकालकर 
परगना हाक्मिा कौ वेदखलियां रोकने के प्रादेश दिव गये । भ्राणिर 
मुद्ध समय पश्चात्‌ ही सरकार न मारवाड टीनेटस प्रोडकशन 
ग्रान जायी कर येदललियां करने पर पाव-री लमादी। 


इमं प्रकार स्वर्गीय मूलारामजी चौधरीषौ एहादत न लावा 
किसाना के दिताकीरक्षाद्यै। 


_भे मर्त कराया गमा । दस हत्यावाण्ड बौ सौत्र परतिनिया इ! __ _---------------------- भर्ती कराया गमा । दस हत्याकाण्ड कौ तीद्र प्रतिक्रिया इई । 
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श्राउवाके ठकुर कशाससिहु जौ 





सन 1857 मे अप्रेज स्मा-ञरो य जोधपुर रसति री रोने ्राञवा ठाकुर दुशालसिहजौ के नेदरव में लड णये 
स्वात्य युद्ध मे अप्रज कप्तान का न्िर कारक्र पररय द्वार एर लटका दिया गया! 


> 4 (५ 0 1 प ण ० 
1 ॥ (1 1 1 (= = ¦ 
| ( ¢ 0 . ^ छ = 


















~~ ~ 1 


1. 


लोमहर्घक्छ घटनाओ क्ली खवल्रे जो 
उन दिनो अयखवारोमेख्यीथी 


9 महारनजाबे भाईके माव लिलिया मे काग्रेस जुचूत पर 
तलवारा से हमला 


लिलिया गरामम हाथांम तिरमाल्तिये शात नागरिको बे 
जुनूच परर जागीरदारा वै मस्य ग्ड न तलवारा स हमता बोल 
न्या । जुलूम का न॑तृत्व कर रहे जतारण कम्र के प्रघानमती शी 
माधालालजी युंथारका सिरवबुरी तरहसे फट गयारै। अ्रनन 
कषयकत्त) घायलावस्था मे विडम्ब प्रस्पताल जाघपूर मं लायमगपे है, 
जहा उनकौ हालत चि ताजनक ह । दूसर कायक्त्ता श्री मदनलालजी 
का कसा गृप्त स्थान परले जाकर उह कतल करनेकी श्राणका 
भीजातीहै। श्री माधाललजी का शरीर तलवारोकी चाटांस 
नट्लुहान हा ग्या था वे श्रभी तक ग्रचत दै । 


(लोकमत्त - 5 नवम्बर 1948} 
10 निम्बो के लूणकरणजौ पर प्राणघातक हमला 


कख समय पूव निम्बाल्मे जागीरी गुण्डाने, जिनम उक्र के 
लवे भी शामिल थ, वहा वं प्रमुख कप्रेषी कायकर्ता श्री 
नूराकरणजी पर मरी समाम हूमला कर उनके नाक कान काट लिये 
थ॑। इस हमल म जतारण परगना कै समी जागीरदारा की साजिश 
थी। प्रर, जहा-जहाभौ काग्रेस कमटिया थी वहा इस प्रकार 
सशस्त्र ्माक्मण हृएये । भ्रमी दो रोज पह ही जोधपुर सरकार 
ने निम्बाल ठाकुर कं श्रपराघी लडमै बो भिरप्तार करवाया या। 
अव पताचन्लाटैकि सरवारने इस ठिकाणे का अ्रपनप्रबध मे 
नेन का हुकेम निका दियाहै। ओर महकमे कोट श्राफ वाड को 
मुपृदे हिकाणा कर दिया जिगा } (लौक्मत-1 दिसम्बर 1948) 
11 पोमावा (सुमेरपुर) के ठाकुर ने खडी फसलचरादौ 


15 जून 1948 का समाचार टै कि पामावावे ठकद्रुर यं 
जारासुथार को बदल करन को नीयत सष काफी फसल जबरन 
काटकरं श्रपनं रावल मे मवाली श्रौर बाकी मे सुल मर्वशी छीडकर 
मारी फसल बरवादक्रपी। जातहुश्राहै कि श्रीजारान 
20001 रुपये खच करते ्रपना कृम्रा तयार करवाया दहै, पर 
जागीरदार उस हरप्रकार स तग करं प्रपनेक्न्जेम वेना वाहत 
दै) सुमरपुर काग्रेस कमेटी के मघी श्री वा० एल० राजगुरु रसान 
के मददकेररदहेहै। 

12 सोजत मे गोचररक्षाके लिएु भौ मोतौसिह्जो रां भरू 
हडताल 


माव रढावास कै छाकुर ने मोचर जमीन पर कव्ना करके 


ई ॥ 


गावम भ्रातकफ्लारलारैश्रौर मवंशी भूते मर रहे दहै । माहु मई 
1949 म गयववालोने कईरिपोटं की परस्रकारद्वारा कर्द 
सुनवाई नही हुई । इस पर प्रेमसिहे वे गुडेषंः ही प्रमुख रातप्रत 
कायकत्ता श्री मातीर्सिहजी भूल हडताल पर इदे हुए है । उनकी 
भष हडनाल का चालीसवा दिन है प्रौर व बहूत ही क्मजोरहा 
गयेहै। (जनमत दि० 21 जून 1950 मगलवार) 


13 लखारडा मे किसान कायकर्ताश्नो पर हमला 


1 माच, 1950 कौ ग्राम देवली-पाव्रजी नगर काग्रेस कमटा 
कै कायकर्तां खारडा निवासी श्वी लादूरामभी एव ही रालालजी धाची 
पर जागीरी गण्डो ते रात का हमला करै उनकं साथ मारपीटनी 
है, साथही जागीरदारके प्रमाव से नाडोल पुलिस चौकीके मशी 
हसराजजी न इन दोना माइया को पुलिस चौकी म बेदकर पिया 
रौर कहाकनि तुम ठाकुर साह्बका विराघ करनादछ्याडदौ वरना 
तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाया जावेगा । दंवलौ कप्रेस् कमेटी ने 
कायकर्ताश्ची निहालचदजी न हस मामले की शिकायते उच्च श्रधि- 
कारियांसेकीहै। 


14 लोकनायक को धोपणा 


दिनाक 10 जून, 1947 को पाली के मिल मजदूर की एक 
समा मे लाक्नायक श्री जयनारायण व्यासनं घोपणा करत हुए 
कृषा “वाह्‌ मिल मालिक भजटूरा की मागां बे बारमे मुभे पच 
स्वीकार क्रेया नही करें म मारवाड के लोक परिपद्‌ के प्रघ्यक्षकं 
नाते स्वत ही इम मामले मे पचहु अ्मौर पचायत करने करा मुभ 
भ्रधिकार दै । यह नतिकल्प सेमेरा क्ततण्यदहाी जाताहै निर्म 
मजदूरा का राठ घण्टे के दिन की मागके वारे म उपयुक्तं निणय 
दू श्रौर उस मिल प्रधिकारियासं भी मञुर करवाऊ। यद्यपि र्ग 
मारवाड म श्रौचोगीकरण को उच्रतशील दखना चाहता ह परग 
किसी मो शते पर मजदूर कं हित को कुचलत हुए देखन पर राजी 
नही हां सवता । 
15 वगडी ठिकाने मे मौटालालजी काठड कौ निमम पिटाई 

28 सितम्बर 1948 का सोजत परगन मर प्रमु काग्रेस 
नेता श्री गणेशमल काठेड कै सुपुत्र श्री मीठालाल कड एव उनब 
मतोजे श्रौ भ्रमृतलाल काठेड को वेगडी विकान कं काटे म बुलाकर 
निमम पिटाई की गयी ॥ श्री मीठालाल कठिड स्वत ता-प्रा लालन 
मह्जेलक्मी सजा के वाद लगातार वौमार हीरहर्ै-सर्गिन 
कारेसि काप्रचारगावोमक्रते रहत! इमीस नारानहक्र 
सिकानकेकारिदा न यहहरक्ते कीटैः । इन कायक्ताप्राकी 
हालत चिन्ताजनक बताई जाती है । इम घटना स जनताम भारी 
रोपव्यप्तहोमयादहै) 
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पानलारे भ्रा वजरगराजी साढा पर श्रामपाजारम लायियास 
हमला कर उनकी वुरीतरट व्रिटार्दकी क्यक्रि प्रमी हाती 
सम्पश्‌ प्रिमान मम्मलन क यक्ते उहानश्री नायूराम पर्षा 
श्री मीठालालजी काकाये श्रय नताप्रावा प्रपत यटा टव्हरानका 
श्रपराघक्याधा) चाणादव वाजारम ताग यदिश्री लाद्यजी 
बा नहा चुडा ता उना जीवित बचना मुकरिल या । ततततगढम 
पृथि थानेदार का दमक शिकायत का गया पर चिकिानवी मिती 
समगत ष वारण काट कायवाही नहीटद ।श्रालद्रानेप्रचानमव्रौ 
ज्पधपुर रन्फक प्राम शिकायत मेह» 

(लाकमत- 9 टिम० 1948} 
22 निम्बाज ठकुर कं नोकरा क नादिरशषहौ 


जारण परगना काप्रेत कम्टया क म्रीध्री माघातातजी 
मथार पर लीलियागाव म एक प्राणघातक हमतपः बार प्रव 
म्वस्य हकर लौटन पर निम्बाज सियाठट चण्ावनन बलू 
जालिया कंक्गिन लाम्विया षातू निम्बाल प्रादि गावा कौ जनना 
न उन्म स्वागतम समाएमौ तथा जुनूष निकाल । 
निम्बाजमश्री श्रमरचन्जी बाहेरा व समापतित्वे म स्वागत 
नमा आयाजित हद । उस मगवक्गनक लिएठावृरम नादमोश्री 
मीमसिट नामक कलार सरदारमल द्काना प्रादिटर धी 
वणीदास व मदनलाल भण्डारी कामदार लाडिजी वेणाताल नारद 
तथा सव दूस्पवटरे कै भादयाने लाया प्रौर हयियाराम लम 
हकर हमला किमा श्रौर हूरलढवाजौ कौ । सद्रिनषाग्ेसाष काय 
कत्रा षं साहस दट्ता एव सटिष्णृता ब कारण य गण्ड समामग 
नही कर सर्ब । (लाकमत ~ 9 दिस 1948} 
23 पिपलिया कला मे किसान-सम्मेलन 
10 सितम्बर 1948 ना ग्राम पिपलिया (रायुर) म॒ सड 
कानमलजी के सभापतित्यम विसानाका एव विशालसमा का 
श्नायाजनं करिया गमा जिमम जतारण परगना काग्रेस केमेलो कं मत्री 
श्री माधालालजी मुधार न श्रपनंश्राजेस्वी मापण म कहा कि 
जामीरी जुमाक कारण गावामे लाग परेशान दहै भयमीतरै। 
पह समिति हावर प्रापसा सह्याग स जुल्मास वडना बाहिए ॥ 
नगर काग्रसवै मत्री श्री रतनलालजो चौघरीनमी क्सिााका 
मगदित होने की सलाह दी श्रौर प्रौढशिक्षावै हारा निरक्षरता 
मिटा परजार दिया। (लाक परिपद्‌ बुलटिन) 
24 वगडीमे लाश षै लिए क्फन नही 
27 प्रकटूवर 1946 का साजत राड पर भ्रायाजित एक 


समाम श्री मथुरादासजी मायुर्‌, दारवादासजी पुराहित धनपत 
सजनी मण्डासो के यायय हने > पस्चात्‌ ज्यो श्री जयनारायणयी 


~ 
| चन्द सानरम्‌ ] एक चऋाच्ति चरणा 46 ठ 
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व्यास मापण दनं षडे हण ताएक कायकर्तान से होकरश्ठा 
क्रि वगहीम एक मथवलसि माईकी ताश विना ्पन क पडी है। 
बद्रोलर्व कारणण्व -यक्तिका कंवल प्राधा गज बषडादनका 
हीसरयारीहृकम टै वहमीजिग प्रान्मीकेलिवहोन्यिजा 
शकता, मूला ताशोक लिए नही । 


ममामसरकारकंहाक्िाकं दम रवय कीतोव्रनिःलाकी 
गर्द । 
25 मुष्ट्मे भ्रौर मारपोट 


भेजढला ठाकुर कं गाव धाटी (भोजत) म बाप्रेस ब 
रदम्याषे पिष्दध मुदम भरौर मारपीरकौौ गर्दूहै। जपस इव 
गावमधाग्रय कीशावा लोलो गई टै जधिकाश निवामी सदस्य 
यन गये है । मामन्ती तत्वा की बजा ह्रवतः कं विष्दध सधवधिडा 
टधा परभी प्रमी स्थानीय काप्रेस बे सदरय श्री पक्नाराम ब्राह्ाण 
भ्रौर सानो गोपातबे विष्ड मूढ बलात्कार वे मुक्दम चलाय गय 
र। लागा को उनेद धर जलानप्रौर मारपीट की धमक्ियाकाटम 
वुलाकर दी जाती है \ सावतमजी किसान कग कौटमवुलाक्र 
उनस मारपीट कर परजा देस्तावन पर प्रगूढा करवाया दै 
जागीरदार के प्रातक र मभस्त जनता परेशान भ्रौर परात्तवित है । 

(काक्मत--29 सितम्वर 1948} 
26 कपडयशदक्ररे तिएप्रजोरो 


28 10 46 का पिपलिया कौ एके विशाल जनसमा म लाक 
परिषद्‌ क नेता सवश्व जयनारायणजी व्याग मयुर सा०, 
दारकालामजी मोटालेातजी क्ाकाकाष्यान हाकिम साहुवक् उत 
ह्कमकौ धरार दिलाया ग्या जिसमक्िसाचाकि हर णस्णका 
भ्राधा गजं षडे व प्राठ प्रान कौ शवकर्‌ बे लिणलिषित भ्रजीं दनी 
यडेगी ¡ गावम प्रजी लिवाईङे एकभ्रागेसं घारश्राने तके दने 
पडतदै। इस ट्षम षा जन विरोधी कहव॑रक्डीनिदाकी रई) 
समामही पिपलिया वे सटश्रीप्रेमराजजीनेक्हाकिि भाव वालो 
का सुविधा बे लिए वे भ्रजिया ने डापट छपवाकर लोगा को 
वितरण कर दगे 1 
27 महाराजा श्रजोतिहजो क गाव नारलाई मे नादिरमाहौ 

नादलाई (देमुरी परगना) म कामदार दौवजा हरक्तास 
गाव वाल परेशान हा गयं है । काम्रसके कायकर्ता श्री रेवाशक्र दवे 
कै विषद्ध कमिदार नक्ई ठे मुक्दमे बनाकर उहफ्सानेकी 
कायवाही की दहै, क्याकि श्री रेवाशक्रजी न सिकाणे की ज्यादतिया 
क वर्द्धं शिकायतें दीहैभ्रौर कमानो को गर कानूना लाग-बाग 
देनसं रोवा । जागीस्दारने गाव मर की गोचरभूमिरौकदीदहै 
श्रौर मवी का फाटक मे डालकर मनमानी जुर्माना वमस केरते है । 
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किसानो से मलवा बसल कर कामदार ग्रौर हवालदार खुद हंडप रहे 
है । इतना ही नही, स्थानीय काग्रेस कायालय से बोडकी चारी 
करवादीदै श्रौर याधी स्मारक कोंपके पास्टर फाड दिह) 
कामदार ग्रौर टवालदार की हरकता से भ्राम जनता नस्त है । 
(लोक्मत--25 नवम्बर 1948} 


28 रघा जाट भ्रौर उसकी गाय तीन दिन से सुखे-प्यासे रवते 
मेबदं 


जोधपुर महाराजा के माह के जागीर गाव श्रासरलाई (जता 
रण) म प्रता पर मयकर प्रत्याचारग्कियजा रहै । र्धापुवर 
हीरा जाट श्रपनी गायकौ फाटक से चुडाने गया तां उससे कामदार 
ने पचास रूपय मागे । देने से इकार करने पर उसे रावले की एक 
भ्रोरडी मबद कर सुब पिटार्हकी गई । स्पे का मतीजा माना 
गायश्रौर स्वा को दुडाने गयातो उसरसत्तीन सौ रुपये माग। 
भैतारण हाकिमने दोना को दोडन क्षा हुक्म दिया पर कामदारने 
पई परवाह नही की । श्राज तीन दिन सं माय भ्नौर स्था भूषै-प्यामे 
राव्लेमवदरहँ। 
(लोकमत--28 नवम्बर, 1948) 


29 स्पैशल गजट (मारवाड राजपत्र) मेष्छुपौ श्रात्ता के विरद 
लोगो से वसूली 


20 भ्रटूवर, 1948 करं दिन स्पशल गजट म जोवपुर दरबार 
नेश्रानानजारी कर पूर मार्वाडमे सारी लाग-वाग माफकरदी, 
फिर मी जागरीरदार जबरन लागे वसूल करे प्रर प्रामादाहै । सैर 
छिकाणे कै कामदार लाडा मक्नमलजी कां लाटा कै वक्तं गजट 
दिखाया गया तौ उहोने कहा--इस प्रर दरवार के दस्तवत नही 
है, जोधपुर दरवार के दस्तख्रता सं यह्‌ हुकमलग्रोकि सरवा 
सिकणिकीसारी लागे माफकरदी टै तमी मानमये)! 

(लाकेमत--6 नवम्बर, 1948} 


39 श्रौ माघोलालजो को हालत चि ताजनक 


श्री माघोलालजी सुथार, मप्री-परगना काग्रेस कमटी जतारण 
जिन पर लौलिमा मे जागीरी गुण्डा रा प्राणघातक हमला ह्रां 
है उनकी हालत बडी गम्भीर है । उनवे तलवार का बहुत गहरा 
घाव लगा है । उनकी स्थिति खराव्ातीजारहीहै। क्ल रात 
जोपपुर राज्य के लाक्प्रिय मत्री श्री दारकादासजी पुरोहितन 
अस्पताल जाकर उनकी देलमाल की श्रौर डक्टरा म इलाज कै वारे 
मजानक्रारां ली । सत लाडारामजी समापति-जाघपुर्‌ परगना, 
माप्रेस कमेटी उनकी रात दिते देसमाल कररटटै। 
(लाकमत-6 नवम्बर 1948} 


314 जुलूस पर पत्थरबाजौ श्रौर जनता मे नई चेतना 


चाणोद ठिकाने का श्रातक इतना था करिममाग्रामभ्राना 
ता दुर, काईकाप्रेय काववर्ता मी यदि गाव म घ्नाः आता ता 
रिण्तंदार पानी पिलाने सं भौ ठरते थे । जव मारवाड लोकं पर्पिद 
ची आर से एक सम्मेलन बुलाया भयात्तो पाली कै कायक्ता मयधी 
रामप्रसादजी गाधी, रामप्रताप जी शर्मा-गुदाज तथा न्वली 
से गय हम लोग सवश्री साहृनराज जी, निहालच-द जी रमेष्वरजी 
बजाजी चौधरी स्पाजी चौधरी के मिवा वहा मभा स्थल परकर 
अनेको तैयार नही हूना । अ्राक्िर माव म दुलूस निकालन कपी 
योजना बनाई ययी श्रौर स्थानीय कायकर्ताश्री पुवराज जी परिहार 
श्रचलदास जी, केसा जी चौधरी, भेराजी दाली, मोहनराज जां श्रादि 
दे सहयागसेकाफीलागजमाहा गये । जुतूम नारे तगाता हषा 
रावल के चौक मे पहुचातो चारा तरफ से पत्थराकी वर्पा हाने 
लमी । जुतून बै लाग नारे तयते हए बाजार की दुकना कं वरा 
मदोमसदेहो गये, पर ब्रु कायक्ता बरावर चौक म नार 
लगाते रहे । इसी पत्थरवाजी म श्री रामप्रतापभी र्मा गु दाज) 
के सिर पर मम्मीर चोटें प्राहश्रीरवेसून से लथपय हौ गव। 
दस एक पैतिहामिक घटतासपुरेगावमही नही परेक्षेत की 
जनताम नयाजोण श्रौर नर आशा का सचार हा गयाग्रार 
चाणोदमेकाग्रेन का वडा मजबूत सगे श्री पुलराज जी प्रिर 
के नेतृत्व म वन गया जिसने वादके वेट श्रादालना मे सफलता 
प्राप्तकी। 
32 श्रागिर केताजी कुम्हार टूट गये 


वालराई गावै कंसाजो मार कुम्हारवाटूर हृए हाथ क 
पट्टी वाधकर घरमतं टृए गाव वालाने ही नही बाली व॒दमूरा 
हृङगुमत कौ कचहरिया महारा लागाने दवा दहै । श्रौ क्याजाकरा 
काग्रेस की समाश्रामे प्राने-जानेके कारण न षवलवेराव वताम 
वेल्सल किया गया धा, वरनु बुरी तरह पिटाई कर उनव॑ हाथ मा 
तोड़ त्यि गये थ! फिर श्रचनचट जी परिहार, सरपच नं उनका 
सहयोग टिया लक्िनि तव तक तो सघप करते-करत केसा भाद 
टूटचुषैय। 

33 सगठन हि शक्ति वना 

एक वार दूनाना ग्राम षे ब्राह्मण नागोररान छङ्ुर 
माण्ट्रावको लाटा लटाना व ताग-वाग न्ना व-दक्रदिमा। 
फिर व्या था सप चिरना ही या । गवे म समा-सम्मनन 
प्रायाजित (ए । कद मुकदम मेक्रडा विमाना पररटिषानं की तरफ 
मे चलाये गये षर श्री द॑वीङिजिन जी व्यास, नेवीलाल जी बराह्मण 
श्रौर गना जौ मणा नवद हिम्मन स याव का सगरच्ति दिया शरोर 
मवको शापण म मक्त विया । 


---_____-_______-_-____-__-_[-__-~___-__ 


द भातम्‌ त 
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34 श्रनोखा जोश-ग्रपूद साहस 


सुमरपुरमे श्रौ बो एल राजगुरू, गणेश जी चौघरी (माली) 
श्नौर मनमुखमाह पटेल को एके हायम लाड भ्रौर दूसरे हाथ म 
लालटन लकर द्यटे योरे मावाम मीर्टिग करके लोग को जग्रित 
करत श्रगेकानदषारै। गावा म खानपीन का तोया प्रशन, 
बटन व ठहूरने का स्थान दनं समी लागे घवरातये क्यावि 
जमीरदाराके गण्डे लोगाङे प्राय मारपीट कर उनको श्रपमानित 
केरतेथ) एक वारग्राम करदा म श्री माहुनराज जी एड़वोकट 
(बालौ) एक मीषटिम लने मये । व ताना साथी मीसायय 1 ठाबुर 
कंडरम जैन धममशालाकौी चवूतरी पर भी उनका चठ नही 


दिया गया । मीधिगिम सुनन तोकौन भ्राता ? पर, श्री राजगुर 
श्नौर माई गणेशलजीने हिम्मत की भ्रौर हमने प्रत्येक मीहत्तेम 
जाकर भापणा दिये । लाय घर म वहे सुनते रहै । जव हमं गाव 
से रवानादृए तो हमारे ऊपर पत्यर प्रौर परूल मिदर फक करटेम 
सचमुच घायल ही कर दिया 1 रात कादा बजे सुमेरपुर पहन कर 
मरह्मपटरौ करवाई श्रौर मद्यारामजी ष्दाके यहा खाता खामा। 
पर उत्साह एसा याकि दूसरी दिन करि उमी जोश के साय 
हाथा म लालटन सकर निक्त पडे गायाम जन जगरणं कै लिए । 
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सोज॑त के विल्यात स्वत त्ता सेनगनरै शो हैरिभ ¶क्कर' ने भ्राजादी के पश्चात वदते हए 
श्रष्टाचार, पक्षपात शोघण व देयनीय गरोयौ से चस्त होकर भ्रात्मदाह कर लिमा) 
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यालौ का रेतिहासिक विला 
जहाँ स्वतत्रता सेनानियो को 
क्दमे रला जाता धा । प्रमुख 
रुप से रणदोढदासजी गटरानी 
छगनराजजी घोपासनां याला 
भ्रीर छोटमलजी सूराणा को 
यहा कारवासमे रवा गया । 


गाधी चाग (पासा) की वह्‌ 
भ्येपडी जह मारयाद सोक 
पर्पिद्‌ षी गष्ठ मप्राए 
~ = *टोतोषा। 
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34 श्रनोखा जोश-प्रपुव साहस 


मुमेरपुर क श्री वौ एत राजगुरु, गरणेण जी चौधरी (माली) 
श्नौर मनसुखमाई पटल कय ण्क हायम्‌ लारी नौर दूसरे हाय म 
लालटा लक्रछाटे टे गावाम मीं करे लोगं को जाग्रत 
करत श्रनकान देवाह) गावा म सनिपोनं कातो क्या प्रषन, 
चमे वे छट कौ स्वान दतै सं सीलाग घवरातये व्यादि 
जागोरदारोक गण्ड लोमान साय मारपीट कृर उनका प्रपमानित 
करते थ । एके वार प्राम कोटा म भ्रौ माहनराज जी एडवोकेट 
(बाली) एकं मीहि लेन मप 1 वतीना सयामौसायय ) ठर 
केडरस जनं धमशालाकौ चच्रुतरी प्रर मी उनका व्ठन नहा 


दिया गया । मौटिग म सुनने तो कौन अत्त 2 प्र, श्री रागगुर 
श्रौर माई मणेशजान दिम्मत्त चौ प्रौर हुन प्रदयेन भौहन्तम 
जाकर मापण दे । लाग धरा म वहे सुनते रहु। जवं हम गाव 
सेरषाा दए हमार ऊषर पत्र भौर प्रुलम्टि फेंक करहमः 
सचमुच घायल ही करदिया) रात वो दो वने सुमेरपुर पृष्व क्र 
मरहमपटरी करवाई श्रौर मदछारामजी इदाके यहा लाना खामा। 
पर उत्माहरेम्ना थान्रि द्रूषरे दी दिन फिर उसी जोशकेसाय 
हाया म ललिटेन सक्र निक्लं पडे, गावा मं जने जागृरणा के सिए । 
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ोजल के वियात स्वत गता सेनानो धौ हूरिभषट ककर, ने श्राजादौ के पश्चात बदृतते हृषु 
शरष्टाचार, पक्षपात शोपण व दयनीय गरौयो से धस्त छिकरं श्रात्मदाह फर लिया । 
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बालौ का रेतिहासिक किला † 
जहाँ स्वत नता सेनानि्यो को 
कद मे रखा जाता था । प्रमुख 
रूप से रणछछोडदासजी गानी 
छगनराजजी चोपासनी बाला 
भ्रौर छोटमलजी सुराणा को 
यहा कारावास म रखा गया । 


गाधी बाग (पाली) की वह 
भीपडी जहां मारवाड सोके 
परिपद्‌ की गुप्त मत्रा 
<~ “= शदहत्तीधी। 
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छोटमल सुरगणः गदान (बाती दिति का सदान) मे 
आयोजित 


काग्रेस शताब्दी समारोह 


के उपलक्षमे स्वतव्रता सेनानियोका 
अभिन-दन 


श्री रणोडणस जी गदरानी वाला क्रिने मे नजरवन्दी 
काल बे स्मरण सनाते इए 1 


धी मदुरादाम जी साधुर श्रषने श्रन्तरमं साषीः श्रा 
ग्रान जी का स्वागते षतं दण 1 


शी पूदन्दे जी वादना (सादद्य) का स्वाणत्तषर 
हट मररवोड "पक परिपद्‌ पै पूरकं प्रप्यदा थीम 
दग्यजां मार्‌! 





त्र 
त्र 


शेरे कश्मीर श्री शेख प्रब्दुत्ला प्रौर उनके पु 


शुर, रणष्धोडदासं गट्रानी प्रादि 1 


भारवाड सोक परिपद के कायकर्ताभरो के साय प० जवाहरलाल नेदरू, सोकनायक श्री जयनारायण व्यास, 
{शी काल्व भ्रग्ुल्ला । साय खद दै सरव्॑ी पुतचन्द वाफना, विजयमल सुराणा, मथुरादास भा, 
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मे प्रथम लोकप्रिय संस्कार वननि वी 


नतृघ्व मे मास्वाड राज्यो 
रेतिदहासिक चित्र! 


दौ---उस समय जोधपुर देः िपदहाञ्स म लिया गया 


रपद कौ 


मास्वाड लोक पः 
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¢ पालौ जिते के स्वाघीनता सेनानी 
ति पाली जितते के राजन॑त्तिक कायकर्ता 
त पराली जिसे फे जनप्रतिनिधि 








| च ८0 (8) {६4 
1०१५० ५{५7९/5 ०८ 
^© & €८5प्त © ८१०४५ 5२३४ ४५८।२६७ & ४०१०७५5 86 7९& 
860५ 01158 & ८०१६५ 2 0 54८8004 1273211 
०७६ 50{९११ (+?) 


{78602 0) ६0. (?} {ध 
10 ५12९{४/72/5 ० 
00४९7४5 © लक्ष रठधाहा5 © &एापपााणा पठत 
१९५५ 011८६ & ४४०१६5 
2101 #0 5 {0८५17817 ^8६6 
4९४४९५00 173220 051 50६4 (॥ ? } 


5216008 © 20165 (#?) {धव 


(127५2 ८10/९5 ०८ 
^© & ^©§् ८००८६५५१०१7§ 8174109 & 5१४४ \८१८६8 
४०१४५ 14951014. 4६६५ 
1#£11#1708 1274315 0/5! 146 (1?) 


42190 ©80165 {8} {प्व 


42८5 ८दल$ ०४ = 446 & 458 ८०१०८५५८१०८७ 
१६9५ 01106 & ४५४८5 
7०0 >) 3063109 
1० ९4128 (८८१५८५१ छवा १५१. ॥ (भुव्छपिदी) 


(78८ 7 त65 & ४४८65 १.६५ 


149 /0051५/72/5 
091४का)19९६ ००५ #191 16095 © त्रा४ठा)158तध §१९९1 ४ 
४५/०८ ४1० 8111414 /4.1 (८8१4 
०0 8^90} (माबा) 05 50६6६ (+ ?} 


34 
१ 


पाली जिले फे स्वतन्त्रता सेनानियो का हादिक अभिनदन 1 


सी, धर्मीचस्द जैन 
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पाली जिले के स्वाधीनता सेनानी 
[सक्षिप्त परिचय] 


नीवकीडईंट 
श्री हरिभाई किकर 
[1 


विपम भ्रार्धिक सकट 
सं उलभ हुए परिवार मे 
जमे, पलं ्रौर तरह-तरह 
का मघपरमय जीवन वितातं हए ही मृत्यु को भ्रालिगन क्रे 
वाले स्वर्गीय हरिभाई जी किकरका जम सोजत वे ्राडा बाजार 
मे बोना श्रीमाली जेठमलजी वे" पूर हिम्मतराम जी दवेकेधरमे 
करातिक वदी 6, विक्रमी सम्बतु 1950 तदनुसार तारी 
31-10 1893 का हृभ्रा । इतकी माता का नाम सुखिया देवी 
था। विधि विडम्बना से इनके दादाजी के वक्त मे खाते-पीते 
श्रौर मरपूरे समृद्ध परिवार पर जव मुसीबत के बादल छाये तव 
सोजतमे जेल म मरे दादाके वाद इनके पिताजीकामी कर्जान 
चुकाने पर जेल हई } इनके पिताजी निम्बाटेडा के पास ग्राम 
विनोताके काखूनये। पिताकी मूत्युके बाद वालिग कंहलाने 
पर नको पिरि मी बकाया वर्जा ने चुकानं के कारण एक माह जेल 
को सजा मोगनी पड़ी । बताया जातादहै कि इनके किसी बिरादरी 
भाई ने सोजत भं 623} २० कलदार देकर, नेनदार के दायसे 
मवृनि द्ुडवाया था 1 इनके पिता की मृत्यु के समय इनकी श्रायु 17 
केपकरी थी भ्रौर इससे 4 वय पूव इनकी माताजी क्रा देहात हुमा 
या। इनकी प्रारम्मिक शिक्षा निम्बहेडामे ही हुई । 





बडे हाने पर यह पुठोली (जिला वित्तौड) म ॑सन्‌ 1914 म 
श्रष्यापक हृए्‌ । इनका परिचय पुठालौ ठाकुर रामप्रतापसिह जी 
भौर प्राहडी उवरुर मोपालरसिह्‌ जीसे हृश्रा । ठाकुर रामप्रतापसिह 
जीकै कारण टी यह्‌ सन्‌ 1916 मे वतमान राजस्थान के प्रणेता 
विजयसिह जी पथिक के भी सम्यक म श्राये } पयिक्जी टाडगढ किलि 
भे फरार होकर मेवाड गयेथ। यही ते हसिषित्लमजी की राज 
नीतिक चेतना प्रारम्म हू । कर्द वार श्रपने जोवनमे इहानेस्वी 
कारक्िथाथा कि इनके राजनीतिक गुरुपथिकजीहीर्दै1 


पुटोली म कानपुरका श्रतापण भरवबार यह्‌ वरा षढा 
करतेये¡ श्रताप" क जमदाता एव सम्पादक गणेशशकर विार्थी 
कै लला का इनके ऊपर विशेष प्रमाव षडाश्नीर दश सवाकी 
मावना इनम भ्रधिक बलवती हुई । पथिक ओ स नजदीकी सम्बध 
वनाय रलते हुए यह विद्या प्रचारिणी समा चित्तौड द्वारा सचालित 
पटोली पाठशाला मे पढते रह । सावा, नगरी श्रीर खौद श्रादि 
गावाम इहौने पाठशाला भी खाली । 


असित भारतीय हिरी साहित्य सम्मलन कं श्राठक प्रविवेश 
मे यह्‌ 1918 मे प्रतिनिधिकेस्पमसमाकीश्रारस ददौरभेज 
गय । इनके साथ सेवारामी भ्रग्रवाल श्रौर सूवचदजी मीथ। इस 
सम्मेलन की भ्र"यक्षता महात्मा गाधी ने की धी। सन्‌ 1919 म विद्या 
प्रचारिणौसमाकी तरफसं यह प्रौकारलालजी काबरा बै साथ 
नवम्‌ श्रसिल मारतीय हि-दी साहित्य सम्मलन कैः बम्बर मधिवशन 
म गये । सम्मलनम दहान एक मजन सुनाया । उसकी दा पक्तिया 
इस प्रकार द-- 


नेचाहमान दुनियामे, न चाहु स्वग को जाना । 
यही वरदं मुके माता रहै मारते पर दीवाना ॥। 


विजोलिया श्रा-दोलन 


गुजरात फे मारडाली क्रंसान श्रा-दोलन-कारियां की तरह 
मेवाड राज्य का किसान जव जागीरी क्ष्टासंमगुक्ति पनं केलिए 
सघप पर उतारू हुश्रा भ्रौर जब पथिकजी ने ग्रपने शिष्य -्रह्यचारी 
हरिजी एव रामनारायणजी चौधरी शामाल्नालजौ गुप्त, माधु सीता 
रामदासजी श्रादि के साथ विजालियामे सत्याग्रह का विगुल बजाया 
तमी सन्‌ 1921 म राजस्थान सवा सकी स्यापना की गड! 
मेवाड के महाराणा, बिजोक्लिया के ठाकुर ग्रौर श्रप्रेजी हृङ्मतकौ 
जबरदस्त सिर दद का सामना करना पडा। उस वक्त पथिकणीवं 
नेतृत्व मे ऊपरमाल कै गाव गावमे शखनाद रएूक्त हए ॒भ्राजादी' 
का पाठ पातं हुए ब्रह्मचारी हरिजी न पहमड पहाड धूम र्बरभ्राम 
वासियो का तयार क्िथा। इहेन भरले सत्तातीथी, नप्यास। 
यह्‌ गाव-गाव धमते हए कसान कां हिम्मत वधाते हुए उह श्राय 
बढा रहेये। प्रथिक्जी फरार, स्वय ब्रह्मचारीजी फयरभश्रौर 
फरार दसा प्राजादी के सिपाही जिनका एक दरूसरस सीधा सम्पक्‌ 
महिला कायक्वृ यो द्वारा वनाहुग्रा या, जागीरदार का एक एक 
कुचाल का पता रखते ये । 
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सिर पर जटा श्रौरमृह पर दादी मूंोस सुशोभितं हरिनी, 
भा उन दिना बद्चायी ह्स्जी षे नामस जाने जातये, वरिजोतिपा 
श्रा-दोनन रे कायनक्तप्रा दे साद काग्रसपे प्रधिवशना म॑ मि 
गने जाते प्रौर यवाष दोनवुली प्रमवानिया की षरा 
पुकार पुच्जोरेश्रावजिवं मायं देम के मचमे दश भरकर 
हए ्रतित्िधिया क्ते मुनते च \ नतीजा यहदुभ्रा कि विजालिया 
श्रागेखन की धूमनेश भरे म्र मचगरदृप्रौर दण राजस्थान व 
श्राय मेद-वदे भ्रदवारन ईम श्रालैलन खी समराको छापना भुर 
कयि) 


प्रहारी हरिजी भ्रीर राजस्थान मवाप केमरी रम 
नाराथणजी चौधरी रादि कायकर्ताग्रो कौ महुनत मफनहृई! 
मेवाद म महामाजोवे नाम म मशण्र राजस्थान मिमाने 
शने क ज-भरतिः विजर्यसषरजी पथिक का भ्राशीदादे रम 
कापा प्रौर मन्‌ 1922 के उूनमाहम भप्रेजी हृतरूमत, महाराणा 
उल्यपूर विजोतिया दै ठाकुर श्रोरश्रा-लतन बे कायनर्ताप्रा-- 
मनासयणनी चौघरी घ॒ माणिर्वयलाठजी वर्मा प्रादि दै यीच 
समभौता हप्र जिसम लाव यागवेगार श्रादि को ममात्ति कै 
भाय विमाना कौ जोत हद । 


यषहली लिरप्तारी 


जिन निता विजोतिया का प्रादोगन चरम भीमा षर चत्त 
ण्टाथा उही दिनो ब्रह्म्ारीजी सन्‌ 1922 के फर्वरोमाटम 
पारमाती मे मिगफतात शरिरे यै} नवीन दानेस्थान का पहु 
शद्रः भौ उक्त निरथतारी का कारण दना \ उक्त वक्त 15 सर प्रजन 
की पडि दमं लना पराम हाली जतीधी श्रौरर्ह 15 सर 
श्रमाजे सेजामा पीने को न्वाजातायथा) कारण पहषा कि 
माण्न्लगरन (मेवा) वै टाम विदुला वाती दारा भेजी रई 
200 फौनिया कौ ातनियेों ते 63 किसाना सहि ब्रह्मचारीजा कै, 
मुम माचमे सपरा क्ते र्‌ पारसोसी म गिरपतार्‌ क्विथा। 
श्रपोतर केरले पर, 6 माह की मज मुपत्तम मे वान इन्द्‌ रिषिकिया 
गया इनके मेवाडप्रषश पर निचे अ्रानालागूक्तगई। मद 
श्नानासन्‌ 1947 महद} 


सीकर (जयपुर राय) स वियाना मौर यजाम तनाव 
उलन्न दोन पर जनवरी 1924 म राजस्थान मेवा मवे मत्री 
रामनारायभजी चाधरी दयया भेजे जाने षर णक्‌ मम्बाददाता कं नाति, 
यहाँ की प्रम जानकारी तमेके तिण ब्रह्मवारीजी सीरर गवे! 
छिकने क मानूम हनि एर दह ऊट प्र विटा दश निकालाद 
ल्यिमया) 


(५ 
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मेनू 1925 म प्र्तवर क नीमूचोणा यावे म राजपूत 
परिस्यरदाय्‌ वर सलारमाकी प्राना म मौलौ चनाईू मद थी । समम 
95 ्रादमी मारग्येथं पौर 250 कै लेणममे धावन इरे) 
राजसानि सवा स्य फौभ्रीर म मवधरी कैपासाप बलयो 
सदूराम जसी मे माय ब्रह्मचारी हरजी भषवन्यकर, यहाँकी 
भूरे जानकारी तेने बे लिय नीपूचाणा प्येष) 


एसरो पिरषतारी 

मेवा घौढन त॑ याद ग्रद्मचारौ हुरिजौ सनु 1930 मस्यावर 
म नपव सत्पाप्रह वरते हुक पिर्पनार्‌ विष ण्ये) पापको प्रनमर्‌ 
चेल म दण्डवेडीप्रौरक्राल काटरीकीसनामभी हदं! फाधी इरि 
पेक्य के भ्राधार१र 10 पाहजेलमरहूने प्रवे दि स्पिप्प। 
प्रौराकं माथ प्रवचेश्वरग्रसाद णमो (मामा) भीजेलमेये।॥ 


सेन्‌ 1931 सं 1934 तव ब्रह्माचारी जी हाड भिधा 
मण्डनकैप्रवारे मप्रीरहे। दृत दूटीके भरदपो मामकी 
्षपनाङेद् वनाया भौर तममम 32 विद्यालय भचालिते क्रिय जो 
कला-नरे म माणिक्यनातलत जी वर्प सरवर कमपि दिय पप । 
मसकारने मभौ प्रध्याय कत शिष् विसस भे प्रष्यापवः मात 
तरियाथा।दूलेसे मो भापफो देश निकाला दिया गयाथ! 


मनू 193} मब्रह्मचारी हरिवल्लम जी न जयपुर्‌ भाय समाज 
मण्के विघवास्प्री भिमादयीजी सं भतेर्जातीप विवाहे विया॥ 
णादीमे वाद ब्रह्मचारी हरिजी ह्मि किकरकरलाए) षन्‌ 
1932 म महिमाजी भजमेरजेलमभं भी रही। ब सनु [जतम 
सपल्नोक भिरतार भी हए । 


हरिमा्नी सौम्यमू्ति मे। वे गीतकार, गायकं कवि, 
दिचारर भागक कताय प्रकार मीथ। वेक पराम 
प्रकाशना समाचार भेजा क्रनेये } राजस्याते भौर राजष्यानसे 
वार जमाल, विहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली पजाव मुजरातत, महाराष्ट्र 
शरोर मध्य मारत यै होने श्रपनै मतासंलागो मो मोह लिया) 
वेढ-यडे मारवाद़ी सम्मलनो म बडे श्रादरकं माधव्यै वातय) 
वे पक्के समाज सुधारक थ भ्रौर उनकी वानाका सौधा प्रसर 
जनहा पर्‌ प्डत्ताया) 


हैदरायाद, मिकदराबाद, हिगनयार वर्षा, भ्रमरावनी, 
धामणमाव, प्राकोला, मचकापुर जसमाव, एरडोल धुतिया ब्रादि 
मावो म न्याह साई श्रोरग्रय मामाजिकडयवा म हेरिमाभ्नौ 
वटप्रेमसे सपटनीदे बुचतप्ये जत्तिथं \ यहे साबरमती प्राध्रमम 
माघीजीकेयाधमी ददे) 


7 व्र) [द मस्र } 








॥ । क ६. 


उनकी द्ोरी दछीटी, लाक हितकारी बद क्तिार्वे ध्राज मी 
उनकी याद दिलाती है । इन वितावा म हरिमार्ईजी ने जन-साधारण 
का सामाजिक बुरीततियषएस दुर रटने का पाठ स्िसायाथा। 


तौसरो शिरपतारौी 


मध्य मारत कं गोपीदृप्ण विजयवर्गीय, राजस्थान वै माणि 
व्यलाल वर्मा शोगालाल गुप्त, रामनारायण चौधरी, चद्रगुप्त 
वाष्णेय प्रकाशचद्र कविरत्न भौर हरिमाऊ उपाध्याय भ्रादिके साय 
हरिमादगी न भ्रजमर म जेल यात्रा की। महिमादेवौ जी मी जेल 
गद । यह सन्‌ 1932 कौ वात है । महत्मा गाधी के गोलमेज 
काप्रौन्सस लौटने के माद मारत्तमरमे प्राम गिरपतारियां हुई थी । 
चद्रभान शर्मा मी इनमे साथये। इन दाना को 30 पैर भ्रनाज 
पोसन ष लिय राजाना दिया जाता था। 


सन्‌ 1937 म इनके दाहि पर की हही ट्टजानि परडइह 
अजमर क विषटारिया प्रस्पतालम बडी मुषिलिस भर्ती कराया 
गया । सामाजिक भौर राजनीतिक कायकर्ताप्रा सं एक एक रुपया 
इकट्ा कर माणिक्यलालजी न इलाज कराया । शोमालालजौ गुप्त 
न मी मदद दितवाई । यह दय महीने बाद ठीक हृए । 


सनू 1940 बे लगमग सीचन पलौदी मे इहाने विद्यालय 
चलाया । सन्‌ 1941 मं भूरसामर जोषपुर म॒ बालिका पाठ्णाला 
काजम दिया । उस समय म्माप कैवल 40) ₹० मासिक निवाह 
हतु तेतये। छ महीन मभ्रापरने 10000) ₹° जनता सेक्टर 
कराया प्रौर पक्का वि्ाजय अनाकर प्रच्ये प्रध्यापक् व ग्र्या 
पिकाभ्रां का रखकर विद्यालय जनता का सौप दिया। मण्डोरम 
मी भ्रापन कया विद्यालय चलाया 1 


भरतम दौ गिरपतारिया 


सनु 1942 म मारवाड लाक परिपद्‌ के कायक्तश्नि को 
महमोग चते हए उहोने उत्तरदायी शासन कौ माग को लेकर जोव 
पुरभ्रादोलन म माग लिया। उह सटलजेलम रखा ग्या। 
द्वुटमै पर वह्‌ सोजत राड भ्रये रीर गिरफ्तार क्िगय। इह 
मोरिया किला (विजय तालाव पले जोधपुर) मे रखा गया। 
दसौ भ्रानेलन मे हरिमार्देजी की पत्नी महिमादवो जी सोजत को 
सुणीलादेवी श्रौर जतारण की लकार दवी प्रादि ने श्रौरता का 
अत्या लेकर जोवपुर म श्रादालनम मागलियाया। 


महिमाओी, हरिभादइजी के लिए वरदान बनकर आई थी। 
उने इनके मुखंदुखम पूरा प्राय दिया! जिःदगी मर वे प्रचार 
कार्यौ म इनक साय प्रूमतीथो । 20 सितम्बर 1944 वै त्न 
न्यावर म महिम्देदीजी का स्वगवास हो गया। उन दिनो हरि 


माईजी कौ श्रायिक स्थिति का सहज श्रदाजा ठन बातस लगाया 
जासक्नाहै कि महिमाजी कौ ए्मसान यात्राकामारा व्ययहरि 
माईजी वे एक भित्र ने बहून दियि( था । 


हरिमारईजी कहा करतेथे किजयजववे जेल गय उनका 
सारा माल भ्रसबाव जिगकं हायसगा लूटकरते गयेश्नौर जेलो 
सद्ुटनं पर इहं घर ग्रहम्थी चलाने प्रौर पृम्तका के खरीदन वं 
लिए हमेशा परेशान रहना षडा । 


मन्‌ 1942 44 के ्रादोलना कै बाल वे राजस्थान गश्ती 
पुस्तकालय का सचालन करत रहं । श्रषने क-षा पर मकडा रुपया 
की पुस्तमेः लादे हए व गाव-गाव धूम धुम कर घामिक, सामाजिक 
सद्‌ ग्रय बेच रह । इन पुस्तकाक्षी विनी से जाक्मीशन इट 
मिलता, उसस यह ग्रपना गुजारा करत धै । 


समाज ओर राजनेताग्रा सं श्रपेक्षित सत्कार इहं कमी 
मिला। निरभिमान व निस्वाथ मावमेकाम करने की नकी 
भ्रवत्तिने इट वसी के भ्राग भुकनं नही दिया। श्रपने हायपर 
चलत व ॒श्रपनं जीवन काल तक सदव परोपकारीही बनेरहे। 
सन्‌ 1955 म जव हरिमारई्नी बीमार पडे तव शोमालालजी गुप्त 
का मालूम होने पर उहोने रामनारायणजी चोघरी को दिल्ली पत्र 
लिला । चौधरीजी ने तत्कालीन प्रघानमत्री प० जवाहरलामे नेह 
को हरिमारईनी कौ बीमारी की सूचना दी । नेहल्जी न 500} ₹० 
हरिमार्ईनी को भेजे जो इहाने लौटा दिय । समू 1960 महरि 
मार्ज ने प० नेहरू को एक पत मेलिखाथा किरम 70 वेषका 
ह भ्रौर मस्वस्थ हूं । सुता जता है कि एक बार तत्कालीन सुगयमध्री 
मोहनलाल सुखाड्या न दह 250) ₹० सहायताथ भेजे थ वह 
मौददहाने वापिस कर त्यि! हरिमार्देजी बु समय मारत सवक 
समाज कै वेत्तन मोगी सगठक भी रहै । 


वे पदके भुषे नहीयं) नेताप्नो की चाटुकारिता उह्‌ ल 
वुल पसदनही थी । प्रतिम दिनामश्रपने स्वर्गीयघ्छरे माकी 
पत्नी मधुरावाईकौ मवाग्रा सेसतुष्ट थ । श्रीरसेवेकाफी 
केमजारहादचुकेथे) 


सनु 1967 म हरिमाईजी का सात्निपातिक ज्वर दुभा । इस 
बुखार नं इनके सारे शरीर को कोर दिया । वह्‌ युवका मे चरित्र 
क्यीकमी श्रनुमव करतेये ओर उह मारतीयनास परं जातं हुए 
सममन लगे । देश दिशा मी उनकी चिन्तका कारणथा। नण 
किवरभा रहा ॐ इस विषय प्रर भी मिलने बालां स वह चचा 
चलाया क्रतये ! हरिमार्ईजी इस वात से मी चितन ये कि उनम 
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मिग प्र जटा श्रौर मुह पर दारी मूसे सुशामित हरिजी, 
ज उन दिनो ब्रह्मचारी हरिजी मै नाम म जाने जतिये विजोलिया 
श्रादोलन के कवायक्तध्रावे साथ काग्रस के ्रधिवेशनो ममाग 
मेने जातत रहै रौर भेवाडके दीनदुली प्रामवासिया कौक्स्णा 
पुकार पुरजाद श्रावाजके साथ काप्रेम कं मचमे दश मरके भ्राये 
हए प्रतिनिधिया का सनात धे । नतीजा यहं हुप्रा कि विजोलिया 
श्आलेलन की धूम देश मर म मच गरदश्रीर तरुण राजस्थान व 
श्राय बडे वड श्र्वाराने इम श्रादोलन कौ वनरा कौ छापना शुरू 
किथा। 


ब्रह्मचारी हरिशी श्रौर राजस्थान सवासघ बेमप्रीराम 
मारायणजी चौधरी नादि कायकर्ताभ्रा की मेहनत सफन हई । 
मेमाड म महात्माजीवे नाम म मशहर राजस्थान मकान 
श्रादोतन कं जमदाता विजयिहजौ पथिक का ्रागीवाद रग 
ताया ग्रौर यनु 1922 कं जून माहमे ग्रेजी इक्रूमत महाराणा 
उदयपुर विजोलिया कै दूर भ्रौरश्रालोलन के कायक्तप्रो-- 
रामनारायणजी चौघरी व माणिक्यलालजी वमा ब्रादिवे बीच 
ममभौता हृश्रा जिस्म लागबागवेगार प्रादि की ममाप्ति वे 
साथ विमानो षौ जीत रई । 


पहली भिरपतारो 


जिने दिना विजोलिया का श्रा-लेलन चरम सीमापरचल 
रहाथा उनद्ीदिना ब्रह्मचारी सन्‌ 1922 के फरवरी माहमे 
पारसाली म गिरफ्तार कयि गये । नवीन राजस्थान का पहना 
श्र्रु मी उक्त गिरपतारी का कारण वना । उच वक्त 15 सर्‌ वजन 
की वडिया दने दोना परा मे डाली जातीथी श्रौर इहं 15 भेर 
श्रनाज राजाना पीसन का दियाजाताथा। कारण यहथा कि 
माण्डलगल (भेवाड) के हार्विम विद्ुलाल वगाली द्वारा भेजी गई 
200 पौजिया की टातिया ने 63 क्िसिाना सहित ब्रह्मचारीजी को 
सुरास गावम समा करन पर पारसोली म भिरपतार क्यिाधा। 
श्पीतकरने पर 6 माहु की सनजा सुगतनकेबाः इदंरिहाक्या 
गया। इनके मेवाड प्रवेण पर निपेव प्राना नागर की गरई। यह 
श्रानामनू 1947 महरी । 


सीकर (जयपुर राज्य) म क्िसाना श्रौर राजाम तनाव 
उत्पन्न होन पर जनवरी 1924 म राजस्थान सेवा सधनै मयी 
-समनारायणजी चाघरी द्वारां भेजे जनि पर एक सम्वादलाता कै नते 
वहां की पूरी आनेकारी लेने कं लिए ब्रह्मचारीजी सीकर गये। 
यिकाने कौ मालूम हाने पर इदंङ्टपरविटाकर्‌ दंश निकालादे 
त्यागा । 


सन्‌ 1925 म श्रलवर क नीमूचाणा गाव के राजपूत 
विस्वदारां पर महाराजा की श्राना मे गोली चलाई गद थौ } लगमग 
95 श्रादमी मारेगयेये प्रौर 250 मै लगमग घायल हृएये। 
राजस्थान सेवा सघ कीम्रोर सं सवध्री कदैयालाल कलयत्री 
कलादूराम जोशी के साथ ब्रह्मचारी हरिजी भेष बदल कर, वहा कौ 
पूरी जानवारौ लेने के लिये नीमूचाणा गये ये। 


दूसरी निरपतारी 

मेवाड छोडन बे बाद ब्रह्माचारी हरिजी सन्‌ 1930 मं म्यावर 
म नमक सत्याग्रह करते हुए गिरप्रतार कियं गये । श्रापक अजमेर 
जेल मे उण्ट-वेडी प्रौर काल कोढठरी की सजा मी हुई ¡ माधी इरविन 
वेव्टके श्राघार पर 10 माहजेलम रहने परवं रिह कियिगय। 
श्रौरा के साथ ग्रचयैएवरप्रसाद शर्मा (मामा) मीजेलमये। 


सन्‌ 1931 सं 1934 तक ब्रह्मचारी जौ हादीती शिक्षा 
मण्डलके प्रचार मत्रीरहै। इहाने ब्रूम गरढ्या प्रामको 
श्रपनाकेद्र मनाया श्रौर लगमग 32 विद्यागेय सचालित किथिजो 
काला-तेरम माणिक्यलाल जी वर्माकीसरकारको सौपदियं गय। 
सरकारने सभी श्रध्यापको को शिक्षा विमाग कै श्रध्यापक भान 
लियाथा!न्रूदीसे मी भ्रापको दण निकाला दिया गयाथा। 


सन्‌ 1931 म ब्रह्मचारौ हरिवल्लम जौ ने जयपुर श्राय समाज 
मं एक विघवास्त्री महिमाददीजी स ्रत्जतीय विर्वाहु कपा । 
शादी के वाद ब्रह्मचारी हरिजी हरिमाई किकर कहूलाए। सन्‌ 
1932 मे महिमाजी अ्रजमेरजेलमे मी रही । वे सनु 1934म 
सपत्नोक गिरप्तार मी ए । 


हरिमाईनी सौम्यमूति 4 व गीतकार, गायक कवि, 
विचारक, प्रालेलक, वक्ताव पत्रकार भीथं। वेक पत्राम 
प्रकाशनाय समाचार भेजा करते थे । राजस्थान प्रौर राजस्थान सं 
बाहर वेगाल, बिहार उत्तर प्रदश दिल्ली पजाव गुजरात महाराष्ट 
श्रोर मनय मारतम इहोने भ्रषने गीतासेलोगाको माह लिषाथा। 
वडे-वटे मारवाडी सम्मेलना म वडे भ्रादेरके साथ बुलायं जातथ। 
वे पक्के समाज सुधारक ये प्नौर उनकी बाताका सीधा श्रसर 
जनता पर पडता था। 


हैदराबाद सिकदरावाद हिगनधार वर्धा श्रमरावती 
घामणगाय श्राकोला मलकपुर जलगराव, एरडोल धूलिया श्रादि 
गवाम व्याह सगाई प्रौरञ्चय सामाजिक उत्मवा म हरिमा्मी 
बढेप्रेम से सपत्नीकं बुलाये जातय} यह साबरमती श्रा्मम 
गाधीजी कै साधम रह 1 
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उनकी छोरी छोटी, लाक हितकारी कई कताव भ्राज मी 
उनकी याद दिलाती है । इन क्ितावा म हरिभाईजी ने जन-साधारण 
को सामाजिके वुरीतियास दर रहन का पाटठसिखायाया। 


तोसरौ गिरपतारी 


मध्यं भारत ष गोपीङृप्ण विजयवर्मीय राजस्थान के माणि 
क्यलाल वर्मां शोमालालं गुप्त, रामनारायण चौधरी, चद्रगुप्त 
वा्णेय, प्रवाशचद्र कविरल श्रौर हरिमाऊ उपाघ्याय श्रादिवे साथ 
हरिमा्जी न भ्रजमरम जेल यात्राकी। महिमादेवीजी भोजेल 
गद । यह्‌ सनू 1932 की वात है1 महात्मा गाधी के गोलमेज 
काफरन्सस लौटन क वाद मारत मरम भ्राम गिरप्तारियां हुई थी 1 
चदद्रमान शर्मा मी इनवे साथयथं। इनं दानां का 30 सर श्रनाज 
पीसन क लिय रोजाना दिया जाताथा 


सनू 1937 म इन्व दाहिने पर की हही टट जान परद्ह 
अजमेर कै विक्टारिया भ्रस्पताल म बडी मु्क्लिसं मतींक्राया 
गया । सामाजिक भौर राजनीतिक कायक्ताप्रोसं एक एक स्पया 
दबट्ा कर माणिक्यलालजी न इलाज कराया । गोमालालजी गुप्त 
न मी मदद दिलवाई ) यहं छ महीन बाद ठीक हुए 1 


सन्‌ 1940 बे लगभग सीचन फलौदी मे इ-टोने विद्यानय 
चनायाः। सन्‌ 1941 म सूरमागर जोधपुर म॒ बालिका पाठशाला 
काज-म दिया। उस समय श्राप केवल 40} ₹० मासिक निवाह 
हतु लतथे। चछ महीन म प्रापने 10000} र० जनता से इक्टा 
कराया श्रौर पृक्का विद्यालय बनाक्र श्रच्छे श्रघ्यापकव भ्रध्या 
पिकाभ्रा क रष्वकर विद्यालय जनता को सौप दिया 1 मण्डारम 
मी भ्रापनै कया विद्यालय चलाया । 


मातम दो गिरपतारिया 


सनु 1942 म मारवाड लाक परिषद्‌ कं कायक्ताग्रा का 
महयोग दत हए उ-होने उत्तरदायो शासन की माग कौ लेकर ओध 
पुर ्रादोलनमे मागलिया। उह सेदरूलजेलमे रखा गया 
दुटने पर वह्‌ साजत राड श्राय श्रौर गिरफ्तार क्यिगय। इट्‌ 
मोचिया गिला (विजय तालाव पले जोषपुर) मे रखा गया। 
दसी आलान मं हरिमार्ईूजी की पत्नी महिमादेवी जी, साजत को 
सुशौलादवी भ्रौर जतारण की कलकार दवाश्रादि न ब्रौरतो का 
जथा लकर जाधपुर म श्रादांलनमे मागलियाथा। 


महिमाओी हरिमाइजी कै लिए वरदाने बनकर श्रादं थी। 
उह इनक मुख-दुखमं प्रू साय दिया! जिदमी मर वे प्रचार 
कार्यो मे इनके साय घूमती थी । 20 सितम्बर 1944 के दिन 
भ्यावर म महिमदेवौ जी का स्वगवासं हा गया । उन दिनो हरि- 
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मार्हूजी कौ श्रायिक स्थिति का सहज घ्नदाजा इन बात सं लगाया 
जासक्नाहै कि महिमाजी की श्मसान यात्राकासारा व्यय हरि 
भाद्नी क एकं मित्रने वहन क्ियाथा। 


ट्रिमाईजं कहा करत थ करिजवजवत जेल गय इनका 
सारा माल भ्रसवाव जिं हाय लगा, लूटक्रले मयश्रीर जलां 
सद्टने पर इटं धर ग्रहस्थी चलाने प्रौर पृम्तका काषरीदने कं 
लिए हमेशा परेशान रहना ¶डा । 


सन्‌ 1942 44 के प्रादालना के बाद व राजस्थान गण्ती 
पुस्तकालय का सचालन करत रहं । श्रपने कधा पर मकडा स्पयां 
की पुस्तके लदे हए वं गाव-गाव धूम धूम कर घामिक, सामाजिक 
सद्‌ प्रय वेचत रहं । इन पुस्तको की विनी से जा कमीणन दह 
मिलता उसमं यह भ्रपना गुजारा करते ये । 


समाज नौर राजनताश्ना स अ्रपक्षित सत्कार इह षम दही 
मिला! निरभिमान व निस्वाय भावेसंकाम करने की इनकी 
प्रव्तिने इट किसी कै प्राग भुक्न नही दिया! प्रपने हायपर 
चलत वे ्रषने जीवन काल तक सदव परोपकारी ही बन रहे । 
सन्‌ 1955 म जब हरिमारईजौ बीमार पे तव शोमालालजी गृप्त 
का मालूम होन पर उहोने रामनारायणजी वौधरी को दिल्ली पत्र 
लिखा । चोधरीजी ने तत्कालीन प्रधानम प्री प० जवाहरलाल नेह 
का हरिमार््जी कौ बीमारी की सूचना दौ । तरेहुर्जी न 500} ₹० 
हरिमार्दनौ को भेजे नो इहोने लौटादिये। सन्‌ 1960 म हरि- 
मा्ईनौने पर नेहरू को एकपत्र मलिखाथा किरम 70 वका 
हु रौर मस्वस्य ह । भुना जाता है कि एक बार तत्कालीन भुगयम्ी 
मोहनलाल सुखाड्ा ने इह 250) ₹० सहायता भेने ये यह 
मीइहाने वापिस कर न्यि। हरिमार्ईनी बु समय मारत सवव 
समाज के वेतन मोगी सगख्क भीः रहे । 


वेपने भूते नहीये। नताश्रा की चाटुकारिता उहु पित 
बुल पसद नही थी । अर्तिम दिनामश्रपनं स्वर्गीय छट माक 
पत्नी मयुराबाईकी सेवाम्रा से सतुष्ट धै। शरीर मेवकाफी 
क्मजार हां चकै थे। 


सनु 1967 म हरिमार्ईजी का मान्निपा 
बुलार ने इनक सारे शरीर का मक्मौर 
की कमी श्रनुमव क्रतव यौर ठरे 
सममन लगथे। देथ दिणा मी उनकी चिनाका कारन 
क्विरजारहारै दुम विषय प्रमी स 


मिवन कामन दर्‌ जन 
चलाया करते रि म इर ज 
या प्रते ये । हरमान्जी दम बरात्रम मै दिन्िनि~ ५ 


तिकिण्वरदुश्रा। न्य 


ता । वट युवाम चनि 
मारतीयतामथर गवर 


क~न 





ओतं जी उम पाम मीम मात्य बा मपयाग कणन वावा 
उट भितमरी रल चा) 


ध्खुषशो प्रातिणन 


जीवने पालिरी दिन, 24 यपपीीद्ायु म 3091167 
फा जक सुराया रान पी चोनो उन ह हं पी हरिमास्नी 
ष्टनोला भमाप्त करन वे लिण मकान भे मोनरो वपरे मगो 
रपया वा पुस्त विदठाबर, उनषर पा्यधोर शष्ट का तव 
छिव षर (लकौ पपी दुर ह्टाषर) प्रागतएरासो प्रौरउमी 
पर अटवर जीषन-तीषा गमाप्तमरदो। न्षायात्रा उर 
ममाधिम्य वठे पाधा) 


हरिमा्जौ वा जोयन दशमे पिए समपित वा। षधपने 

फा प्रान वाय) षा माहुर यपातेये पनिनरदवे पिपा । मात्म 
शह कस्देथद्म ममार भ॑ घत यभ। 

--श्री यदेते "हिरः 
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है) जसी उनकी चाद्य निमत्तद्यवि जम भो~रे। बम्ब 
तत्रत-समराम म विन्णी णायन, सजाणाहान्य सामतशादी के 
विष्डध सुमन रट्‌ तथा श्रनेक यातनाण सहन क्रने परमौ भी 
जहौ भूरे) भ्रपने मिद्ाना पर्‌ प्रहिग रहने वान प्रर्मातम 
शान्ति गै सेनानी नया मानवता क पुजारी वाष्नाी प्राजमी 
दश्दिन्समप्रण की मवाम सत्त ह1 

श्मायवा ज~म याली सिचित सादडी नप्रय 14 माच, 1913 
क हृ 1 श्री प्रारम्मिवः शिता मारईदर (बम्ब), तत्पश्वावु 
सादङी श्रोर जोचपुर म हृद 1 जाधपुर म थापक पेदे शिक्षक पित 
जो पाठयथम के साय-पाय स्वत-तवा-सराम की वीरयाथापु भी 
मुना थ ! स्स श्रायते मनम राष्ट प्रेम जागृत हृप्रा । एमे षया 


शल्यं मरू 


08. 
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फकाभ धद गरघेगीनातमी पादौना तपा गदुतग्सामी पाठ 
उ-ेगनीय र । भ्रापनेग्‌ 1932 मरी फ परोत्तापरात कौ) 
दा यप प्रायं प्याय्‌ रहै भापनेम्‌ 1934 मु सादे पननौ 
प्रारम्भ ।भिलर् यपदाम पर्वीमा उपयाय हानादहै जय 
पापका पट चति पा हवम प्रहिमाफौ पुनते भावना घ मापन 
गद्दी षघारयकौष 


सोफा जी विदार्थो जीवनम दौ खमारिन सया काण म 
भाग लने ल्पे । जोपपुरम मारयाह लोक-वरिपद्‌ कौ म्यापना 
होत्रे पर प्राप एगरे मरस्य फ मये शरोर भरषनं देगी मादो, 
पाणराय मृमरपुद पालना भौर मामो से मे पार-परिषर्‌ को 
शापक स्यापना भौ । मन्‌ 1940 म मारवा सोक-बरिपद्‌ 
मै षहून मरपाग्रह म प्रापन्‌ रत्रियस्पगे भाग तिया। सन्‌ 1942 
म स्वतय्रताप्ालोतन म्पि प्रिरपतारष्रतिपे मयं पौर क्रीप 
दोषपतक जक्तेम रटे 1 जतत कौ भवधिम प्रापने तुतरनरद्रदुमार्‌ 
फो पनुर्वात (दिटेनत) की प्राणपातक यौत कर पिरम पाप 
विवत्तिति नही ह्ण 1 जेस प्रधिकारिपो ने समापाचनो प्र तिन 
परपरातपरष्टोहन की शत रमी परतु प्रापने तया प्रापक शृ 
सल्मी नं पटं स्योकार नही हिया) यहं पटना भापरे राष्टरमम भौर 
दद -स्िकोणोतक्टै। 


गन्‌ 1944 मजेत ममूक्तहा जनि षं याद्‌ श्राप स्यतत 
भागेनमे तिरु प्ूणरूपण सक्रिय भयं ) प्मापते जनता बो 
छान करने वे लिए व्यापक दौरा विपा! भाप मारवाड सत्र 
परस्पिद्‌ बं प्रधानमप्री निवाचित दए प्रौर प्रपत मभ्रिलववात म 
शाय भरम साक-परिषद्‌ षे मगरटापकष घौर आदालन-पश को 
क्यवस्ित प्मीर गनिशीने बनाया । विशा रागस्यान म॑ निमाण क 
समय भ्र मारवाड लोक-परिपद्‌ कै श्रधातपप्री ये प्रौर रास्थान 
निर्माण षे साद पदित हरलात लास्यी दे मैतृत्य म॒ जो राजस्पान 
खा पहला मघ्रिमण्लन यना उम श्र स्वायत्त शामन सत्रा व्‌ । 
प्रापने लगमग दो यप तक राजस्या भ स्वायत्त शासन मतक 


बाय वृणनतापूववः दिया { 


सन्‌ 1941 रेवान स प्रापक भूकावं भुदान पौर सर्वो 
भप्मोरहोने तणा ॥ श्रापन सर्वीन्पं का सदेश प्रविनवि म 
पटचायः } प्राप्त सिरोही जातार, बाडेर तथो पाती कै प्रक 
भूमिदहोना को भूदानं कै प्रन्तगत भरुमि वितरसि करवाई 1 भ्रापने 
भूदान यन हेतु वद यात्राण कौ तया जनता कौ नैतिक प्नौर मानवीय 
जादो के प्रति सरजगं विया! प्रापदो वार प्रमुषे जिला परिपद्‌ 
पाली तथादो वार प्रपान रानी भौर देयुरी के सिए धून गथे। न्न 
परा प्रर रहने हृएु प्रापने जनता कग निष्ठापूवक' सवा की । 


{ उन नवस्‌ 3 





आप सनेक शिक्षण सस्थाग्रो स सम्बद्ध रहे । श्री पाश्वनाथ 
उम्मेद महाविया््य फ़ालना श्री षाश्वनाय विच्ालय वरकाणा तथा 
मरुघर वालिका विद्यापीठ वि्यावाडी रारि सस्थाप्रोदे निमार 
एव षिकास मे म्रापकी महुत्वपूण श्रौर श्रणमनीय भूमिका र्ही। 
मस्घर बालिका विद्यापीठ विद्यावाडी के प्राप सस्थापक सदस्यामे 
टै, जिसम भ्रापने जीयेनदान दे को धघोपणा की यी! भ्राज 
वियावाडीकषा जोस्पहै उको सचारने व सजाने मेश्रापका 
योगदान अविस्मरणीय है। 


समाज कल्याण, समाज शिक्षा प्नौर रचनात्मक कार्यो मे भ्राप 
श्राज मी महत्वपूण थोगदान प्रदान कर रहे है । 


आपि स्वतेत्रता सेनानी, समाज-सुधारक, शिक्षाप्रेमी रौर 
प्रहिसात्मक कान्ति के ग्रग्रदूते है । श्राप राष्टृपिता गावी दशनसे 
विशेष प्रमावित रह्‌ हैँ । भरापरने महावीर श्रौर गाधी दशन से ग्रहिसा 
श्र प्रेम का पीप पोकर भ्रपनं जीवन का निर्माण किया) फल 
स्वरूप श्राषने सबप्रथम सदाचार का दीपक श्रपने मीतर प्रज्वलित 
क्रिया रौर वादं मे समाज म॑ प्रकाण फंलाने का सत्प किया। 
श्राप भाधीजी कै दशन का उत्नेख करते हुए कहते है कि वे क्यनी 
भ्रौर करी मे समानता बे पक्षपाती भे । इस सम्बध मे गाधौजौ के 
जीवत का एक प्रेरणास्पद प्रसग मुनाते हुए भ्राप कहते है-- गाधी 
जी के पास एकं बुिया श्रपने लडवै का लेकर श्राई 1 उसने गाधी 
जीकषेक्हाकिमभेराबेदा बौमारटै, द्टरोने कफहा से गुड 
मत खिलाप्रा परतु मेरा वेदा मानता नही ओर गुडलानेताहै। 
श्रत श्राप हसे भममाक्र गुड लानावद करवाग्रो | बापूनो ने 
कटा सात दिन बाद ध्राना, मका उपाय करूगा) सतिदिने वाद 
वह बुला भ्रपने थेट को नैकर उपस्थित हृद । तव गाधी जी ने 
उसे लडके को गड नही खाने कै लिए समाया । गाधाजां कौ 
वाणीमे एसा प्रमाव था करि लडका मान गया । बृदिया ने भकला 
केर कहा- “श्राप यह्‌ वाति उम उसी समय कह देत जव मै पहली 
अरे श्रापकै पास श्रई थी'। मु दहसे लिए दुबारा आना पडा । 
इस पर गाघोजौ ने कहा--“बहिन रमै स्वय प्ते गड खाता था। 
जाक्रामर्यै स्वय करताथा, उक्ष लिए दसलदकैकोक्सेमना 
करमक्ताथा? भ्रव मनि गुडखाना बवट वर दिया, तवर्गे इते 
क्हेरहाह्‌।' 


यह कथा प्रसग श्रनुकरणीय दहै । श्राषुनिक युयमनेता, 
समाज सुधारे एवे धर्माचाय लच्धेतार मापणतां करत हँ प्रतु 
उभेक्य प्रमाव नही पर्ता कारणा स्पष्ट है, इनक्यी कथनी श्रीर्‌ 
करनी मे श्रत्यन्त ्रतर > { सलिए वं सव प्रमावटीनरहै 
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वाफनाजी ने स्वतनतासम्राममे जो वलिदान दिाहै वह 
स्वक्षिरा मं भक््तिकरने योग्य है ¡ उनके ब्महिसा्मक समाज 
रचना के कायम अनुक्स्सीयदहै) वे सादगी से रहते है 1 वेदटत 


प्रथा श्रर सामाजिक घामिक श्राडम्बरो केः विरुद्ध हं तथा इते प्रदूषण 
एव श्रयाय कहते ह्‌ । 


णमे ददिदरिनारायणं की सेवा करनं वाने स्वततरता सनानी, 
निमि वक्ता, मारतमाता के चरित्रवान सपूत के जीवने से यदि हमं 
निम्बाय मवा का पाठ सीखनेंतो हमारा जीवन सफ़ल हा जायगा। 
हमारा मस्तक उनके सद्गुणा का स्मरणं कर नते मस्तक्हो 
जतादहै । श्रत म उनके जीवन दशन को इन शदोमं अभियक्त 
कर उनव्ये स्नेह सुमन भ्र्थित है-- 


मदर हं, मस्जिदट, चच हे, पनारी ह पुराहित है 
मयासी ह, लकि पृथ्वी घार्मिक नही हौ सकी है- क्योकि वर्मो 
पासक जो उपदेश देते है वह्‌ उनके जीवन म चरिताथ नही हुप्रा 
> उनकी करनी प्रौर क्थनीमेश्रतरदटै।' 


--भ्रो° जवाहरच-द पनी, कालना 





{५ 
( {५ १ / +` कामूघयस्थानरहा है। काका 
का जम श्रीमान्ी ब्राह्मण 
समाजमं हन्ना था। उनके पितासाहिवरामजी तथा माता सानावाई 
जाति प्रथा ऊच~नीच वग भेद, सवणता आदि के कटर समथक् ये, 
जवकरि काका द्ु्राद्ुत मिटाकर भ्राम आदमी का मानवे हानका 
हक दिलानके पक्षधर रहै ह। जवे काका मधवाला, भीता व 
य निम्न जातियोकै मय वर्तव दुखनदद का सूकर धरम 
मोजन हेतु प्रवेश करते ता उनको रसोई म प्रवेश नही करन दिया 
जाता । श्रपने ही घर म उह रदत" सम्बाधन व वसा ही यवहार 
मिलता था। दुप्ादुन का सवेसं वंडा प्रमाण यह रहता है कि 
उरे रजन मौ ऊपर स परोषा जाता तथापि सहनशीत 
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मधपगील सहव राही कादा दरस श्रमात्जनक यददारकामी 
कवत नामक णत्काप्रपागकरके हम कर टालदनथ ! दूसरी 
नरप हम विकारक्रे कि इसस वाका पप नहीरहैकि एव 
माय शपन्‌ उख दूलर मानय का जानवर स भादटेय भान । श्रपन 
घरमे वृत्त चिल्लीश्रा सक्ते यनकालह्म प्र भस्पश्चक्स्त 
ह देमार वव्छमादी म उटाकर उन्वं साव सनत है लक्रिनि 
स्म्मानकोदछनम उनक्नीच्ययराम मनिवकाषघम भ्रष्ट होतार 
ट्म म्मम काकाकौ प्राप्ताया म्रसपृष्यना से अपसि म 
मेल्माव प्रौरकटुता का माव उत्पन्न हाना) माय दीवडस 
वालि प्र वद दने थल्नि समयक्‌ साथ प्रत्यक आदमी का वेदलना 
हीमा । 


गरीवा कै मसीहा--काच प्रतिदिन दलिक्त वय मौरनताम 
आत ध । वहा प्रणर्‌ कई बामार्‌ हना धा--उमर्व दुखदः 
निवारण हेतु उम चिचित्पामूविधा याब्रथिक बहायता,जामी 
हाता था अनाज कपडामा दवादूयौ उपलश्य करवा य} प्रगर 
क्रि दलित के माथ श्रयाप श्रत्याचार हातातो काका उदं 
घनरुनो प्रतरिणा दास विधि-वे्ाघ्रा प्रौर सम्बविन श्रधिवारियावे 
मन्यम स मूक्ति सम्मव करवत । 


काक व्यक्तित्व कौ सचम बडी विशा थादि उन 
प्रपनी जमीन मौ जा जाीरी स प्राप्त हदयी कार्तकागाकादेदी 
श्रीर्‌ उदाने वट्‌ तारा दिया-- जमीन कियन्त जान जिसकी 1' 


स्वते-त्रना भ्रादातन वैः दौरान दात्रा स्थानीय सामतपराही के 
किरार हए 1 जितत समथ काका मारवा लाक्-परिपत क श्र-यक्ष 
य उस ममय का चण्नवल हत्यासतण्ड चत रहा र्‌ १ चण्डावल्‌ क 
किमान का श्रपसी महनत च हक दितान व स्ति काका 
माजीतालजौ वरिका प्रायीभोन कं साथ जव बण्दावन पहुव ता 
सत्कानीन दादूर मापातरसिह दवाय मवि कोसामापत्टी राक दिय 
मयश्रौर लाकर पुर्णा (माटेतागृष्डा) न डन षर लाटिया रार 
म्ना स पला क्रिया [जसम काका गेम्मर ष्पसयायनरीनरी 
हए करन्‌ श्रपनी एक श्राव की राप्रनीमी खा वट । घायल श्रवस्या 
मकारा का सोजतत प्रस्पत्तात म मर्ता करवाम गया। जव यह्‌ 
सवर न्सन्पभ उनकी मतिजीकया मिलति काचा की विदाई 
गरिजना दायक गयीहैतता दानिक कटरा की भ्रनुमाद उनकी 
मह्तिजीन चह सकट जा उम समय उनवं नाय मयी श्रस्पताल 
पच क्र उसी म उनकी पिटाई शुम करल । उस ससय क्काका 
मोयी-प्रमक्वि दन हत महामा यनीका भी चम मजक कृट्कर 
प्रलान्वुरो कहा 1 श्राव शन्तं हान परह कामा वच पाय 
मयाकङनि मां क लिषएु सवम वडा सहनाय कारण यन्राकरिकाका 
पक ब्राद्धणे = श्रार उनका पिला हरिजनः द्रयक्ामयीथी) 
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सन 1970 मक्का श्रयानदे पक्षघात क्ौचपट मग्र 
मये ! उम समय उनकं यास श्रपनां वीमारी के इलाज मे लि धन 
दा ूणत श्रमाव था? इसलिए नल्कालौन चिकत्ि मन्रीभ्री 
मामे छगनो श्रोर मूर्यमत्री वरकरनु-नावा उ दवाहया मुश्य्या 
करायी ) बीमार भ्रवस्वा म तत्वामोन मुम्पमत्रौ वरवनुःलावान 
जव सस्कारी सहापता की धनराशि उट देनव पशवशकौश्रौर 
वंहति श्रापन दशवे लिए बहुत कृद्य क्या प्राप लागाकी 
वदोनत दंश प्राजा हग्रा है वेया राज्य सरकार भापरकं लि्‌ 
ईत्तनामा भीनही कर सक्ती? ताक का उतर था--क्या 
भेरी मेवाश्रा कपी कामत सरदारचद स्याम श्राव भर मुम 
उच्छ हाना चाहता है ? इस पर्‌ मुल्यमत्री निषत्तर थ। 


स्वर्गीयिकेका वा स्वत उता जलेतने म सक्रिय भाग्‌ सनष 
लि मरवारन उर ताश्रषथप्रौर केएनवी स्वाति प्रदनेकी 
निसा मी गरीवा के इम मसीहानं लने दकार ब्र दिया। 
तामपत्र के विषय म उनका कना धावि द्वमके भ्रष्ट नौकरशाही 
केहाय हुए हैश्रौर इसमे श्रष्टातारदकीसूश्राद्हीरै। 


स्वर्गीय वाका वदु मापाविन थ! वे माग्वाडी गुजराती 
मराठी हदो स्त प्रजी म पथारयान श्रपन विचारा को भ्रमि 
व्यतिकर दतथे)वे वक्तय मद्स बात पर वलं दतेथेकि 
शोपिन-वम, पीडितग्गकोदुखा मद्युटकात दिलाना ही मानव 
भाध्रदी मवा 2) इसलिए वाका प्राभ्य अचनम गरीबो मै यसीहा 
बेनामस जान जातये! 





चर्पुर्‌ 
श्री मागीलाल लिवेदौ श्रालोशानः 
{1 


श्री मामीलातजो प्राणान काजमं चण्डावेले प्राम म पडत 
वणोनाल चिपेदौ मे मपु रामष्वरजां एव माता मभीबादषै 
यटा विजयादशमी विक्रमौ सदत्‌ 1956 तदनुसार 14 श्रषरवर 
सच्‌ 1899 कृशरा } चचपने म उने रादा बशैलालजी नेदं 
वेदान ज्यातिषि्रौरद्िगरौिषादी । प्रयुर्वेदवामी सावा 
रण नाने ददौ क वद्य हतुरामजांस पिला 


भोवफकी नावम मागीलसिजी श्रपने मामा जमकग्नी क 
भायतानुका वार जिला वुलदाना वै श्रासलगाव मय श्रीर पूजी 
पाठकोकामक्रनसये! दु वर्पने वाद दनद मानाप्तिमी 
पीपनयावे श्राकर वस गयं ! मागीलालजी मपो माना क पायस 
पीपलगावश्चारयश्रौर पिताक मायदूनापाठकेकोम मतय गये; 
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11 वव कीश्रामुमेमासे लकर पाच स्पयोकी जमा पूजी 
मे मुगधत द्रया की दुकान खालौ, जो श्रच्यी चल पडी! धीरे 
धीरं कुछ एनेसि-या मील लौ रौर इनकी आधिक स्थिति मे सुवार 
श्रने लगा । 


14 वपकीभ्रायु मे जब श्रविल भारतीय मादेष्वरी महासमा 
चै प्रायक्ष सेढ गोवि-ददास ये, तव यह्‌ महामभा के प्रचारक नियुक्त 
हुए । वे प्रपनी दुकान मी चलाते रहे मौर प्रचारकका कायमभी 
करतत रहे । 


हही लिना मगीलालजी खामगाव वै प्रताप श्रवाडावे 
च्यायाम शिक्षक पन्नालालनी व्यास के सम्पक मंभ्रायं प्रौरप्राय 
समाजम काम करन लगे ! गाव एवत्तमाल मे 135 मुस्लिम परि 
वारोको शुद्ध फियाश्रौरहिदरु मम लौटाया। 


सेठ बालकिशन दास भटड भ्रौर सेठ तेजनाथ चेण्डक के प्रग्रह 
भे सुगत सामान की दुकान उठाकर कपास का धधा शुरू किया । 
इस काय भ उक्तं दाना सेठाने उह सहायता दी । 


सन्‌ 1917-18 म लक्माय बालगगाधर तिलक वै 
मापणो क्रा श्राप पर विशेष प्रमाव पडा श्रौर बावासाह्ब पराजप कै 
नेत्रत्व भे होमरूल श्रारालन म भागं लिया । पडित हरिवल्लम दवै 
की ज्यप्ठ पुनी त्रिवेदीजी कमी पत्नी ही रादेवी दश सेवा मे इनकी 
सहयागिनी वनी । 1919 म इनके एक वच्चा पैदा हूभ्रा । यह 
व्यापार्के शाधसाथदेगसषवाभी करते रह्‌ \ इनकी मा, पत्नौ 
श्रौर वच्चा बीमार रहते। 1924 म उनकी पत्नी कां देदातहौ 
गया । उसके 4 दिन बाद उनका पत्र मी चल वसा 1 


श्रालीशानजी मनु 1924 म काग्रेस के प्राथमिके सदस्य वने 
जो श्राजीवन रह । पत्नी प्रौर पूत का कियाकम चण्डावल अक्षर 
किया । बीमार पिताक इलाज इही दिना जीघपुरमं करानेके 
चाद उह पीपल गाव ले गय जहा उनके पिताका दहान्तहा गया । 
9227 के गाधीजी वै व्वामरावश्राने पर इट्‌ उनकी सुरक्षाका 
काय सोपा गया । वे इन तिनि हरिजन उत्यानदे कामम लगे थ । 


सनु 1930 म गाघौजी की दाडीयाव्रामं शामिल दह्ृए्‌ श्रौर 
जनयाव जामोद काग्रेस कै तहसील मरी बनाये गये । तहसील कायां 
ल्य पीपल गाव रखा । इ हाने जगल सद्याग्रह॒ म भाग लियाग्रौर 
धिपक्र काम क्रते रदे। भ्रायिर सन्‌ 1931 भे गाधो इरविन 
पमो कै वाद जब नभक-सत्याग्रह्‌ व जगल मत्यग्रह स्थित हए 
तेव यह्‌ जनतामेभ्रक्ट हुए रौर ब्रामलगाव क्स्वेम दाूकी 
दुकाना पर पिकेटिग क्या । शराव कै ठेक॑दारान गुण्डा दवारा इनकी 
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जमकर पिटाई कराई । गले कै पास कौ हटी-हमली टूट ग्ट । पीपल 
गगवे म इलाज कराया गया तव ठीक हुए । विदेशी वस्न बरहिप्क्ार 
श्रा-लेननमे 57 वार पक्डे गये श्रौरद्योड दिवे गरपे। 


सन्‌ 1932 म गोलमेज का स से लौटने पर महात्मा गाधी 
का गिरफ्तार किया तव न्शमर मेश्रालेलम चल प्रहा 1 26 
जनेवरी को इद वं दिन भाटरगाव मे माधण देने पर प्रिवेदीनी 28 
का गिरपतार क्रिये गये । इह 9 माह की सजा हुई । इनका उकटरी 
मुायना मी नही कराया ग्रया। इहएक केवानएक कौहहस 
तैले वेदन पत्थर फोडने भौर चक्की पसे केकाम मलग्राया 
गया । इहाने तीन चविक्यातोडदी। द्मके श्रपराध म हनके 
श्राडा डण्डा तीन महीने तक लगाया गया । जेल म साधारण कनिया 
कोखरावे खाना मिलताथा। इसके लिए भदियो मे सत्याग्रह 
करवाया । 12 निनि वादगेहूकी बारिया भिलन लेगी। श्रधिका 
रसियाने इस सवके लिए उनका प्रर भी कई धातनाए्‌ दी। 


त्रिवदीजी जल मं द्धटने पर खामगावश्रा गय॑श्रौर वाग्रो्क 
रचनात्मक कार्यो म भाग उने लगे । सन्‌ 1933 मे प्राकोा। जिला 
कामरेस कं डिकोटर वन श्रौर सवा माह करार रहै! सन्‌ 1934 म 
वालापुर तहमौल क एकं गाव म पुलिस ने गिरफ्तार किया। णक 
सालकी दह्‌ सजादी गरैम्रौर आकोलाजेल भेजदिया गया। 
म॑घ्य पदंश वै गवनर श्रौर काग्रेस म समभौता हानं पर सष्ठ चार 
माहु वाद छडे मये ! 


सन्‌ 1934 म प पौपलमाव आयं । उने दिना टैजा फलन 
पर धश्घर जाकर जनताकी वाकी! सनु 1934के अतम 
इनमे ताऊजी के लडके रूपदत्तजी पीपलगाव श्राये श्रौर इहं चण्डा 
वलं भ्राय। इन्हानि श्रपने निए काम दढ निकाला! महावीर 
मडल श्रौर महावीर वाचनानय प्रारम्भ विया। दयानर्मिटजा 
नथमलजी मेहता, जुगराजजौ मष्ट मीठालान काका पूरणामल शमा 
शक्रलाल माथुर, मुख्न्यार अहमद अमारी रादि ममी ग्नक 
सहयोगी ये। 


वठ-पेशार बेराजगारो श्रादिवे भ्विनाफ जामौरशार म सघष 
मोल तिया । मामीलालनी न क्दा-र्भेवेकारहु मुभे कामला। 
उन दिना मारवाड लाक परिपद्‌ कै नेना जयनारायण व्यास जधिपुर 
राज्य म निर्वामित ये । मागीलालगी न देनारामजकं मन्यापम 
श्रीर महावीर मण्डल क कायक्तानजामे मिनकर 15 मद 194 म 
मृम्त्थार प्रहमल की भ्र यक्षताम एकं ममा म्र बाजार चण्डाल 
मकी॥ श्री दयालनिद गटनौत, पररणमलजी श्रीर मागीनालनी 
भ्रालीशान के मापण हूए 1 जागर जुन्मा के लिनाफ उटकर वाला 


ना पर वेटि विया । नराय च ठास नु दायो __ पीतान माण द्‌ ।नाणील माब नाण ब्त गला _ 
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मघपशोल राहवे राही कारा इस्त श्रपमाजनक यवहारकामी 
कवत (नासम शवल का प्रयागक्यकं टम कर टाल दत थ। दूसरी 
तरफ हम मिचारकेर कि हमस्त बडबा पाप नहीदैवि एव 
माव श्रपनं जप दूसरे मानम्र का जानवर स माहय मान) श्रपन 
धरम वृत्त वित्लो श्रा सक्तंरै उनकाहम प्यार सस्पशवरत 
ह॒ हमार वच्च गादौ म उटाकर उन्कं साथ तलत है लकिनि 
स्मानकोद्युनेम उनकौवराप्ररीम मानवकाधमध्रघ् हाताहै। 
्मसदममकाकाकी मायतताथो वि श्रस्पृश्यता स आपम म 
मैल्माव श्रौरक्टताका माव उत्पतन हातारै। सायं हीवेदस 
वातपर बलदत थति समयक साथ प्रत्यक प्रादमी का बदलना 
हागा। 


गरीवा बे मसीहा- काका प्रतिदिन दलित वगकं मौहलाम 
जान थ) वहा प्रगर काई बामार हाता था-उसवं दुतन्ल 
नियार्ण हेतु उस चिकित्सा सुर्विवा या प्रायिक सहायता, जोमी 
होता था--ग्रनाज क्पडाया दर्वान्यां उपल ध करवातथ । प्रगर 
पिमी दलितमै साय प्रयाय प्रत्याचार हातात काका उट्‌ 
कानूनी प्रक्रिया दारा विधि-वत्ताग्रा श्रौर सरम्बाित श्रधिकारियावं 
मागम से मुक्ति सम्भव करवात । 


काका कं -यक्तित्वं की सबस बडा विशेषता थाक उहान 
श्रपनी जभोन मी, जा जागीरो म प्राप्त हहं थी, कारतकाराकाददी 
श्रौर उदाने यह नारा टिया-- जमीन किसकी जात जित्तकी! 


स्वस-त्रता श्रादातन कं लौरान काक्र स्थानीय सामतग्ाहीक 
शिकार हए । लित समय काका मारवा लकि-परिपत क॑ श्रःयक्ष 
थ उस समय का चषण्डावत हद्याकाण्ड चाचित रटा ट्‌ । चण्नावल कं 
किसाना को भ्रपनी महनते का हक दिलान वे लिए काका 
मागीलालजी चिवरदा प्रालाशान क साय जये चण्डावल पहूचता 
तत्कालीन ठादुरे मापालसिट्‌ द्वारा गाव कासीमापरदही राक दिय 
सयश्रौर ठाकुर क गर्गा (माडेती गुण्डा) न उन पर लाय्िाश्रौर 
माताम हमला किया जिस्म काका गम्भीर स्पसधायलदहीनदी 
हण वरम्‌ श्रपना एक प्रा की रोशनी भा खा वटे । घायल भ्रवस्या 
मकपा का साजत श्रस्पताल ममर्ती करवाया गया। जव यह्‌ 
स्ववर दसर्पम उनकी माताजी का मितारि काकाकी पिटाई 
हरिजिनाद्वाराक्यै गयी टै ता धामिक कट्ररता वी प्रतुमात्व उनम 
माताजी न वह लक्डीजा उस समय उनकं दाय मयां भ्रस्पताल 
पटुच कवर, उसी सं उनङौ पिटाई शुरू करटी । उस सेमयवाकाका 
गानी मस्ौच दत दृण महात्मा गाधी मौ घम मजक् कहकर 
भलानवुरा कहा । कराध शान्त होने परदहीकाकामामे वच पाय 
क्याकिमा क निए सवम वडा ्रसहनोय कारण यहथाक्ि वाका 
एक प्राह्यण = प्रौर उनकी पिटार हरिजना द्वासाका गयी थां । 


सन 1970 म काका श्रचानक्र पक्षाधात कौचपट मभ्रा 
गय । उस समय उनकं पाम प्रपनी वीमारी कै इलाज कं लिए धन 
का पूणत श्रमाव था! इसतिएु तत्वालीन चिवित्पामन्रीश्री 
मान छगनी प्रर मुम्यमत्री वरवनु-तावा ने दवाद्या मुरैप्या 
करवायी । वौमार प्रवस्या म तत्कालीन मुन्यमज्री वरवतुन्लावान 
जवे सरकारी सहायता कौ धनराशि उर्‌ देनकौी पणवशकीभ्रौर 
क्ठाविप्रापन देणवे लिए बहूत कृ कियादै,भ्राप लागाकी 
वदालते दश श्राजाद दभ्रा रै, क्या रज्पि सरकार भाषे लिए 
इतना सा भी नही दर सक्ती? तोकाका का उत्तर था-क्या 
मरौ मवाश्राकी कीमत सरवार चद स्पयाम प्राक कर मुमम 
उकण हाना चाहनी टै ? इस पर मुम्यमप्री निस्तर थ। 


स्वर्गयि वाका का स्वत मताआ-नेलन मसेत्रिय भागलनेवे 
लिए मरवारन उह ताग्रपव्रप्रौर णनी स्वीदृति प्रलनभी 
जिसका मी गरीवो कं ह्म मरीहाने सनेते इकार करदिया। 
तामपत्र वं विपय म उनकाक्टना थाकि हमक भ्रष्ट नौकरणाहा 
कंहाथलगहृएरैप्नौर इसमे भष्टाचारकीब्रूप्रारहीटै। 


स्वर्गोय वाका बहू मापावितथ। वै मारवा, गुजराती, 
मराटी, हिदी सन्करत जप्रेजी म यथाम्यान भ्रपनं विघाराकी प्रमि 
व्यक्ति कर देतथ॑ 1 वै वक्तय मडइग वाते पर वल द॑तेषनि 
शापित वग पीदितेव्रगकोदुववा सधुटकारा दिताना ही मानव 
माव्रवी सवा टै । इसलिए काका ग्राम्य अचलम गरीवा कं मसीहा 
कंनामसजाने जाते थ। 





वीरपुर 
श्री मागीलाल त्रिवेदी श्रालीशानः" 
[] 


श्री मागीलालजी 'प्रालीणान का जम चण्डावन ग्राम म पडत 
वशालाल व्रिवदौ वं सुपुत्र रामेश्वरजी एव माता मगीवार्ईदक 
यटा विजयादशमी चिच्रमी सवत्‌ 1956 तदनुसार 14 श्रक्वर 
सन्‌ 1899 का हृश्रा । बचपन मे उनकं दादा वभीलालजी नदह 
वलात ज्यातिपिश्रौरदधिटीकी शिक्षादी । प्रायुकेदका मी सापा 
रण नान इदौरके वद्य हतुरामजीस भिला। 


नोचपक्ीश्रायु म मागीलालजी श्रपतने मामा जसकर्णजी कं 
साय तालुका वार जिला वुलडाना के श्रासलगाव गय॑प्रौर पूजा 
पाठकाकामक्सनलग। वुदवर्पोकं बाद इने माता पितामी 
पीपलगाव श्राकर वस्र गये । मागीलालजी अपनी माता बेपास्स 
पीपलगाव श्रा गय भ्नौर पिता बे साय पूजा पाठे काम मलग गवे 
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11 वपकीश्रायुममात्ते लेकर पाच रूपयोक्यी जमा पूजी 
मे सुगिधित द्र-यो की दुकान खाली, जो श्रच्ी चल पडी। धीरे 
धीरे कुद एजे्षिया मौलं ली श्रीर इनकी प्रायिक स्थिति म मुधार 
श्राने लगा 1 


14 वप की ्रायुं मे जव श्रविल मारतीय माहश्वरी महासमा 
के श्रध्यक्ष सेठ मौविददास थे, तव यह महासभा के प्रचारक निगुक्त 
हए । वे धमनी दुकान मी चलाते रहं प्रौर श्रचासकक्ा कायमी 
करते रहै । 


दही दिना मामीलालजी खामगाव वे प्रताप अ्रवाडाके 
व्यायाम्‌ शिक्षक पन्नालालजी व्यास के सम्पक मेभ्रये प्रौर प्राय 
समाजमे काम करने लये । गाव एवत्तमाल मे 135 मुत्तिम परि 
जारोको शुद्ध विया्रौरहिदू धम मे लौटाया। 


सेठ बालकिशन दास भटटड भ्रौर सेठ तेजनाथ चण्डक के प्राग्रह 
सं सुगत सामान क दुकान उठाकर कपास का धवा गुर किया । 
ष्म काये म उक्त दनो सेठो ने उहे सहायता दी । 


सन्‌ 1917-18 मे लोक्रमाय वालगगाघर तिलक के 
भाषणा का श्राप पर विशेष प्रमाव पड़ा श्रर वाबासाहब पराजपे बे 
भैतृत्व म होमन्ल आदालनेमे भाग लिया । पडत हरिवल्तम दवे 
खौ जव्ठ पुनी त्िवेदीजी की पत्नी ही रादेवी देश सेवा म इनकी 
सहयागिनी वनी । 1919 मे इनवे एक वच्चा पैदा हृश्रा । यह 
“थापारके साथसाथ देशसेवामौ क्रतेरहे। इनको मा प्ली 
श्रोर्‌ वच्चा वीमार रहते । 1924 म उनकी पत्नी का देहात दहा 
गया । उसके 4 दिन बाद उनका पुत्र मौ चले बसा । 


श्रालीशानजी' मन्‌ 1924 म करस के प्राथमिक सदस्य वने 
जो श्राजीषन रहे । पत्नी प्रौर पुत्रका त्रियाकम चण्डावल श्रार्षर 
क्या । बीमार पिता का इलाज इही दिना नोषपुरम वरानेवं 
चान उ-हं पीपले गाव ते गये जहा उनके पिता का देहान्त हौ गयां । 
7227 का गाघीजी के खामगाव अ्रानं पर इटं उनकी सुरक्षाका 
कय सौपा मया । वरै इन दिना हरिजन उल्यान के काममे कलये थ। 


मनू 1930 म गाधौीजी की दाटीयात्रामं शामिलहुए्‌ श्रौर 
जलगाव जामोद काग्रेस के तहसील मत्री वनाये गयं । तहुसौल काया 
लय पीपल गाव रवा । द होने जगल-सत्याग्रह मे माग लियाग्नौर 
चिपकर काम करते रहै । श्राखिर सन्‌ 1931 मे गावी इरदिन 
सरमभोते के बाद जब नमक्-सत्याग्रहु व ज7व सत्याग्रह स्यपित इए 
तबे यह्‌ जनता म प्रकट हृषु भ्रौर आसतमावं केस्वेमे दारूकी 
दूकानो पर पिरिग किया 1 शराव के ठेक॑टारान गण्डो द्वारा इनकी 
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जमकर पिटाई कराई । गलके पास की ह्री -हमली दरूट गई । पीपन 
भावम इलाज कराया गया, तय ठीक हुए । विदेशी वस्व बहिष्कार 
्रा-तेलनम 57 वार पक्डे गये श्रौर छोड दिये गये । 


मनु 1932 मं गालमज काफ़-स म लौट पर महात्मा गाधी 
का गिरफ्तार क्या तव देशभर मम्रादोलन चल षडा । 26 
जनवरी को इद के दिन माटरगाव मे मापण देने पर त्रिवेदीजी 28 
का गिरफ्तार कयि गये । इह॒ 9 माह की सजा हुई । इनका डाक्टरी 
मुञ्रायना मी नही कराया भया । इह ण्क के वादएक कोत्ट्से 
तेल वेटने, पत्यर फोडे श्रीर चक्क पीने कैका मलमगाया 
मया। इ हाने तीन चक्क्यातोडदी। व्यवे अ्रपराध मे इनक्त 
श्राडा डण्डा तीन महीने तके लगाया गया । जेल मे साधारण कदिया 
को खराव खाना मिलताथा। इसके निए स्दियो से सप्याग्रहु 
करवाया । 12 न्निषादगेहू की बोरिया मिलने लेगी । प्रधिका 
रियान इस मवे लिए "नका मौर भी कड यातनाएु दी। 


त्रिवेदीजी जेल मे दुटने परर खामगावभ्रा गये प्रौरकाग्रोसकं 
रचनात्मक कार्यो म माग नने लग । सरन्‌ 1933 मं श्राकोता जिला 
कास के डिकःटर वनं भ्रौर मवा माह फरार रह । सन्‌ 1934 म 
बालापुर तहसील के एक गाव म पुलिस ने भिरपतार क्रिया । एक 
सालकीदह मजादी गद्‌ श्रौर श्राकोला जेल भेजदिया गवा। 
मध्यप्रदेश के गवनर श्रौर काग्रेस म समभोता हनि प्रर सदि चार 
माह बान छीडे गये । 


मन्‌ 1934 म वे पीपलगाव श्रयि। उन दिना हैजा फलन 
पर धरधर जाकर जनताकीमेवाकी। सन्‌ 1934कै प्रतम 
इनके ताऊजी के लडके रूपःत्तजी पीपलगाव भ्रायं भौर इहु चण्न 
वेलले प्राये । इटोन अपते निणकामट्ढ निकाला। महायीर 
मडल श्रौर महावीर वाचनात्रय प्रारम्म क्िया। दयालमिहजी, 
चथमलजी मेहता, जुगराजजी मदर, मीठालाल काका, पूरणमल शमा 
शक्रलाल माधरर, मुस्न्यार अहमद जक्नारी श्रारि सेमी न्ने 
सहयौग। थ । 


वटेगार वैरोजगारी श्रादिके षिनाफ जागौरदार घर सधघप 
मोन लिया} मागीवालजी न कहा वेवारह्‌, मुभे कामदा। 
उन लिना मादवाड लोक परिपद्‌ क नेना जयनारायण व्याम जाधपुर्‌ 
सज्य म निर्वाहित थ । मागीलातजी नं दैनारामजीके मद्रयागस 
श्रौर महावीर मण्डन दे बायकताना से मिवकर 15 मई 194 मं 
मुष्त्यार श्रहमद क म्रव्यक्षता म एक्‌ ममा मनर बानार चण्टावलं 
मदी । श्वी वालि गह्णाति, पुरणमलजी श्रीर्‌ मागीलालकी 
भलीशान के मापण हए । जागीर चुल्मा $ विलाफं उठकर माला 
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गया \ जयनारायण स्यवस्यापक रह अतम 
न्िबालतये छ्व्ेषवर तलाव चवाघकाया म 
र वाचनालय चलत रद्‌ । दिनाक 16 का 
सन्‌ 1934 लाक परपद शावा ~---- जमा ष्टा मया\ वे र ्न्हिम तं 
जयम की ग \ सन्‌ + 40मेम परिपद्‌ बा सल्याग्रह हाव । थव 
करम लिय भलक्वेस पौडित भी रट्‌ । 
ह्प्रा। घपुर लियगये1 पुलिस 
नकी गुप्ताणा कोनादूनास्‌ नीवा द्रट 
चयने पर मजा सुना सद श्रोरजल हदा गया \ धः पर टट श्ये षर नही 
चण्डाल री, 1942 का जानीरी रावे म दति 
खुली जच व कालकर हडताल दो। श्री कन्दैयालल दक 
चीप क प्रादेण पर सजत प्रकिम ्िदधेश्वसनाप (भ) 
चण्डावल पहुचे ॥ मारवाड लाव परिषद्‌ विणोरमल 
महा मी शाप \ दोना ह शराश्वासना पर उहान भूष पाली लजिलक प्रथम प्रान्तिकार स्वतप्रता छनानी के रप 
पल तोडी १ स काम मच = को जनता न पू म विद्याद्‌ धरी वदै वहि, चाणे साव } दिवी काति 
समयन दिया ॥ जानीस्यार की श्र स श्रो मातोलालजी प्रातीशान काणि भादोलनम कल बता म शामिल द! मह॒ गी तम्ब स्शीट्‌ 
श्नोर छलं चण्डावल वाणे स द्विषा त्िउनदिनाम गाल गरान्तिकारिषा ब 
मा \ मतिविचिषो स अग्रज स्वार पातित धो । चदटगाव माय 
ग्रान्तिकाप्यी कौयेलीमव गी भू र्हीषी॥ 
28 सन्‌ 1942 वं चण्ड पर दूसटोलीका भ्रमु काग याः के सरकारी णस 
-नासीसदार दार मिया ड के प्रादमिया शस्ागास क उह श्ल पर्‌ पटुवाना भ्रीर 
मारवाड प्सपद्‌ वै काप्व्ती्रा का पाया प्रौर जहा मौका निल बहा ज व उनवे सिपाहिषा मा ष्या 
गथा \ लममम 1 7 चापल दृए र प्रौरद्ला \ यह टोल भारत मे 8 वप तब वाय 
मजी निवा त्विय गये 1 स्तौ र्दी\ खन्‌ 9-20 मे केश्रय यथो सर्हित 
18 मदं 19 42 वौ लाव द्‌ श्रयधषश्ची रणदयाडदास प भागक ज्र श 
५ हान \ उ-ह कासवा बे दौरान श्रमानवीय की मह फल 
ग्नी आ हुः ¢ ट परर 
श्राप स्वास्थ्य चिल्टुल गिर गया। की गिरावट 
‰ ५ प म्बाधियो षा £ निया। उट 
मास्वाड लव प पदूर्ब क 15 हिवध्य् विष्णुदत्त स श्रपने पव चेराव (मा वाड) प्राना \ यहा 
पु्ादित {वं हिक्टर श्री मामोलालजी च श्री यशवन्त जव उदान मावग्र देषा तो पाया मारवाड भ 
ज सचिर्वा ¢ 43 का जयपुर म ग्रलग मी जागा -तसाही बे पयानार ५ ष्लपरदै तो 
म क्िसतार किया मन शर तलालीन स्वमन जसटरट हमसन वह लौ, मन म जोल चे निद पर्व 
री दास इमका (२; तदी मड \ ली बौ हृ्यी दह्‌ नवस के विरुद लोहा ए दीप्यमान 
स्तात बे साथ उहान उत्तपधिवाते विजयशवर ह्य उठी। 
बो वा छिवटेटर ्िमा\ व्देने कायकालम जो के पिता श्री दूनालालजी श्रीमाली ज्यातिव 
ताक परिदा जावर साय द भरद सन सज जभ्य नाताच तलवासी जानीरवासा एव चनादप व्यक्तियाम 
~ स्वी पि कर दिम इलदी प्रतिष्ठा ची इन्व पूवज कतो वहत समय प्ले घाणिरव 
शये \ श्ाली्ानजी वयद्‌ ब काया रचि ते र्द श्रीर्‌ नडाल दादर चोद जगयानपुस प्रादि सावो म जापी जागार 
चब्टामन मदो वा ष्ट कवेर एव भूमि तिलो हृ चो ५१२ मासं स सीने मे व 
देश विमाजन क वादव चर स्थानी सवोतो उनकी गुप्त सिविधिया कौ नव ठक नदी 
म्‌ अ कायर्करत द्षव उम्मद मा शाला साजतर्व दा वप चंडी \ पर चः राजनकौ पुतिहिता ददद्घ्टी र्टीयी उन्दी 
, 
\ (4 = सेन्पनी- रण ४ { तु | 





प कः हैयालालजो वदिक 
युवावस्यामे 


दिनो राजस्थान कं अग्रणी स्व 

ततासनानी श्री विजय्िहजी 
पथिक माणिक्यलालजी वर्मा रादि 
कट नैता विचार विमश हेतुतया 
पुलिस कौ घ्रालास भ्रामित होकर 
भूमिगत होन कौ दष्ठिसे कहैया 
लालजी कं यहा प्राते रहतैथे। 
शहीद चद्रगेखर श्राजाद कोएक वार चारदिन कै लिएश्री 
रामनारायणजी चौधरी न भनातवाम मदही केसाथ रहनेवे 
तिणएभेजाथा। इन समी गुप्त हेरकता का राज श्रालिरलुलही 
गया । इनवे घर मयी तलाशी ली गई । बहुत सारे पप कागजत 

पुस्तक जन्त की ग. । एक श्रय तलाशी म कये शस््रश्रौरवम 
वनान की सामग्री भौ वरामन की गर । उक्त सम्पण घटनानम 
स स्थानीय पृलिस मी सतक हो गर्ह । सन्‌ 1940 म 
कशै्यालाली क उने छोट माई स्वततता सेनानी महिधरजाने 
साथ नाडालमनयेरवद केर दिया गयात्तथाइनलोगा की माफीकी 
जमीन तत्कालीनस्टेट की भ्राता स ठिकाना घाणेरावने जब्त कर 
मी । इन सारा परिस्थितिया न क्हयालालजी वदिक प्रौर उने 
परिवार की प्राथिक स्थिति का क्मजारकर दिया मगरयतो टूट 
जाना-पर भकना नही जानतये । ्रमावां को जिदभी इनका 
स्वभाव वन गयाथा। 





श्राप जागीरी जुल्मा, बठवगार लाटा व जागीरदारां कै 
कमचारिया यारा मनमाने हय कै श्रमानुपिक श्रत्याचारो कं विष्द्ध 
सघपशीक्ष जीषन व्यतीत करने लगे । भ्रमतो राष्ट्रीय चेतना की 
सहर द्रस्य गावामे मी व्याप गयौ ¦ षदिक्जीने कई वार वडी 
हानिं उढायौ, परर वे सघष बे परथपर डटे रहे, हटे नही । यह्‌ कहना 
सही हैकि पालौ ब स्वततता सेनानी वदिकजी उग्रवादी ये । गाधी 
वाद मे उनश्ची प्रास्या नही थी । यह्‌ उसे गतिहीन तथा श्याव 
हारिक समभतये । भ्राजादी की प्राप्ति के बाद उदाने राजनीतिक 
गतिविधियां सं सयात ले तियाथा भ्रौर मारत माता कावह्‌ 
सपूूत सन्‌ 1973 मे अ्रपनी जमभूमि घाणेरावमही काल-क्वलित 
हा गया।॥ 











जौवन दीप जले एसा, सब जग को ज्योति मिले । 





बहादुर ग्रौर सतं 


श्री छोटमल सुराणा 
[1 


समाज कौ वास्नविक सेवा 
कं लिषएुक्भी एस सवामावी -यक्ति 
मीजमनेतरै न प्रन क्वले 
एक प्रात वल्विं सम्पूण राष्ट एव इतिहा बादमे गते करता टै । 
सव पर प्यार लुटान वात श्रौर श्रपने लिए कुछ न चाहु वलि लोग 
इम युगम बही कठिना स भिल पतेदै! एसहीलागो की पक्ति 
म्री द्धोटमल सुराणा यै । प्रापक्ा जम नागौर पै एक मध्यमश्रेणी 
प्ररिवारमंश्री सौमायमलजौ सुराणा कधर 7 जुन 1902 के 
दिनि हृद्या । श्राव पिता बाली (जिलापाली) म वकील थ। 
आपकी प्रारम्मिक शि गा यहा पीपलके वक्ष के नीचद्यप्पर म हु 
जहा गुरासा सार लटके ो एत्र करके पठायाक्रतैये ! 


गप्पप्रारम्मम हौ ल्द प्रतिज्ञ साहसी एव श्रात्म विश्वासी 
हान के साथ सत्यवक्ता थ । उम समय मारत श्रग्रेजोका गुलामयथा 
ग्रौर जमेजी शास्वा के दुयवहार से समी मारतीय भ्रत्यत्त दुखी 
ये । सुराणाजौ की चढती उम थी । उनके मानस म॑ देण प्रेम हिलीरे 
ले रहाथा। 17 वप कौ उञ्र मश्रापको क्स्टमविमाग मे 
सरकारी नौकरी मिली। उन निनि सरकारी नौकरीकावडाही 
महत्व धा । सरकारी नौकरी मे हान के कारण सुराणाजी क 
परिवार का समाज मे काफी जआदरसत्वार हृश्रा करता था 1 


एकर दिन सरकारी प्रफ़मर ने निरीक्षण वे दौरान सुराणामी 
सं ऊपरी ग्रामदनी का प्रतिशत मागा तो उन्हाने तावे स क्हा-- 
श्रीमान्‌ 1 नमै रिष्वित लताहंश्रौरनदही देता हि 1 यह्‌ सुनकर 
श्रपसर बडाक्षुधह्श्रा। पर धुनकेषधनीव देशप्रेम वै दीषानं 
को क्या परवाह । रिखत बाली नौकरी उह रास नही भ्रायी, 
उदनि विना सोच विचार उन नौकरी काठोकरमारकर धर की 
राह ली । प्रापक मित्र व घरवास बहुत चितन हए । 


सरकारी नोकरा का निसाजत्ति दकर श्राप देश कं स्वतजरता 
सभ्रामम दरूद पड़े । उस्र सम्रय राजनीति कं प्म भम गाषीगी 
उज्ज्वल नक्षत्र बै समान चमक रहेषं । सुरागाजीन मन ही मन 
अपने को यायी बे भादर्ो का श्रनुयायौ मान लिया। मन्‌ 1920 ई 
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मे शाधीजी श्रमहयोग प्रादालन म रत थ प्रौरम्रव्रजाकोसही 
तथ्या स श्रवगत कराने वै लिए मप्याग्रह कर रहेये। सुराणाजीने 
श्रपनं कौ ग्राजारी के उम सघपकौ क्डी मानतं हए गोढवाडको 


श्रपना कायकषे्र वनाया प्रर उमी क्षण श्रपन विचारा के प्रनुषुल 
ममान स्वस्य निर्माण हंतु लाक सगठ्नके कायम जुरे गए्‌। 


वह सामतकाल था । सम्पण मारतम जागीरी प्रथाजारापर 
थी । जगीरदार तथा सरकारी कारि> किसाना मे मनेमाना टस 
वसूनफर्‌ श्रपना णेश्वयमय जीवन जी रह्‌ थ । राजपूताना रियामत 
क गाहवाड म जागीरी का सवम वडाच्किा वडा गावथा।ये 
जामीरगार विमानाके हिताकौ उपक्षाकरगावा मत्राटावाटा, 
वेटबगार लागवाग कौ जवरन वसूली करते थ जिमते किसान 
प्रत्यधिक्दुषवीये। 


श्राजारी षै इम दुलारे न सवश्रथम किमाना बी इस दुखती 
हट रगपरहायरवा | इदानि किसानाका इस मीपण समस्यासं 
उभारन क विण सत्याग्रह असहयोग व श्रहिमावादी नीतियाका 
मटारा लिया । किसाना की गदन लम्धे प्रे म जागीरदारो षे पावा 
बे नीचन्वीहर्दथी प्रौरवश्रपनी ग्न क सावत रखने केति 
उनके पावाको सटा रह थ। रुराणाजो ने मादष्दमं बेतीहर 
रिमाना (ब्राह्मणा) का सगटित करिया उनमे श्रपनी भ्रोगस्वी 
याणीसेनद्‌ प्ररणा मरौ उह ललकारा श्रषने श्रधिकाराके प्रति 
मचत करिया । नई जागृति भरत समय यहु उनाहरण न्याकि 
ममम्हाणौ चारो-वादां म्हाणौ जमावणो विलावणो माणौ श्र 
धौ जामीर्दार वावै ध्रा केडी रीत?" किसान माइया यह 
यता कि परिर धी पर करिसकाश्रधिकारदहै? किसानो का म्रमवेत 
स्वर मूनाद दिया-- म्हाणो । दूमरे उगहरण नेतो किमानाकौ 
प्रापे षातरदीत्रि येत म्हाणा हल म्हाणो बीज म्हाणा, विजरो 
निटाणं म्नणौ मेहनत ग्हाणी, लाट भ्रायो ता धान स्पवम 12 
भ्राना उणागो (जागीरलारारा) 1 श्रा क्ठारो "यावै? विसाना 
भोय वालतीम उहान णक नई चेतना मरी) 


जिम समय सुराणाजी गावाम जाग्रति का भ्रलखनजगारद 
ध उम समय जामीरलार्‌ भप्रजो बै सरक्षण मे एश्वयमय जीवन जीन 
हण मल्जशदा रहय । गाव वाजा उम ममय सनु 1924 ई० 
य क्रासपाम गणमाय टिकानां भाना जाता था, कै विष्द्ध उदाने 
जमकर भावा पिया। माटूण्न म काप्तकारा कौ ललवारवर 
मदि श्रिया प्रौर सत्याग्रहम धरना देकर वंठगए। विसानाने 
जागौरदारः स प्रसहयोये किया, भअततोगत्वा जागीरदासोत्रे जोर 
जुल्म कौ जाजम उटातौी कमानो फी गलन पर सबरहमीवा 
पाव उदा निया। एम माटूद ब सत्याप्रनन सुराणाजीका 
गाष्वाट धतम विस्यान कर दिया। 
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सुराणाजी भ्रनवरत सघप कै लिए कृतमक्त्य थे। ्रापनं 
जहा जहा जोर-जुटम देखा, उसी क्षण वही पालयी लगाकर सत्याग्रह 
वे लिए ड गये । श्रानाकानी हुई तो मिडग्ये। बोई लडनेषो 
उतारूहुश्रातो लड़ गये, पर मैदान हाय स नहीं जाने दिषा) 
दम भ्राजादी मे दीवाने ने गाडवाड कौभ्रुमि मे प्रमे प्तमय जब 
यह पाया कि तहमौल देमूरी के गाव खरोक्डा परम्रयायप्रीर 
श्रत्याचारक्ा षटाटोपहै, सेडाने गरीबो को ्राजीवन गुलाम 
बनाये रने कै लिए णो कौ जजोरा से जक्डदियादै सरकारी 
कारिदोनेसेठो की मिलौमगत स ग्रपनी ष्ठी जवे मरनी प्रारम्भकर 
दी भ्रौर दूसरी तरफ वेचारा किसान सेठ जागीरदार तथा 
सरकारी कारिदा-इन तीना का कमरपर चढपिनो रहा है जिसमे 
कारण उस्रक कमर भ्रौर गदन भूक गरईरै, वह्‌ कमर सीधौ करनं 
बलिए्‌ णिडगिढा रहा है कितु इस निक्डी का पत्थर दित 
पसीजनकानाम नही ते रहा है उस समय सुराणाजी स्वतत्रता का 
श्रलल जगानं बे लिए गाव वरोक्डाग्ये भौरगिरौ हृईलादीको 
उठाकर किसानो हायोमथमा दी! इसमे उम तिक्दीकोएव 
धवक्रालगा। दूसरी प्रोरसुराणाजी दृव वे मसीहा बन ये। 
सुराणाजौ नं कजलारा व काश्तकारा को सगटित कर दस प्रमानवीय 
-यवहार बे विष्ढ मोर्चा लिया। दस मोच ते मटठ-साटिकार तथा 
सरकारी त सुराणाजी बे विषद्ध होग्या। फिर भौ मुराणाजौ 
सत्याग्रह पर अडे रहै। भ्रतत खरोक्डा गावे मिसानोभ्रौर 
गरीव गुरा को जागीर्दारा व सरकारी तग्रहारा सरक्षण प्राप्त 
हरप्रा श्रौर वे रहमी का ताण्डव नतय समाप्त हृप्रा । तितानाकोतो 
श्रापके मोर्चे स राहत भित गर, पर स्वय बे विण एक प्रतिनद्री 
मोर्चा बन गया । इमसे उह भ्यक्तिगित स्प श्रनेक यातनाएुमी 
सहन केरनी पडी । 


गोढवाढके विमाना भ्रौर शोपण पीडिन जनता बे पह 
ममदः श्रपनी स्याति सं श्रजमर्‌, मेवाड प्रर मारवाडके घ्राति 
कारियामं भ्रमम्पृक्त नही रहे समै ¦ पतर व्यवहार म सूत्रमवे 
अय प्रान्ता स मी जुटे रद्‌। मारवार लाक्र-परिपद्‌ ' तथा 
“मारवाड हितमरारिणी समा वं क्रिय सदस्यमम्पमं जुहेरै 
श्रौरवे गोडवाडक्) धराका शोयणमूक्तषरने क नि मामानिक 
तधा राजनतिक् जाग्रति का प्रचारित एव प्रमारितकेगने मजी जान 
सजुट गए} भाषे प्रेरक्वे शूपम श्री प्रान-ल्याज मुराणा 
श्री मवरलाल पर्याप तथा श्री जयनारायण व्याम भ नामप्रमुल 
है । सुराणाजी का भ्रपनी मित्र महली प्रर नानथा, क्याङ्गि राव 
हर समय सहयोग णवे जन-म॑वा # लिए त्सर ग्ट्नथं 1 


वेडा एव खरकां कै जागीरदार गुराधाजा के सम्ब भपप 
मयादटीनाराजथ, दूगरीश्रार भ्रापकी बिराटरी मही पनपने 
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हृए मठ मी इनकी प्रसिद्धि सं ईष्या रखते थे एव इनकी उनति पर 
प्रश्नवाचक चिहु लगाने फे लिए वेताबये। जन एक बार जब 
यह्‌ मपरिवार बैलगाडीम रवार हा, वली को लौट रहेये,तो 
कतिपय विराधियाने इहे -यक्तिगरत प्रताडना देन दे लिए इनवं 
परिवार को लुटवाया । जब लुटेरे वतमाडी की तरफ प्राते दिष्वायी 
दिय, तो स्वय भ्रपनी एक मात्र तलवार ल, पत्नीसे घीरज बधवाते 
गाडीपे कूद पडे। घटां सघष वै बावजूद गाड़ीतो लूटी गर पत्नी 
म सहज माव सं जेवर लुटराको माप दिये । ्राजादी की दीवानगी 
मसारासमय बीते जाने क कारण धर की श्रामदनी मदरहीग्रीर 
एक स्थिति म प्राकर घर का प्राथिक ढाचा गडबडाया परधने 
लिये सूराणाजी कमी विचलित नहीहृए 1 नही उहाने सठोकी 
तरह मरहमत कौ टोपी मेहमद को पहनाने की चेष्टा की--भर्थात्‌ 
चनम धन कमान की नीति म उनका विश्वास नही रहा! 


सुराणाजी स्वावनम्बी हानं कं कारणा हमेशा श्रपने हृदयम 
स्थायी शाको टी ग्रधिक महत्व देते हृए श्रपने हाधसे ही शबत 
श्रौर चूण बनाकर बेचने लग । इस शवत ओर चूण की स्नरीय 
अनावटकौ लेकर उने जीविते उपमाक्ता श्राज भी उह्‌याद 
कियाकरतंहै। कह्नका श्रमिप्राय यहह कि गाडवाडकी धरा 
का यह्‌ लाडला पूत हाथ कं हुनर मं मी माहिर या। 


वैस, जहा भ्रापन सरकारी तत्र प्नौर जागीरटारा को आड हाथा 
लिया बहा जमाखारो मूनाफालारो तथा ध्रष्टसंठा कामीनही 
अच्णा। दसी सदमे मे उनकी ईमानदारी कै प्रनक सटीके उदाहरण 
सीमिननटै, 


एक उदाहरण सुराणा की जिदादिकौ बताने नायक है! 
एक बस मालिक नौर मुराणाजी के बीच कस्टम कै मालत विवाद 
म प्रष्नकयो कर बहस हो ग्ईद। बस मालिक ने टामर कं नीचे 
नुचल कर मारनेको धमकी कै साथ उनका खागीकवाश्रौर्‌ 
माधी टोपो के फाडकर फक दिया । गाने मारने के धमकीपर्‌ 
उह इतना तौव नटी प्राया भितना घी टोपी के श्रपमान पर ॥ 
उनका जहा भगडा हृग्रा था, उसौ स्यान पर भूख हडताल कर 
दौ । इनकं इस श्रपमान की बात बालीकी जनता कोसहुननहा 
सकी श्रीर एक उग मीडउस वस मालिक को जहाक्हीमी हो पकंडने 
क लिए उसका पोष्या कटने कय तयार हई लेकिन तत्कालीन 
जिलाधीश न॑ प्राश्वासन ददियाकि दाप व्यक्ति कौ शीघ्रही 
पक्डक्रलामा जापगाव 34 दिनम उसेपक्डक्र लायामी 
मथा । चस मालिक ने सुराणाजी स क्षमायाचना करते हए क्हा-- 
जौ मी दण्ट प्राप मुभे देे मुके मनुरदहै! इसपर सुराणाजीनं 
चहं दण्डके स्पमे एक्खादीकाकयाव टोपी काग्रेस कायालय 
कौ ेटक्रने का दण्ड सुनामा 1 भच्वाब टोपौ काग्रेस कायालयका 
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मरकर, क्रिस कौ बातत से श्रमित होकर एनं ग्रादश पुम्पबै सय 


बसा धिनौना यवहार करनं पर पश्चाताप करता हुप्रा बम मानिकं 
नतमस्तक हा मया 


निरतरं सेधप की प्रावाज ब्ुलद करन वात सुराणाजी कव 
तक खर मनात अन्तत सरकार कंश्रजकातरुन न सनु 1940 ईइ° 
मदफा 6 एर्एमण्जी० राजद्रोहुका मुकेल्मा चलाकर इटं बानी 
केक्लिकौ जलम डानद्विया। जल मे इहं केप्रकारकी 
शारीरिक यातनारये तथा धमक्या भौ भिलली पितु वश्रपन पक्ष 
सनोर प्रौरन इहं डिगा पाई गरीबी, भरुलमरी प्रीर बच्चाकी 
वबसी। टूटना मजूर टे पर भुवना श्रापन क्मी सीखा वही । 
इसा जेल म उनकं साथ स्वत गता सेनानी श्री रणद्ाडदासजी गह्ानी 
जोधपुर वाल मी भे । गदानीसा हारा रचित स्वतवता प्ररत 
गीता सं सुराणाजी प्रमावितेभे। 


स्वात्ततर्यवीर 


श्री छलाराम 
[] 


शद्धेय शूरनमन जी मास्टर 
| (चण्डाव्रल) पुर्न स्मृतिषो कं 

मण्डार म स श्रनमाल सस्मरण 
सुना रहै थे । यकायक उत्तेजित ह कदन क्नगे-- हमार गाव क॑ इस 
छलजी हीरागर कौ बहादुरी सहनणक्ति भ्रौर राष्टरमक्ति कौ तुलना 
मे राजस्थान का ग्राज का कोद नेता खडा नही रह्‌ सक्ता । इनक 
शरीर कौ एक एकर ही-पसली तथा दधद्रचे चमडी कौडा 
लाछ्यो वरूता कौ मार के निशानासंमरापडीदहै। इनका 
साहस तो दंविय-- सन्‌ 1935 की बात होगी चण्टावल स्किन मे 
छलजी को बुलाकर ठावुर न श्रपन नौकरो को प्रादेश न्या दनक 
108 जूत लगाये जाए । वस हृक्म की देर थी--षडावःत षडन्‌ 
लगे सिर पर जूत । दूत मारनं वाला एक धक््ता तो द्ूमरा श्रात्मा 
गलाया जाता प्रर दनजी का देखिय--हर दूतक मार प्रद्ने 
मुह से निकलता मारत माताकी जय का उद्षाप। गाव 
सकंडा लाग विस्मित थ प्नौर स्नापसम कानाफमौ क्त विननो 
भ इतनौ शक्ति कहास भ्रा गई! सचमुच, यट ता / मारतमाता' 
ओर “मटात्मा गाधी दे नाम ढा चमत्कारहै। 
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77 वर्पीय छलारामजी फा जम श्रटमदा्ाद प्रजमर मुम्य 
माग पर भ्थित पाली के चण्डावत ग्राम ममन 1913 मदटूघ्रा। 
ये जत्तिके हीरागर (श्रतरमूचित जानि) टै श्रत उम जमानम 
अधिक पार्‌ भी नहो कर सवे | तकिन वायञ़ालसही जागीरी 
जु-मा, चट भगार व सागवाग की श्रमानवीय याननाण इहान स्वय 
श्रषनी नजरोमदेषी धी प्नौर्‌ विमाना त्या वरूमिदीन मजदूर, 
विशपकर श्रनुमूचित जानिके लोगाकेदुृ प-ल्द वा चित्र य्वय 
श्नकीश्राखाे प्रागे सेजीव्र नापताथा) ईइसपृष्टमूमि ने युवक 
टैनाराम म त्त्कानीन व्यचेस्या वेः विन्द विद्रोह बी मावना मर 
दीश्रौर मनोर जुर्म की सामता-्पवम्या का समाप्त कग्नटेतु 
उनका युवक हूटय कटपटानं लगा । 


उम समय स्वर्गीय मामीलालजी चित्रौ प्रालीशान' चण्डा 
वलकेही नही सरि क्षेप्र क (-पावरमे क्र पालीत्तके वं) 
श्राजादी फे मप मकायरन ममी क्ययवर्तीप्रा मे प्रगुवाथ) 
उहानि ल्काराममी म एक साहसी, सपप कर्न वाला प्नौर समपित 
राष्टरीय मावना मभ्रोने प्रोत व्यक्तिव देवा श्रीर सन्‌ 1934 
मारवाड लोक्‌ परिपद्‌ ध महान्‌ नना तपनारायणज -यामषौ 
चण्टावल बुताकरर छयतारामजी का मारवाड लाकषपरिपद्‌ का 
सदस्य यनावर स्थानीय मापाम दीक्षित करेदिया। श्रवकया 
सा, छनारामजी रात दिन जप्रेज-रान्राज्यगाही राजाशाही ग्रौर 
मामतशाही ष बिम्द सपकरने की भोजना पेनाने समाएुक्रने 
भ्राम जनताको सगल्ति क्रमे म नगगये। मला जामीरदार 
चण्डावलषो यै हरते कने वदाष्त हाती । उ हाने मी दछलजी त्तथा 
दमन नयजवान उसाही साथियो कौ बुचलने कावूचश रचा 
श्रौर ची सान्ती हेकण्े-मारपीट निष्कासन, जन्नी पौजदारी 
मुकलम प्रादि छवजी परर मी चलाये जान लगे । 


सनु 1934 म सवेप्र्मम छंलजी का चण्डाय जागीग्दार ने 
श्रपने कोट म बुलाकरे वाघ दिया ग्रौर बुरी तरह पिटाई षौ! 
सारं र्वाके मदम घटनाम वडा भ्रातक पगा हौ गया। रिश्तेदारा 
प्रौर्‌ परिवार्जनान इ राष्टरीयभ्रालालन म श्रलग होन की 
सनाहदौ परछैनजीतो निराली धातुके होवने हृष है--उटोने 
दन उत्माहम दस काम कोक्टना शुर द्यि! मीमाय सदह 
जोधपुर क तकालीन नेता जयनासायणजी याम रणद्धोडदाखजी 
शदानी, मथुरादामजी मायुर्‌ प्रचग्वरप्रसादजौ शर्मा तया सोजत नै 
भीठालाजी काक्रा^ हृदिमार्ईजी ककर प्रादि का प्रोत्माहन 
मौर सचिव सहयोग भिला। इनमे विश्वमनीयप्रायीये इनके ही 
ग्रामवासी मागीलालजी श्रालीशान मायाजी नयमनलजौ मूया 
चाल्मलजी गादिया राम्रसुषजी पुरोहित, देदारामजी जाट प्रभूजी 
जाट शकरवालजी कालानी (देवलो कलां) धूलजी जाट, जुगराजजी 
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भरट, मवरलातलजौ पुरोहित । य सभी स्वत त्रता-सनानौ मित्त 
जुलकर प्रादोलन बौ ल्परवा तयार रते एवदूमरे फा पररा 
महयोग देते भौर लागाम प्रचारर्वर णके प्रभूतपूब यात्तावरण 
वनते पाती जित म माल्डी वयडीवपानौ कीतग्हही 
चण्डावन मौ छरातिकारियाका णक्श्मुतेव्ग्था श्रौर गहाक् 
पापक दूरदूर तक गवाम जाकर जनं जाग्रति परा केग्त ओर 
मगन वनातेध। 


छतारामजो बै साहम श्रौर कायशक्ति मै वारणा चण्णवत 
तथा ध्रासपास बै मारे जागीरगर व्यादुत हाग्टयथ। समू 
1935-36 बी मार्मिक घटना है । दतारामजी बो षक्डकद्‌ 
चण्डावल रावलम वाया गयाभ्रौर गावर्बे -नोगाक मामन टावर 
चण्डावलने भ्रपनमौकरो को प्राणि दिया दि दछुनाराम की भफेद 
टापी फाड्वर सतोतव बुचलदा 1 वसा हो विया गया प्रर 
विदास्शुरू की तया रम्मारा याधवरजेलेम पटक दिया । पर यह्‌ 
सोक्मोनहीमुक्तेवाला छएलाराम ही तो चा--जोरओर भ 
" महातमा गाधी षी जय)! श्नौर यारत माताकशौ जय भै नार 
लगाता रहा । सार गाव मे तनाव चदे गया। जागीरशयो ने ग्राव 
की जनताको श्रातक्ति कनेक लिए गावम धोने नीडापे पर 
जनना का राप चदता ही ग्या + भ्राविर दधुनारामजी को जल स 
षछयोडना टी पडा । दसी धटना म मौडानालजी ' कावा (साजत) 
तथा भय कई कायकर्ता जाभीरी वृण्ा केः हमला म पायते हण, 
वद्योकाचोटौम सन वहा साराशरीर लटूकृहानरी गया षर्‌ 
समाम्यल द्योडवर्‌ वौ नही मागो । घायला का मोजतते श्रस्पताल 
पटूचाया गया । 


सन्‌ 1942 म मारवाड लोक्-परिपद्‌ दवारा चलाय गयं 
जिम्भेवार हृदूमत बे श्रालीलन भ छनारामनी न पूलव-दनौ 
बापना (सादी) के गैतृत्व म सत्याग्रह विया । जाधपुरराय कै 
तत्कानीन चौफ मिनिस्टरे सर उनित्ड फीड का "नाजा निकालत 
हुए जुलूस निकाला चुदमवारो ते जुनूस षा तिनर वितर करन वे 
लिए लाढो प्रहार किया जिसमे छतारामजी की पमनिया टट गद्‌ 
श्रौर दाहिने टाम चदे प्राने सरंडिडया टट गर 1 इसी सत्याग्रह 
के सिलमितेमेदटेवारमाहतकजेलमरयाग्या! यन्या ही 
जल म द्युटकर श्रपनै प्राम चण्डावल धराये कि जागीरदारदे 
आदमियाने चेर निया भौर रात षौ जवसरागावमा रहा धा, 
छलजी को चक्डकेर धर सं निकल कर धाव भ निप्कामिन वर 
निया शरीर रहने के दां प्लाट तथा काशत कमै 20 वौघा भूमि मी 
जनन क्र ली । श्रव तो द्वजीकानताघर्धा-न नावग्रीरनही 
रोजी राटांमा काद साधन । तेक्निवेतोद्मली ईश्वरीय भसन 
माने कर दून उत्साह स श्राजादी वे सथपम जुट गय ! भावयन 


~~~ 





वन्दं सारय 


# # 


जाकर लोमा को सगस्ति करना, ्रादोलन कराना अर मारवाड 
लोक-परिपद्‌ की शालाए्‌ स्थापिते कर सदस्य बनाना इनका रात 
दिनि काकायहो गया । ये 15 श्रगस्त, 1947 के ब्राजादी के 
स्वाणिम प्रमात तक यही कायनिरतर करते रहै। 


उनके त्यागमय जीवन सतत्‌ परिधम प्रीर राष्ट्र कौ श्राजादी 
पराप्त करने फै उल्व ध्यय कै प्रति समपित भावने इह पाली जिल 
का एक जनप्रिय नता बनादिया भ्रौर देसे ही क्मठ स्वतत्रता 
सनानिया की कमम्यती चण्डावल ग्राम बन गया ताितिकारियाका 
तीध-स्थल । 








जन जाग्रति के श्रग्रदूत 


श्री मूलचन्द भट 
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श्री मूलचद मटर "मौर पाली 
जिले के उनश्रग्रणी नेताश्रोममे 
है जिहान रष्टरीय चेतनां जगाने 
मेनीववे पत्थरकाकाम क्या 
दै । भटूजी काजम 7 दिसम्बर सन्‌ 1904 को पालीमटह्म्रा 
था। उनका प्रारम्मिक शिक्षण यही पर हुश्रा षर सन्‌ 1918 से 
1921 तक क्वा कायकाल बनारस व कानपुर म रहा । उमी दौरान 
ये भनक प्रसिद्ध साहित्यकागा भ्रौर कियो के सपकेमम्रायग्रौर 
विरासत म प्राप्त उनकी काय रचि जागृत हो गई 1 वे क्विताए्‌ 
ओर लस क्िखन लग । भारतम इही दिनो रष्टर्का श्राजाद 
करवाने श्रा-लोलनाने जारपक्ड र्वाथा भ्रौरममी प्रवद्ध 
सोगाकी शक्ति मौर ध्यान इस प्नोर लगना स्वामाविक या । मटजी 
राजस्थान के प्रग्रणी निसान नता श्री मातीलातजी तैजावत के सपक 
मश्रापि! व मीसागिराभिया का सग्टिति करनेम लग गये, पर 
पुलिस की अतककवारी ग्तिविधियाकं कारण पानी लौट भ्रायेश्रौर 
मारित्य-सवा मे लग गय । 
मन्‌ 1929 म॒ भटूरी सवभ्रथम श्री जयनारायण यास के 
मप्रक मभध्राये श्रौर ब्यावर म उहाने तत्ण राजस्यान तथा 
भ्ागोवाण पत्राम मबात्लता-यम्पाल्क काकाय क्रिया । इमी 
दौरान सन्‌ 1932 मदेषा म सवत्र नमक-मत्याप्रह्‌ वला श्रोरमटूनी 
षोमौ ष्टो हरिभाई क्विर तया श्रमोलक्चन्जी सायव्वन्जी 
सुगणा ये माय प्रजमेर सटृल जेल म तीन माद्‌ फी जेल भुगननी 
पदी । सनु 1934 35 म पुन पराली उनकी कायस्यनी वनी ्रौर 
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राष्टकी श्राजादी कै लिए मधघपश्चील व्यक्तियोसे षराकर 
रखते हृए साहित्य-साघना करन लये । परमगावाम ता ४ 
जुन्मा की श्राय लगी हट थी । बैठवेमार चाटाब्रता व भ 
लाग-काग के कारण क्सन व गरीववगदुष्वीधे । मारवाडला- 
परिपद्‌ कौ स्थापनाकेमाथही पालीमे मी उसकी भाखा लाच। 
गद्‌ श्रौर अपन साथी सवश्ची सुमेरराज डाभा रामप्रसाद मा्ी 
रामप्रताप शमावे साथ सनिय होकर कायप्रारम्मकर न्या 
लाक परिपद्‌ कै सदस्य बनाना, समा-सम्मेलने क्रनाभ्ौर लागा + 
जागृति पदा करना श्व दनका रातत्निकामुरयक्ायहौ गया! 
इसी सिलसिते मे खैरवा, चाणाद श्रादि अनेक स्थानो पर श्वे माथ 
जागीरी गण्डो ने मारपीट की, लाठियो स व्नपर हमला कियाश्रौर 
मरणात घायल भ्रवस्थामं लोगाने इह धर पृद्रचाया । पर यह 
वीरतो ब्रदम्य उत्साह भ्रौरलगन लियेहृएया। फिरसयडइन 
कार्यो म॑ दूने उत्माह मे जुट गये । 

पाली मे बालिग मताचिक्षार के श्राघार पर नुनी हृद नगर 
पालिकाने निए चने श्रादोलन का श्रापने श्री सुमरराजडागाव 
रामभ्रमादजी गाधी कं साथ नेतृत्व किया। ही दिना मादवाडम 
हो रही मदु मशुमारी कै सिए प्रति घर प्राठश्राने (प्राजके 50 
पस) का टक्म लगाया गया था । उसमे विराधमंप्रालेलन खरा 
क्या प्रर टक्म माफ कराकर सफ़नता प्राप्त की । इसस लाक 
परिषद्‌ की लाकृप्रियता बढी रौर सगठन मजबूत हृश्रा । 

मनू 1942 के श्रादौलनम इन कविता, सवादवः नषा 
दवारा राष्ट्रीय श्रादोलन का प्रचार क्टनेकाकाय सौपागयाथा 
जिस इहाने वसूवी प्रा क्या! फलस्वर्प तत्कानीन महारात 
जोवपुर श्री उम्मेदसिह नं भहटरुजी को राजकवि कै परदसहृटाकर 
इट प्रतिमा मिनन वाली र 20100 की राणि देनाव्दकर 
दिया ओर मारवाड कं 14 टिकिनाम मिलनं वाली प्रति टिकाना 
स्पयं 20100 की र्मेट मीवद केरदी। इससपरिवार पर 
प्रायिक सकट व गया, अमावां मै धरं लिया तविन इनकी सेखनी 
मचा शक्ति ्रौर ्रधिक निसरकर सामने प्रार्ई। मटूजी वर्पो 
तक पाती जिता पदकार मघव श्रध्यक्ष रट्‌ श्रौर ममय-ममय परं 
नकं तर" व कविताण मारत कं समो प्रमुस स्माचारपत्राव 
पत्रिकाच्रा म छपती री । 

श्रो जयशकरप्रमाद वाद्रू गुत्रायगय यरामनलान वमा 
चाय दिश्वश्वर दयान, गण्रेणशणवर विद्यार्थी जागनायक 
जयनारायण व्यास गणश्ीताल व्याम उस्ताः निहूलम वावा, 
जगनीश्सि> सह्लान हरिमा दिकर, माणक्लात वमा, श्रम्विक्रिन 
कविभ्रारि प्रनक प्रसिद्ध माहि यक्ारा व राजनतिगर नताप्राक माय 
सनका निकटे का मम्पक रा द 1 मटजी जोवन मर माहित्व-नाधना 
श्रौर रष्टरमवाम नग रह। 
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एमनिष्ठ सेनानी 


श्नी मोहूनराज जेन 
[१] 


26 अनवरो 1939 तै 
शुम प्रमान म सरदार हाई स्तूल 
जाधपुर करी प्रायनामभा वेद 
मातरम्‌ दे राष्ट्रीय गीतसंगूज खटी 1 एक विद्यार्थीन गावादापी 
म मजवज कर्‌ चालीस गाधी टोपी पहन विद्या्िपा दीटालीकं 
नापकर्ब रपम मच पर वदमातरम्‌ गीत गाया त्बेवहाकं 
प्रधाताचाय एव ब्रध्यापकेगण अवीक रह मय । दम तयाक्यित 
दुष्प ने पिप जाधपुर्‌ कै तत्कालीन शिक्षा निरश्क ध्री एर पीर 
काक्म न जमवत कालजव प्राचायश्रीसाटैनो का यह्‌ लिखकर 
भ॑जाति उष विदार्थो को कालज मप्रवण नहा ल्पा जाण्म्ौर 
फवम्वस्प उस कालज शिक्षा वे लिए प्रवण चटी मिला । जानपुर 
ही मही प्रजमरवे राजकीय कालजम भी प्रवेश नहा दिया गया॥ 





॥ ॥ 


यह विद्यार्थो श्रौर नाई नेहा श्राज कं कमनिष्ट स्वत वता 
सनानी श्री माहनराजजी जन थ जा राजस्थान कं पाली जिलकं 
श्रतगत एक छोटे स प्राम देवलो-पावूजीम एकं प्रकृ परिवारम 
चमे 4। माहेनजी की माता श्रमती नदा दवी भ्रोर पिता 
धी सानपसजी परिमि शरीर उदर प्रकृति केण, प्राम पद्रस 
श्रष्ठि दम्पत्ति का चिपूल सम्मान प्रौर स्नेहं या, कयाकिमुतदुखम 
उनका चरन्दुस्त जननार्बे लिष सदा युत्ता र्हताथा) मत्ता 
प्रायं बीमार र्ती थी 1 वालकं मानकं मनम उसकी वदनाय 
जोश्राग चलकर रष्टरवेल्ना मै स्प ममुषरित हृद ) प्राठनौ 
वप माटह्नकौ दछाठकेर माता स्वग सिधार्‌ गई । चारो भाद्पा 
गवश्री साहमराजे हृस्तीमत माहनराज ण्व वम्तोमल काश्रपार 
दूखदृश्रा। पिताश्रा की काम्णिक छाया म घीरवारेयवडे 
दानलग। 


माहनजी का जम 15 श्र्गस्त 1920 काट्ृन्नाधा\यट्‌ 
मपोगटै मि इसी पावन दिन सन्‌ 1947 म॒ हम राष्ट्रपिता गाधी 
जी के नृत्य म स्वतग्रता मिलौथो\ 


मनुष्य भ्रपनं माम्य का स्वय निमना दै पहेक्यन मो्हनराज 
जीवे जीवम पर खरा उतरा है1 बान यह वनी इनक 


(6 (वि 


परिवारमे वुलगुरुश्री प्रतापर्तनजीने इतकी जम पत्री देषक्र 
इनवं पिताक वत्तायाथा करि बालवके वियाकायोगनही है। 
इम पर बालक माहनराज ने उती क्षण वहु जम-पत्री फाडकर फक 
दी प्मर वह स्वम पपरी नयी जम-पत्रिक्ा बताने म मक्रियहो 
गपा । यह्‌ घटना प्रेरणा देता है दि ज्योतिपिया वं चक्वरमभ्रान 
की प्रपक्षामनुष्य का पूरूपाय वर श्रपनं भाग्य कौ निमणिस्वय 
करना चाहिए ॥ 





मोहनराजजी प्राम्य-पोशात म॒श्रौ जठमलजी परहित 
पिलोवणी स पढे । फिर वरकाणा विद्यालय म प्रवेष लिया॥ 
दरकाणाम 1934 म मारवाड बै चि्यालयो वी वादच्रिवाद 
प्रतियोगिता म माहूनराजजी न प्रथम स्थान प्राप्त किया । विषय 
था प्राभ्य जीवन का महत्व 1“ दह्‌ स्वण पदकं प्राप्त हृप्रा 1 
वरकाणा म सवश्री मागवतजौ शुक्ल, नत्पीलालजी हरिणकरजी 
प्रादि गु्जना न इम मेावी ह्धात्र वे जीवन निर्माण म विशप 
यागदान दिया । 
निर्भक स्वततरता सेनानी 

स्वत-तता प्रा-दोलन की चिनगारिया भारत कं कौने-कानि 
म फलन लगो । जोधपुर म सन्‌ 1939 म लीक परिपद्‌ कौ ठव 
श्री मुमनणजी जाशो को प्रध्यक्षताम गिरदी कोट प्रागणामे हुई । 
एके मज्जन कं मापण दने बाद लाठी चाजटहृप्रा। उसम एक 
उण्डा मोहुनराजी पर मौ पडा। यट स्वतप्रती प्रा लालन क॑ प्रथम 
भ्रसादथा। हमारे स्वतप्रता सनानिमो ने द्म कुवे प्रसादको 
मीठे मादक कं समा चयादहै) 


सन्‌ 1940 की ण्व प्रातिकारी घटना उतस्तपनीय दै । 
स्वामी दुमारनद कं नवत्वं म न्यावर म॑ जव तिसा भणण 
फहेराया गया तो श्री मोहुनराजजी ने निमय होकर गाया-- 
त? ण फ€्‌ द्जनगं ण्ट्‌ 
00४ तछा पल ताला तपन 
इस परर इहेतयाश्री क्रषमराज जन (जंतारण) का गिरपतारक्र 
लियाग्याया॥ 


माटनराजजी का विवरार्थी-नीवने उय दुषानबे समानथा 
जा पीये नही मृडता । नताउहं श्रपने प्रध्ययन वौचिताथौ 
श्रौरन वमव-मचमकी । वह लालच व गुलामी वै उवट दृक्ष 
का उग्ाडन प निषु श्रादुरये जिसने मारत मता कौदुखीश्रौर 
हीन वनालन्िया। सनू 1942 म जय मोहनराजजी टौलकर 
चतिज इदीर मस्नातयं वक्षाम पतै ये, उस तमय श्री तेजवहादुर 
सू जा वायसराय के एकजौवसून्वि काडसित बै सदस्य थ, मापण 
देन राये 1 कायम का श्रीगणेश हाने ही वाला था कि मोहनराज 
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जौ व्रूफान की तरह मच पर पहुचे भ्नौर वदेमातरम्‌' कै नारेसे 
सभरा कौ गूजादिया। उस समयश्री मोहनरजजी दात्र धरूनियन 
के ्रध्यक्षमीये। समाम सभ्रू साहेव का ुद्ध प्रयास" पर मापण 
सुननं के लिये 200 शप्र श्रधिकारी मीश्राये ये। इस हगमिमे 
सप्रू साह भ्रपना भापण नही दपाय। वे तुरत कारपेचलेगये। 
श्रीसध्रू कै जान कै बाद माहनराजजी के नेतृत्वमे विद्यार्थीगख हात 
फे बाहर निक्ले श्रौर उदान अ्रनकं श्रग्रेनाके गालो पर चपतें 
लगायी । इस हगमि म॒ मीहुनराजजी कै विष्द्ध गिरपतारी वारट 
निकला श्रौर कितना सुखद श्रावय कि हौलकर कातेज के राष्ट 
प्रेमी प्राचाय श्री यान श्रौर उनकी अग्रज पत्नी ने स्वके आवास 
म 11 दिना तके उह भपने बच्चे कै समाने छिपाक्र रखा । थोडे 
ही त्न पश्चात्‌ श््रग्रेजां भारत दोडो' ्रादोलन के पश्चात्‌ 
विद्याधिया का नैतृत्व क्रतं हृए इह इदौरमे भिरपतार कर लिया 
गया भ्रौर सात विद्यार्थी नेताभ्रा के साथ नगरपालिका की प्रावारा 
बुस्ोकी फाटक के बटघरेमे टूमदियागमा। कितु तोसर दिन 
ही रात मे जेल तोडकर य मक्तहा गये तथा कस्य मे मूमिगत 
रहकर काय करने लगे । 


जभार क्ाशितकारी 


भरी मोहनराजजौ कै विद्यार्थो जीवन कौ दो क्रान्तिकारी 
घटनाए उल्नेखनीय ह । एकं बार उनकं ग्राम कं ठाकुर श्री माधोसिह्‌ 
भे नयस्षिरमे लटा व लाग-वागि वसूल करनेका श्रदेश जारी 
किया श्मौर्‌ प्र गाचर भूमि को खुदकार्त मे परिवत्ितति करदो 
चूए सुदवा दिये । गावका पशुघनघरामदीवदहा गया । तार 
मे सूचना भिलते ही ह स्वतत्रता सेनानी कालेज छाडकर इणैीर 
सं गाव देवली पहुंचा । उसके नतृत्व म प्रामवासियो ने ढोल नगाडे 
चजाते हए गाचर भूमिमे प्रवेश क्रिया म्रौर जागीरदारकेबुुंको 
पुन भाचर भूमिम परिणत कर दिया! यह ्रादोलन ्राठ माह 
चला । दो वार यावके कूवर सज्जनत्तिह श्रपने नौकराबे साय 
चेद्कै वे तलवारे लेकर श्राय पर उनके वार निष्फल गये। एक 
वारता भारतमाता का यह्‌ वीर सिपाही उनक सामन सीना 
तानकर खडाहौ गया। वे निशाना चक गये भ्रौर बद्रकं मी नीचे 
गिर पड़ी । यह्‌ घटना उस स्वत्त्रता प्रेमी युवक कौ यादे दि्ताती 
है जिसने श्रपने जीवेन का महत्व नही दिया जिसका प्रात्माकी 
प्रमरता म गहरा विश्वाम दै तथा जिसकी रगरगमे भ्रमर शहीद 
मगता्ह प्रौर नेताजी सुमापचद बोम कौ जैसी देश मक्तिकी 
ऊर्जा प्रवाहित थी ! द्रुमो घटना है प्राम के रावे की को्डी 
मवने पर जबरन कन्ना कर स्तुल खोलने बौ । 
एक प्रय घटना है जव कोटडी ग्राम कै राङुर को ज्यादतिया 
मे तग श्राकर चालीस मेघवाल परिवार गाव छोडकर चते गये। 


मोहन राजजौ व उनके माथी कायकर्ता कोटडी गाव पहूच ¡ 4 
मेघवालां को सगखिने किया । प्रपने घो से निष्कासित मेषवाला क 
धरामजागौरदार की मरीह्दघसिको उदानं जना दिया तथा 
लागाको पुन उनके धराम बमाया। 


श्री मोहनराजजी न बी ०, एल० एल० वी० तक शिक्षा 
प्राप्ति की तथा स्वतत्रता प्राप्ति के वान बाली म श्राकर वक्षालात 
करने लगे । इमे साय-नाय वे सामती एव नौकरशाही जुल्मा स 
त्रस्त जनता को मुक्त करने कं लिये काग्रेस षै सक्रिय कायकर्ताकं 
म्पमर्निरतर प्रयल्नणील रहे । उनकं स्तव्रता प्राप्ति के पश्चातु 
कै जुकारू सस्मरण मी क्म रोचक नहीदै। 


मनू 1948 म देश श्राजादी की प्रथम वपगाठ मना रहा 
था, परतुवालौकै पास बरोया ग्राम के जागीरदार कावहाके 
पराह परिवारामे वगार लनंहतु किये जानै वाला श्रत्याचार 
मानवता पर गरहुरा काला धव्वाथा। एक वार रात्रि म ुराहित 
पुन्पवग कौ चाक्लाईके परास जग्रलम वेजडो कै ब्ृक्षोमे बाध 
दिया गया श्मौर महिलाश्रा फ़} रावते की पालि भ विढा दिया गपा! 
निर्मीकि माट्नराजजनी न न्ढताव हिम्मत के साथ जागीरदारके 
मारी श्रातक वे वावनुद पृरो्हित परिवारा कौ उसके चगृलस 
चुडाया दही नदी-वरन्‌ जाच करवाकर ठिकाना बोयाकफोषाट 
भ्राफ वाडसम जत करवा लिया । 


जागारदार चामृण्टरी ने जामीर की जवनी बै मयस गावा 
जगल छेकनरा का वच दिये । यह घटना सनु 1949 कीहै। 
गावे के जन प्रतिनिषियाने मोहनराजजी का सूचना दी । दक्षाक 
प्रेमी, पर्यावरण रक्षक माटनराजजी सामय जनता की रोजी राटी 
का बचाने हतु चामुडरी जनता मै वीच पहुचे प्रौर प्रासपसिमे 
मावा ङी जनताको मगठिन का । जागौरी गुण्टा तत्त्वा व जनता 
के बीच मधप चला । ग्रामवासियानदृशन काटनवनक्टन दन 
क प्रतिना की । फनस्वरूप गावाई वनो की वचा लिथा गया । 
मोहनराजजी का यह महानु सघप मेजडली की देतिहामिक गया 
एव वतमान चिपक श्रादांलन क्री याद लिवाताहै। 

चाणार ठिकाने का फोमेदाव गावे कयथत्ाना धिकार 
ग्वानाकाण्डको मी दुतायानदीजा मक्ता। मन्‌ 1948 दी 
चातटै। सामती नाग श्रपनं मनारजन हैतु कौसलाव गाव क 
प्रासदी षहटाडीके चारा भ्रोर अची ञ्ची काटो की वाड वनाकर 
जगनी मुञ्ररां्रौर प्रय जगती जानवरा को र्ते ये । इच्टानुमार 
चाणोद ववर्‌ श्रपनेभ्रय ठाकुर के साथ यहा ब्रात शिकार खलत 
श्रोर मनोरजन करते प्रतु इम मनारजन के मूल्य गरीव ग्राम 
वाक्षिया का ्रपने पशुवन की वलि द॑कर चुक्राना पडता था1 
जगली जानवर का पुधन पर श्रा्मण प्रतिरिन वलमे लगा! यह 








ट ल्द स्मदि मतम [ दो सेव्णनी -चरण 15 [व्र 


| म 


कमनिष्ठ सेनानी 


श्रो मरोहुनराज जैन 
् 


26 जनवरी, 1939 बे 
शुम प्रमात म मरदार हार्द सून, 
जाधपुर की प्रायनामभा वद 
मानरम्‌ वै राष्टीय गौत से गूज उठी । एक व्रद्यर्यीन ावीटषी 
मं मजधज केर चालो गाप टाप वहन चिद्याधिया कीललीक 
नायक के रूपम मच पर वदमातरषू मौत गाया तववहाक 
प्रधानाचाय एव प्रध्यापकगण अवाक रह गय। दम तथारथित 
दुष्कृ-पे मे लिय जावपुर्‌ ब तत्कालीन शिक्षा निदेशक श्री ए० पीर 
करम ने जमवेतकानजक प्राचायश्री साटनी का यह्‌ तिषकर 
जाति उम विद्यार्थी का कामजे मप्रवेण नहा दिया जाएश्रौर 
फनस्यन्प्‌ उम कालज रिक्षा वैः लिए प्रवण नही मिला। जापुर 
लीनौ प्रजमेद बे राजकीय कालजम मी प्रवेश नही न्पि ग्या) 
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यह विद्यार्थी श्रौर बार नही भ्राज बे कमनिष्ट स्वत वरता 
मनानी श्री माहूरोजजी जने यजा रजस्या क षलोनजितेकं 
श्रतमरत एक ोटे ग्राम दवना पावुजी पर एक प्रबुद्ध परिवारम 
जम 4॥ माहनजी कौ माता श्रीमतो नदा दवी भ्रौरपिता 
श्री भानेमलजी धार्मिक श्रौर उदार प्रषुति कथे) प्राममदस 
श्रेष्ट दष्पत्ति क विपुत सम्पात प्रीर स्नेह पा, क्याकिसुपदुखम 
उनका वरदहस्त जनता कं लिए सदा चृता रदा या! मातत 
प्राय वमार स्ट्ताथी । बालक माहनकमनम उमकावन्नाथी 
जोश्राग चलमर्‌ राष्टर-वन्ना कै म्प ममुष्रस्तिहूद) प्राठनौ 
वप क महन का दाकर माना स्यग सिषार गई) चारा माद्या 
मघ्रश्री सोहुनराज, हस्नीमत माहनराज एव वम्तामल वा श्रपार 
द्गटूष्रा1 पिताश्रो की कार्णिक्र छापा म घीरत्रारेयब्डे 
हत लम॥ 


माह्लजी का जम 15 भ्रगम्न 1920 का प्राधा यह 
सपागह क्रि दमा पावन दिन सन्‌ 1947 म हम रष्टूपिता गाधी 
जीकनेतूुतर म स्वतत्रता मिला यी । 


मनुष्य प्रपनं माम्य का स्वय निमानादै पहक्थन माटनराज 
जीक जीवनं पर णरा उतद्ता दहै। बात पह वनाक्व्नर 
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परिवार कै वुलगुर् श्री प्रत्ापरतनजी ने दमेकी जमर पधी देतकर्‌ 
इनक पिताक वतायाधावि बालकेवे विद्याकायागन्ही है। 
इस पर बालक मोहनराज न उसी क्षण वह्‌ जम पत्री फाडकर फक 
दी प्रीरि वह स्वय अपनी नयी जम-पत्रिक्या बनने सपियहौ 
गया । यह्‌ धटना प्रेरणा देत है कि ऽ्योतिविया द॑ चक्कर म श्रान 
की प्रपक्षा मनुष्ये का पुर्पाथ करे श्रपनं भाष्य का निपाणि स्वय 
केरना चाहिण्। 


माहनराजजी प्राम्प-पोशाल म॒ श्री जेटमतजी पुराह्ि 
पिलोवणीस षरे) पिर वरक्ाणा विद्यालय म प्रवेश लिया। 
वरवाणाम 1934 म मारवाड वं विद्यालया कौ वाद विवादं 
प्रतिमोगिताम पाहूनराजनौ च प्रथमे स्यान प्राप्तका विषय 
धा श््राम्य जीवन का महुस्वे! इटं रवेण पदक प्राप्त हा । 
वरकएणा म स्वश्री भागयतजी शवल नत्यीलालजी हरिणक्रजी 
श्रादिगष्जनाने इस मयावी छत्र क जीवननिर्माण म विभ्रप 
यागदा दिया। 


निर्मोक स्वतत्रता सेनानी 


स्वत-अता श्रादोलन भौ लिनगारिया मस्ति वके मोन-कान 
मलन सगो । जोधपुर म सन्‌ 1939 म तोक प्ररिपदू की वस्क्‌ 
शरी सुमनश्जी जाश कौ भयतम गिरदी कोट प्राग म ई । 
एक सज्जा पं मापण दनवै वाद लाठी चाजदटग्रा। उषम एव 
डण्डा माहनगजी पर भी षठा । यह्‌ स्वतव्ना श्रा नसत चा प्रथम 
प्रमादथा) हमार स्वेत-ग्रता सनानियो नेदृश क्टूवे प्रारको 
मठि मोदकं के समानवचसादहै।! 


मन्‌ 1940 कीक धानिकारी घटना उन्वलनीम है 1 
म्बामी कमारानेद कं नेवृत् म ग्यावर मजव तिर्माभण्डा 
पहराया गयात्ताश्री मोहनराजनी नं निमय होकर गाया-~ 

*एए प्छ पड दिन्यणत्रा षह 

एणा वरा (€ ताला २१6 
इष पर इदं तया श्रा ्पमयज जन (जतारण) का भिरफतारवर 
लियागयायाष 


मािनराजजी का विद्यर्थो-जीवने उम व्फनिषे समानया 
जा पीय नही मुढता ! नताउह श्रपनं मययन कीचिताथी 
श्रीरन वमव-सचपरङा! वद्‌ स।लच व गुलामी वै उत वद द्भ 
का उग्ाडन यै लिए प्नातुरये निमने मास्त पाता बौदुपीश्रौर 
हीन वनादियाथां) सनु 1942 घ जय मोहनसजजी दलेषदर्‌ 
कगिजि दलैर मस्मे क्क्नाम पठते थ, उस समय शरी तनयहाईुर्‌ 
सप्रू जा वाफसराय कौ एक्मोवपरूटिव काडन्सित कं सदम्य थ, मापण 
दने प्रायि 1 कायकर्म काश्वीगणणतानि ह दालोथा ङि माहनज 


॥ 1. वर्दग्व्सः 1 ] टौ खेनल्मी चरण 14 [ [~ वदनल्ख्‌ 1 मातस्मू ॥ 
॥ 


५ 


9 । 


जी त्ुफान की तरह मच प्रर पटच प्रौर "वदेमातरम्‌ वे नारेसे 
समाकोमूजादिया। उप्त समयश्री माहनराजजी छात्र यूनियन 
के ्नयक्ष मीये) समाम सश्र साहव का शुद्ध प्रयास" पर मापण 
भुनने के लिये 200 श्रप्रेज श्रधिकारी मी प्रये थे। इसहगाममे 
सरू साहब प्रपना मापण गही दे पये । वे तुरन्त वार से चले गये । 
श्रीसप्रूचै जाने क वाल माहनराजजी के नेतृत्व म विदार्यीगण हाल 
फे बाहर निक्ते प्रौर उहोन भनक प्रप्रेजाके गाला प्र चपते 
लगायी । इस हेमामे म मोहनराजजी वै विषश्द्ध गिरफ्तारी वारट 
निकला भ्रौर जितना सुखद प्राश्य कि होतकर किन के राष्ट 
पमो अरचराय शरौ राज्‌ खरौर उनकी भग्रेज प्रत्यौ नं स्वये श्रावान 
भे 11 दिनो तक उद भ्रपने वच्चे षे समान छिपकिर रखा । याडे 
ही दिना पश्चात्‌ श्भरप्रेजा मारत चछाडा भ्रादालन बै पश्चात्‌ 
विद्याथिमा वा न॑वृत्व करत हृए इह ददीरम गिरपतार कर लिया 
शया श्रौर साते विद्यार्थी नेताभा वे साथ नयरपालिका की प्रावारा 
बुत्ताकी फाटकके बटषरेमने दूस दिया गया} कितु, तीसर दिन 
ही रातमे जेल तोडकर यमूक्तहा गय तथा क्स्वे मे भूमिगत 
रहकर काय करन लग । 


जभार क्रािकारी 


श्रो मोहनराजजी के विद्यार्थी जीवन की दो क्रान्तिकारी 
धटनाए उल्लेलनीय दँ । एक बार उनके प्राम के छाकरुर श्री माधोिह 
नेनयतिरेसक्टाई व लाग-वाग वसूल करनेका ध्रादेण जारी 
कियाश्रौर पूरी गाचर भूमि को सुदकाश्त म पदिवतिते करदो 
षृएुदवा दिये! गाव का पशुघनघरामहीवदहा गया। तार 
से सूचना भिलते ही यह्‌ स्व्तत्रता धनानी कलिज छोटकर इदौर 
सं गाव दवलौ पहुंचा । उसके नेतृ मे प्रामवाप्तियो ने टोल नगाड़े 
यजाते हए गोधर भमि म प्रवेश तिमा म्नौर जागीरदारके दुतं का 
पुनं गाचर भूमिम परिणते कर दिवा। यह्‌ ्रा-दालन भ्राठ माह 
चता। दोबार गाव मैः कूवर सज्जनमिह पने नौकरोवे साय 
चटके व तलवार लकरः श्राये पर उनके वार निष्फल गय । एक 
वारता मारतमाना का यदु बौर मिपाही उनके सामने सीना 
तानक्रसडाहो गया! वे निशाना चूक गये श्रौर बद्ुकं मी नीचे 
गिर पड़ी । यह्‌ घटना उस्र स्वत व्रता प्रेमी युवक की याद दिलाती 
्, जिसने श्रषने जीवन को महत्त्व नही दिया, जिसका ्रात्माकी 
श्रमरता मे गहरा विश्वास है तथा जिसकी रग रग म श्रभर शहीद 
मगति श्रौर नेताजी सुमापचद बोम की जसी देश मक्तिकी 
उर्जा प्रवाहित थौ । दूसरी घटना है प्राम के रावते की कोव्डी 
भवन पर जवरन कजा कर स्छुल लालन कौ । 
एक श्य घटना है जब कोटडी प्राम वै ठाकुर कौ ज्यादतिया 
मे त्म आकर चालीस मेघवाल परिवार गाद द्धोडक्र चल गये ! 





मोहन राजजी व उनके साथी कायकर्तां कौटडी माव पहुचे । आपन 
मेघवालां कौ सगटित त्रिया । ग्रपने धरो स निष्कासित मेववाला क 
धरामजागीरदार की मरी हुई धासको उहाने जला दिया तथा 
लागो क पुन उनके षराम वयाया 


श्री माहटनराजजी ने वी° ए० एल० एन्‌० त° तक शिक्षा 
प्राप्त की तथा स्वतव्रता प्राप्ति के बाद बाली मे प्राकर वकालात 
करनं तमे ! इमके सायमाय वे सामती एव नौकरशाही जुल्मास 
त्रस्त जनना को मक्त करन बै लिये कप्रेस तै सतरिय कायकर्ताके 
म्पम निरतर प्रयत्नणील रहै । उनके स्वतव्रत प्राप्ति कै पश्चात्‌ 
वै जुभारू स्मरण मी कम रोचक नही । 

मन्‌ 1948 म देश श्राजादी की प्रथम वपगाठ भना रहा 
था, परतुवालीकं पास यया प्राम के जागीरदार कावहावे 
पुशाहित परिवारासे वेगार लेने हतु किय जाने वाला प्रत्याचार 
मनिवता पर गहरा काला धवा्था। एक बार रात्रि मे पृुराहित 
पुरुष वग का चाक्ताईके पाम जगलमसेजडो केद्ृ्ोस बाध 
दिया गया श्रौर महिलाग्रो को रावले की पोलमे बिठा दिया गया। 
निर्मीव मोहनराजनी ने लन्तावे हिम्मत के साथ जागीरदारनके 
मारी श्रातक कै वावद्रूद पुरोहिते परिवारा को उमदै चगुससं 
चुडाया ही नही-वरनु जाच करवाकर ठिकाना बोयाकोकोट 
भ्राफ वाडस म जब्त फरवा लिया । 


जागीरलर चागण्डेरी ने जागीर की जती मे मयते भावाद 
जगल ठकेदारो का वच दियं । यह्‌ पटना सन्‌ 1949 कीष। 
गाव वं जन प्रनिनिधियाने मौहनराजजी का सूचना टी । दृभाके 
प्रेमी, पर्यावरण रक्षक मोहनराजजी सामा य जनता की राजी ररी 
कौ बचानेटतु चामुटरी जनता वीच पहुचे प्रौरभ्रासपातने 
गावा कौ जनता फो मगठिन क्रिया । जागीरी गण्डा तत्त्वां वे जनता 
के बीच मघप चला। ग्रामवासिया नद्ृक्षन काटनेवनक्टनदन 
की प्रतिना की । फनम्बरूप गावाई वनोकौ वचालिवागया। 
मोहनराजजी का यह महान्‌ सघष बेजडली की रेतिहासिके गाधा 
एव वतमान चिपक श्रादालन कौ याद दिलता टै । 

चाणोः ठिकानं का कौोसेताव यवि कै कायलाना शिकार 
्वानाकाण्डका मी मुतायानहौजा सक्ता। सन्‌ 1948 की 
वातरहै। सामी नौग्र भ्रषने मनोरजन हतु को्ैलाव गाव वै 
पामही पहाड़ीके चासो भ्रार ऊचीऊचीकाटोकी बाड वनाक्रेर 
जगली सुमरा श्रौर प्रय जमली जानवदा के] रते थे । इच्छानुसार 
चापौ कुवर अपने प्रय टदरुरो के माव यहा अते, शिकार खलत 
श्नौर मनोरजन क्रते परतु इम मनोरजन का भूत्य गरीव प्राम 
वासिया कौ श्रपने पणुधन की वलि देकर चकाना पडता था। 
जयली जानवर का पुधन प्रर प्रातमण प्रतितिनि क्ठने लया, यह 
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5 दास पक्दकर ललकार 
राजावे 40-50 लोगा के मूटलटव अय 1 वदूकाव 
ड जा माड ली प्रौर लौट गय । क्रिवि साहित्य 
तथा जिववा लाम रोणन विया + 


द्येगयी 1 उन ममी 
हैश्री मानसा द्वविदी कौ डउन१ 


ह्दिलाता 
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पचायत समिति वाली कं प्रधानकै ल्पम सन्‌ 1960 स 
1964 तक ग्राम विकासके कर्यो मे सलग्न रहुकर श्राषने टर 
गावम विशपकर श्रादिवासीक्षेत्रामस्कृताकीव पयजल की 
मु यवस्था कौ । ब्रादिवासी बालका कै प्रव्ययनहनुस्तूतके साय 
छा तावासं की स्थापना की । रोजगार सुलम करवाय । 


बाली दत्र कौ जनता नं अ्रापकौ सवा मावनामे प्रमावित 
हाकर 1962 स 1967 एव 1972 म 1977 दो वार राजस्थान 
विधान समा का सदस्य चुनकर भेजा । विधायक्-कालम श्रपने 
-यक्तिगत प्रयत्ना स श्रपनक्षेत्रके गावा क्रा बिदयुतीकरण करवाया 
चेता म विचुत-पपामे ्ििचाईसुतम हानं लगौ । कच्ची सके 
पक्कीव तारकोल की वनी । केद्रकी सहायतासे हरिष्वद्र 
माथुर उद्याग क्षे फालना मे बनवाकर फालनाका कायाक्ल्प कर 
त्पातो वाली नदी पर राज्य सरकार ढारा विशाल पुल बनवाकर 
वपाक्रालीन यातायात को सुलम करवाया । श्राजमी बाली नदी 
का पृक्त प्रापक काय की यथोगायागारहादहै) 


पि एव भरूमि-सुधार विधयका का पास करवानं म वहत बडी 
भूमिका निमानं वं माथभ्री जननउद लागू करवाने मे श्रपना बहत 
बडा योगदान दिया! विधायक्काल म॒ इनके द्वारा कयि गय 
रचनात्मक काय मी मुलाय नहा जा सक्त । शराब वदी हतु सव 
प्रथम राजस्थान सरकार बै विधानसमा परल पर 77 काप्रेसी 
विधायका का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत किया तथा पशु वलि 
निपध विधेयक को पास करवाने म मौ प्रमूव भुमिका निमाई । 


श्री माहुनराजजी नै श्रव तक प्रनैक सामाजिके सास्छृतिक 
शक्षणिक व माहित्यिक सस्थाम्नो के सस्थापक, सदस्य पदाधिकारी 
रहकर जनता की श्रद्‌ट सवा की है तथा सतत्‌ कर रहे । इनम 
कुद सस्थाएर्ै - 


मस्यर बालिका विद्यापीठ विद्यावाडी--खीमल शक्षणिक 
सस्या सं पाठक परिचित्त हाय । सस्थाका नाम सम्पूण राजस्थान 
मप्रमरद्धदहै साथही देश की प्रसिद्ध क्षणिक सस्थाग्राम विद्या 
वाड़ी का भ्रपना स्यान है! उक्तं सस्था वे सस्थापक् सदम्यामभ्री 
माहनराजजी एक है जिहान तन मन घनसेसस्थाकी सवाकीव 
प्रवमीकररहेरह। 


श्री पाश्वनाथ उम्मद जन कालज पालना श्वी पाश्वनाय जेन 
विद्यालय वरकाणा जसा शक्षणिक सस्यानां की काय-समिति कं 
मदस्य एव मत्रो रहकर प्रापन शिक्षा के प्रति श्रपनी गहरी स्चिवा 
परिचय दिया 1 वरकाणा सस्याके तां 1940 सर लगातार काय 
ममित्ति के सरस्य एव गन 15 वर्पोस श्रापमग्री चुन जात रहं हई। 
यहं इस चतिका प्रमा कि श्रीजनक्तौकायशली एव मवा 
भावना स लाभ प्रत्यन्त प्रमावित हैँ । 


साहित्यिक एव सास्टरतिक गत्तिविधिया मे गहरी रचि रखन 

वाल माहनजी ने एक श्रनूटी सस्थाका वालीमे जमदियाजा 

विद्यात्तमा' क नाम स राजस्थान म विरयात है! व्रि्योत्तमा राजं 

फनपूलरही>ैता इसक्रामुप्य कारण यही करि इम श्राप जस 

सस्थापक सदस्य एव श्रभ्यक्ष न स्वाय रहित दलगत मे दूर रहकर 
‹ साहित्यिक एव सास्छृततिक मावना से विचित काह) 


मन्वे श्र्योम मारत कं देरिद्रनारायणाकं पुजारी मोहनजी 
न विक्लागा एव ग्रसहाय। कमी सवा क्रनका सक्त्प लिया ओर 
विक्लाग प्रशिक्षणकैद्र फालना श्रौर मगवान श्री महावीर महकल 
रिचिन सेटर कै सस्थापक-सदस्य मानवे कल्याण मवा सघ, 
वाली के सम्यापक्-सदस्य एव मत्री सर्वोदयवेद्र खीमलके मी 
एवे राजस्थान प्रदश नशावदौी समिति की करायकारिणीके तदस्य 
तथा प्रत्यक क्षेत्र म काय कर जन-जनके हृदया म वस गयहै। इम 
समय श्राप राजस्थान ग्रामदान वोड के श्रष्यक्ष पल पर प्रासीनहै। 

छत्रिमता एव निक मूल्या कै हास के युगम श्री माहनराज 
जन जस निषश्डन श्रौर निष्कपट कमयोगौ का जीवन सचमुच प्रेरणा 
स्पदटै। भ्राज मी यद कमयोग राष्ट्रपिता महात्मा माघी कं 
श्रादर्शो का अनुगमन करत हुए शयरात्रवदी सर्वोदय राष्ट्रीय 
एकेता मरौर प्रलण्डता कौ श्रलल जमात हूए मारत के रदिद्रनारायण 
कौ सवामे सलग्न है । यह स्वत्रता सनानी प्राज मी णक्षणिक् 
रीर साहित्यिक काय क्लापा स नयी पीठी का सस्वारित करते हूए 
मानवता की एुलवारी का सीचरहाटहै। बिनाबाजी के सर्वोदयम 
सम्बद्ध भ्रौर विद्योत्तमा जसौ साहित्यिक सास्कृनिक सस्था कं 
प्राणल्प म श्री माहनराजजी महाकवि भयशक्र प्रमा केण इन 
प्क्तियाकोसाथककररहेषटै-- 


यह्‌ नीड मनांहुर कृतिया का यद विश्व कम रग-स्थल दै । 
-- शौ दाऊलाल शर्मा 





अ † 

| ८ ४1 सतत सघवयशील 

॥ त ए 4 श्वौ माधोलालं क्रातिकारी' 
यै ,8 4 ५१ [9 


"सार मुसोकत सभो तहगे-- 
गुलाम वनक्रनही रर्हेगे“-- 
दस नारकं साय जारण हमत 
कै प्रत्येक गाव म ही नही, 
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जेलमेये, वेरावर सम्पकक्रते रहेश्रोर गुप्त सदश पहुचाने म 
चडी कारगर भूमिका निमाई। माघालालजी की रष्टरीय गति 
विचियासे क्षेत्रे सारे जागीरदार परेशानये श्रौर उनके विष्ड 
कद प्यत्र रचे गयं । निमाज ठिकाने द्वारा घाडोके लिए धास 
की मीसवाला' का विगोध करने के फलस्वसूप दिवान न इनको 
जेलमभडातनदिया। इहानजेल मे 11 दिन क्षा स्रनशन किया 
फिर शिकायतें होन पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री महदी हुसेन 
हारा जाच हाने के पश्चातु ही इटं छोड गया \ सीलिया भावक 
समाम इन पर तलवारसे हमला क्या मया। घायलावस्या म 
साथी गोद्रुलरामजी चौधरो मवरजी कण्डारातथावलू दावक्ालू 
ष करायकरतभ्रा न इह जाघपुर पहुचाया जह्‌ इनका उपचार 
हमरा 


स 


श्राजादी बै पश्चात्‌ श्री माघोलालजी निमाज वे सरपच 
चुन गये मोर क्षेत्र के विकास म जुट गये । माघोलालजी दृद्ध होत 
हृए भ्राज भौ वड़े उत्साहे स गावो मे रचनात्मक कार्यो मे नग हुए 
है्रीर सागांको समस्ति कर भ्रष्टाचार वे प्र्नेतिकताकं चिण्द 
मतत सधप कररहैदै। पर र्ट्‌ की राजनीति मश्रष्टाचारव 
सामाजिक मूल्या मे गिरावट सये बडे खिनदहै। प्रक्र लोक 
नायक श्री जयनारायण यास के शन्द-- काग्रेस रूपी साधुप्रोकी 
जमात म कालबलिय पालण्डी साधु धुस श्रये दहै। काग्रेस के धर 
को खोखला करने केलिए इसपार्टाम ठाकुर व पूजीपति श्रा 
गये है जिसमे यह पार्टी पतनके कगारकेश्रोर बडरदीरहै।' वे 
दुहराते है 1 


श्राजक्ल श्री माघोलालजी अ्रपने वेरे पर एकं भोपडी बनाकर 
रहते है । स्वय तीव गोपालन कर प्रपना जीवन निर्वाह कर 


र्देर्ह। 
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त्याग कीं प्रतिमुति 
श्रीमती महिमादेवी किकर 
{1 


स्वर्गीया महिमादेवी ककर पासी जिन के सुप्रमिद्ध 
स्वतत्रता सनानी एव समाज-सुघारक श्री हरिभाई करिकर कपी 
धमपत्नी धौ श्रौर युवावस्था स ही क्रातिक्यरी विचार स्रोत प्रात 
थी। स्वर्गोय हरिमाई क्रिकर मारवाड के उन श्रप्रणी स्वतत्रता 
सेनानियामेसेये जि-हाने सामाजिक श्रौर राजनतिक व्राति देतु 





महत्मा गावी दै ओ्रह्ियिक एवे रचनात्मक ्रादालन मे सम्मिलित 
होकर मारवाड मे जन जागृति की श्रलपर जगाई थी । 


यह विधि की विडम्बनादही थी कि श्रीमती महिमादवी बाल 
विधवा हो गई, लेक्रिन उह तातिकारी विचारो बै श्रनुबरूल मिल 
गयेश्री हरिमा ककर जिटने खोखली सामाजिक मयादाग्रा 
व प्रतिवधां की परवाह नही करत हुए महिमादवी से विधवा विवाह 
कर विववा विवाह का श्रादश प्रस्तुत कथि \ श्रब पतिपटनी की 
इस मत्याप्रही जोडी न गाव गाव जाकरस्घुलो कं यात्रो म चरित्र 
निर्माण की शिक्षाप्रद कहानियां कहकर राष्टप्रेमके गीत गाकर 
एक नया वातावरण बनाने की शुस्प्रातक्ौ 1 श्रीमती महिमादवी 
स्वय बडे सुरीले स्वरम गातो थी श्रौरश्री हरिभाद ता परनि 
गायक वक्विथ ही । इनक प्रचारने सोजतेवन्यावर क्षेत्रकं 
माघा म धूम मचादी 1 


श्रीमती महिमादवी न सोजत रोड बडी मानत पाली 
आदि ्रनेक स्यानापर समाएु करके मारवाड लोक्र परिपद्‌ की 
शखाए स्थापित की तथा महिलाप्रा क सगछितत कर उह सत्याग्रह 
वभ्रादोलन के लिए तैयार क्रिया! बगडी तथा चण्लवलम 
श्र^दोलन के दौरान हुए लाटी चाज म लोक परिपद्‌ वे श्रनेक 
नेताभ्नो के साथ, जिनमे इनके पतिश्री हरिभाई किकिरमीथ दह्‌ 
मो मारपडी ओौर इलाज के लिए श्रस्पताने मे रहना पदा । 


मारवाड लोकं परिपद्‌ द्वारा चलाय गये उत्तरदायी शातन 
्रादालन के सिलसिलं म महिलाभ्रा के एक जत्य के साथ जोघपुर 
मे महिमादवी गिरपतार की गई श्रौर उठे जेल कौ यतिनाए सहनी 
पडी । पति पत्नी दोना ही इतने त्यागी, निस्पृह्‌ दरत्ति वे तथा राष्ट 
कंप्रति समपित कायकर्ताये) इहानं जिदगी म वैषकोकमी 
महत्त्व नही दिया रौर दृद्धावस्याके लिए कुछ मी जोड कर नही 
रखा फलस्वल्प इटं वुढापे म॑ बडी कठिन प्राधिक परिस्वितियाम 
से गुजरना पडा । श्रीमती महिमा देवी भ्रमावो सं ग्रस्त जीवन-यापन 
करतं हुये स्वग सिवारी प्रद्‌ श्री हरिमा्ई क्िकिरकोता स्वतत्र 
मारत म श्रात्मदाह्‌ करना पडा मारवाड कं विशेषकर पाली 
जिले दे स्वतश्रता आदोलन वे इतिहात म स्वर्भीया श्रीमती 
महिमादेवौ का नाम भ्रविस्मरणीय रहेमा 1 





वतन हमेशा रहै शादकाम श्रौर श्राजाद, 
हमारा क्या हैः हम रहै न रहे। 
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हर ध्प्ि पं मनम प्रण केर फाठे परह्‌ मापाषातवमो न्‌ 
कवय तवय मौ भपपु मही जाफेरोवनुपाग युमा भुर 
कर ल्द पा) प्रातो जिककी जनार्मो ससीतं भ हिमाङ 
प्म कक मुदि परस्किर म सपक जम भन्‌ [भवम 
टपर! उत जगार मल्क कार विदद प्रर पोदाम-न 
पा, पत्‌ मूलो पताकिना मरकर मन्नोदक्ण्ना वषा) 
उन न्ति स्याद्र राच्टोप जगरतिय प्रागनतत्मक गिरिपिय 
भाषल्पा। पापातातजी स्यायरम भो प्रर पाप्य पा पपा 
पेष्डावतयय श्री ग्णनीनाय प्रसीत पर गम्पकं मधभप पौर 
दलगोश्यि महातमा मापो दारा तापं जार र्दी प्ा-गन्क 
महाभर 1 पिरिता 3 गोरमं ज्रि का मरक कय) 
मम्‌ 1934 य हीधी पा किष्षदी प्पाकगमे बरेगकु मन्य 
यतगयप्तोर अवने भार विमाजका कर वनारर जानोगोङुभा 
वं नोपरेणम प्रामोण जननाय मक्त कराम अमिवानस सगण) 


यन ल्क मगावा म जागोरयराक विष्दप्रकार कर पामा 
कमो मघध्म लि तेएार करता पाभाननपतरषा। पटूरेा साम 
अह भाननं कोह पपार नह हाथ {हि जापो वमी ममाप्त 
हामी घौर सागन्याण अटनदगार तथा काटा तो म पृक्ति विकी 
प्नौर दूगरे ठाकर सोय प्रप षोस्ि म सजननितव कायदरापा बे 
माप मारपीट कसनम्‌ ही नूवनथ ( पीटिव भरना दूररहा 
प्रिगप कौथाषटीसौ भक प्रहत हासाल्णि सपिटाई भरी 
मूकल्मवानी, चाष्धाकं पापता म मजा, मुषा वकार पष्ट विटावे 
दयता मका च मेतेमे वेदयत कर दना प्राम यतयो) 
माधानानजो म॑ जीवन मप पटनाण एष यार नही प्रनेक यार 
पर पह सनपुचषा क्रतिकरो इन मुसीवना मका हिम्मत 
हासवाना चा! र्तिहाम माणि हर मुमीयन नदन दौमन 
युष = क्थिर्है) शन्‌ 1937 म जव परिनि जवाहरला नहर रोर 
मताजी सुभापचेद्ध योग स्याबरधाद तो यदी चम्पाम्‌ मापी 
कायकताधा का वकर पव्रहा पटच) भी दौरान नापाज षाद्रेग 
को ग्तिदिधिपो का प्रमुवन्वद्र घन गया चा प्रीरे मड सातमरदजी 
राक, रिवदलासजो रका श्रप्ररवन्जी वारण पारि कट्‌वापं 
क्तोश्रोगे अय) सन्‌ 1940 भर मारवाड तोक-रिषद्‌ कं प्रमुम 
नेता शी रणद्वोडदास शारी (रिटायषट जस्टिन राजस्यान हाई 
काट) ने लिमाज म लोक-पस्पिद्‌ कौ शावा कासकर उम कषेत्रम 
गाजनत्तिकं गसिविधिया कौ प्मोर तेज कद्‌ श्या तोत्र पर्पिद्‌ वी 
शाखा की स्वाप्ना कं उपल म निमाजेप राधिका भ्राम-ममा 
काश्रायाजन क्यिागया! जामीरो गृुण्डानेरमादयोमगक्ग्नेके 
लि्‌ परपरा की लाटी प्रहार कथि हस्ङ हमामा कराया वर 
समा राभि को 11 यजे तव चलती रहो) प्रालिरमेच्किनिक 
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भारिं यी रलद्याह्लण्ट्रा पर हुमनाकरो क वित्वा 
सस्रथागय, सरिनिद्गङपूयु विदुष वन, त परिविदुन 
कारपेतापघोन ममाद कृ हावासमदूद पिरादीप्रौर्‌ टूनीती 
केलष्य ष श्य चटा ताया मद्र जतत मरिद सौर जनास 
ष श्या गनेममदो सस्ता पुरराजदौ षटवा प्णिकरावजौ 
मुष्यत सृद्रादातयी मानी, श्ीपासमो सवक यतृ मोरमनन्नी 
द्रल्कषणि होरयानजी दात गादुदपपम्री गट होराम 
याय रामल श्रोमासा इननातजी श्याम, हनूनासनो पार, 
निप्यातम यी तृतकखा जन श्यो गस्ग्ताण पापो क धौ जारम्‌ 
योश सादूराश्रौ वासर धो ्रकरतम जन, पृ्ातवुरा 
मभ्योक्त तमप्यो भाल्पि द्रवपियमत्वामधथी केसराकवा यदस, 
सकारापनो गोरो मावर जने भुगगपता गुद एवन 
{उनदपनो म ध्वे गोकर्साते कासातो पुय माता निरी 
ग धमरभ् ण्डी मदय जायगा जन तारत जी गेष्ट। 

तानामश्ा मठरमे ममण्च्दा पितटियामस्नोमाहनेतात र्मा 
(कटम्ययौ) हररतजी जत दद्रासातनाजन पफौग्मोरम्मन्मी 
रयरेद रूमाराम्नी चौपरी शपुर मशी मण्तुप्यषमजा णय 

पूमानोजी पणार्पि सातनं पारा, रमसदम्पतो ष्ठ, 

ग्रारदक्मजा तन परनि गधी रामाराम पौरी प्रा पादे 
घोरमार दण्द मं मोदृष्यमगाकाम जापासीजुमाम दिष्ट 
भानल म नुद भये तेषा परतप पव द्र्य सहरोग देवमा) 


षमत सार सेत्रम्‌ जापृति षो एक गद तुर्‌ दरी} 1940 
कौ 4प्यलको जोधपुर म लाप पस्पद्‌ मेः सत्वाय म घातिन 
होने विष्‌ जात हण निषाज मही मापोषाफता पिरपनार कद 
{ए गण} निर जनान णाक्पपतया जापुर मददरेतं गणम 
कल्व्मप्ये) जत ममी भयकरं पातनाण दो जालीपी। जत 
मद्र हीस्दावर कोद यतारर शनि पु प्रामामप्रदार्‌ 
पाय पुरू कर धमा घर "5 गणगमनजो काटेढ, मोढानाननी 
काटह (वगो) मल्नवातजी जोशी (साज भिटी)} द रतनलाननौ 
सयम (निमाज) का मरपूर सह्या भिना । धव धगर्त, 1942 
बद केरोयामरो त्यो धपरेजा मास्त षने क प्रहासपय 
प्रारम्भ हागया था! मापोतालजी शा 18 धरगस्त 1942 को 
भिरपतार कर म्न जेर जाधपुर भेज दिया गया, जहा मवे 
जनवरी 1943 म रिहा पिय गये 1 तन्पष्वात्‌ ये मारवाड सकि 
यरिपद्‌ कं वार्पातिय मेतथा स्यावर्‌ कारेयं कायात्यम्‌ कामि 
क्रते रहे। 


लोकनायक धरो जयनारायण व्यासं श्री मधुसदान मायुद 
वशर रणद्याडदाम गदराना मे जो उने न्ति जोधपुर मद्रन 


मृष्ठू 


---~~----------- 


स नक “~ 
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जेवमेये, वरावर सम्पके क्रतं रहे रौर गुप्त सदेश पहुचनि म 
बडी कारगर भमिका निमाई । माघालालजी की राष्टीय गति 
विधियास क्षेत्र वे स।रे जागीरदार षरेशान ये श्रौर उनके विरूढ 
कट्‌ पडत रचे गये। निमाज ठिकाने दारा घोडो के लिए घास 
कौ बीसवा वाग का विरोध करने के फलस्वस्प ठ्विन ने इनको 
जेल म डाल दिया। इहानेजेल मे 11 दिन का ्रनशन रिया 
फिर शिकरायकते हाने पर त्त्वालीन पुलिस नधीक्षक श्री मेहदी हसेन 
दवारा जाच होने वै पण्चातु ही इट्‌ छोडा गया 1 लीलिया मावकी 
समाम इन षर तलवारसे हमला किया गया। धायलावस्था म 
साथी गावुलरामनी चौधरी, मवरजौ कण्डारा तथा वतू दावकालू 
कै कायकेर्नाभ्रा न इह जाधपुर पटूदाया जहा इनका उपचार 
हभा। 


श्राजादौ नै प्ात्‌ श्री मावोलालजी निमाज वे मरपच 
चुने गये प्रौरक्षव्र वै विकास म चुट गये । माधघोलालजी इद्ध हाते 
हए भ्राज मी वड़े उत्साह से गावा मे रचनात्मक कायो मे लग हृए 
हैम्नौर लोगाको सगठित कर भ्रष्टाचार वे श्रनतिकता गे विर्द्ध 
मतत सघष कर रहै ह। पर राष्ट्र फी राजनीति मे ्रष्टाचारव 
सामाजिक मूत्या म गिरावट संयवडे विन्दे! अक्सर लोक- 
नायक श्री जयनारायण न्यास के शब्द--' काग्रेस ल्पी साधुप्नो की 
जमात मे कालबेलिय पाखण्डी साधु घस प्रयेर्है1 काप्रे्केषर 
को खोला करने केलिए इसपार्टौम ठाकुर व पूजीपति भ्रा 
गये हँ जिसते यह पाटी पत्तन कै कगारकेश्रोर बढरहीरै। वे 
दुंहरात है । 


भ्राजक्ल श्री माधोलालजी अपने वरे पर एक भोपडी वनाकर 
रहते ह । स्वय खेती व गोपालन कर प्रपना जीवन निर्वाह क्र 
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त्याग कौ प्रतिसूति 
श्रीमती महिमादेवी किकर 


1 


रवर्गीया महिमादवी ककिर पाली जिले कै सूप्रसिद्ध 
स्वत्त प्रता मेनानी एव समाज-सुधारक श्री हरिभाई क्िक्रि नी 
धघमपलना यौ श्रौर युवावस्थास ही क्रातिकारी विचारा से प्रोत प्रात 
थी 1 स्वर्गीय हरिमाई ककर मारवाड वे उन श्रग्रणी स्वतव्रता 
सेनानिया मक्षे जिहान सामाजिक श्रौर राजनतिक्‌ क्राति हेतु 





५ ६ 
२-१' 


महाद्मा गाधी के असक्र एव रचनात्मके श्राटालन मे सम्मिनित 
होकर मारवाड मं जन जादृति कयै श्रलम जगाई थी) 


महविभिकी विडम्बनाहीथी कि श्रीमती महिमादंवी बाल 
विधवा हा गई, लेकिन उह क्रातिकारी विचारो कै श्रनुदूल मिल 
गयेश्री हरिमाई तिक्र जिहोने खोसली सामाजिक मर्यादाम्रा 
व प्रतिवधो की परवाह नही करत हुए महिमादवी से विधवा विवाहे 
कर विघवा विषाह का श्रादश प्रस्तुत निया । श्रव पतिपत्नी की 
इम सत्याग्रही जोडी ने गाव गाव जाकर स्कूलाकै छानता मचरिवि 
निर्माण की, शिक्षाप्रद कहानिया कहकर राष्ट प्रेम बै गीत गाकर 
एक नया वातावरण बनाने की शुरूग्रत की । श्रीमती महिमादवी 
स्वय बहे सुरीलेस्वरमगात्ती थी श्रौरश्री हरिभाई तो प्रसिद्ध 
गप्यकवक्विये ही । दूनके प्रचारने सोजत वष्यावर क्षेत्र के 
गावाम घूम मादी । 


श्रीमती महिमादेवी ने साजत रोड, बगडी सागत पाली 
श्रादि भ्रनेकं स्थानो पर समाए्‌ करके मारवाड लोकपरिषद्‌ की 
शाखाणए स्थापित की तथा महिलाग्रो कौ सगरित्त कर उह्‌ सत्याग्रह 
वेभ्रालालन के लिए तैयार किया। बगडी तथा चण्डावलमे 
्रादालन कै दौरान हृए्‌ लाटी चाज म लोक परिपद्‌ के प्रनेक 
नेता्राके साथ जिनम इनवे पत्तिश्ची हरिमा किकरमीये हदे 
मी मारपडी ओर इलाज के लिए ्रस्पताल मे रहना पडा । 


मारवाड लाक परिषद्‌ द्वारा चलापे गये उत्तरदाभी शासन 
श्रादोलन के सिलसिने मे मर्हिलाम्रा के एक जप्ये के साय जोधपुर 
म महिमादेदी गिरपतार की गह भ्रौर उह जेल की यातनाएु सहनी 
पडी । पति पत्नौ दानो ही इतनं ्यागी निस्प्रह एत्ति के तथा राष्ट 
बे प्रति समपित कायकर्ताये ¡ इहोनं जिदगी मे पसकोकमौ 
महत्व नही दिया श्रौर बृद्धावस्या के लिए बुद्ध भी जोड कर नही 
रखा फलस्वत्प इहं वुलाप मं बडी कठिने प्राधिक परिस्वित्तियो मं 
से गुजरना पडा । श्रीमती महिमा देवी श्रमावो सं ग्रस्त जीवन यापन 
करते हुये स्वग सिधारी प्रौर श्री हरिमार किकिरकोतो स्वतेत्र 
मारत मं भ्रात्मदाह करना पडा! मारवाड के विशेवकर पाली 
जिति दै, स्वतत्रता आनेलन बै इतिहास म स्वर्गीया श्रोमती 
महिमादेवी का नाम प्रविस्मरणोय रहेगा । 








वतन हमेशा रहे शादकाम भ्रौर भ्नाजाद, 
हमारा कया है, हम रहै न रहै। 
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जीदत कात्रेस कार्णालय 


श्री रामग्रसाद गाधो 
1 


श्री स्मप्रयाद प्राघी उत विरले स्वातः्ययादाग्रोम सेह 
अलका पूरा जीवन सघवमय रहा है । अग्रज माश्राज्यवाल्मे विन्द्र 
पजाषाही कौ निरकुणता कै विष्द प्रोर सामतीशोपण के पिण्ड 
प्रनवर्त युद्ध क्से पारी चिति भआचगादम विजयी विश्र 
तेरपाप्यास कहरने वेतिश्री गाधी म छदे वड सव परिचित 
४ 1 सारे मौनिक सुम माघनाका तिजाजति दक्र स्वय सादगी 
रीर गरो कया वरणक्र प्रज भी समाज के सरीच तयवा की 
रौपी हृटान के प्रयियानकेषाती जि मप्रयणीनेना ह प्रर 
मरा वाणे फराउवदी श्रादिवासी वत्याणकाय सरीम्‌ रचनाक 
गर्यो क॑ प्रचार रात्तदिन एव क्स्तेटूणग्रामामं धूमतं हृदद 
न्वा जासफ्रताहै) कोई भी राष्ट्रीय महव का समाराह्‌ समा 
पेभिनर शिचिर सपाह श्रयवा श्रालेतन पैसा नही रोता जिसम 
दनव उपस्थिति नही हाती । 

श्री रामप्रसाद जौ गाधोकाजम सत्‌ 1913 म 26 नवम्बर्‌ 
कय श्री मुरेजीयर विजयवर्ीय (यीकानिर) वे घर दभ्रा प्रौर 
न्थानीय पाठ्णालाम ही ज्निष्ता रीक्षा हई । विनि वाल्यकालसही 
धमी पलनं म विष्प ह्नि थी श्रौर श्रलवार्‌ श्रौर पुस्तक वदेत ररत 





मारत के उयराध्टपति थी शरूरदपाल शर्मा से सम्मान पय 
श्राप्त सूर्ते { 


थ! प्राप पलौम गोदश्रायि । पाठीम नका दत्रका वडा याणार 
तथो कारणान यामौर दर दर तक मात नताशा) काप वडी 
चल व श्रदल गम्पत्तिके भालिकथं परन्हतो राष्टुप्रमश्रौर्‌ 
भ्राजादौ प्राप्त क्लेकी तौ लगगईयी | इका राजनततिकं जीवन 
क्षिय हिददावा [श्रव कादिस्तानम) ममनु 19269 भदौ भुर ह 
गया श्रौर रष्टय स्तर के तत्वालोन -ता धी चौह्यदाम पिडवानी 
बुं रनर मलकानो माहुम्मर सटीक मदनमात् त्रिपादी प उल्यमान 
सभ्ररणः प्रौर मायटशन प्राप्त कर कात्र व सदस्य्‌ बनकर काम 
शुर वेर ल््ाश्रोर लाहोर कायसश्रयिभशन म भाग लिया । उनका 
राम्पर मारवाड राज्यम काय क्र रहे थी जयनारायण व्पासमन््रा 
शरीर सन 37 38 म मारवाड के सावा मदनका स्यि स्पममवेश 
दभ्र भोर जनजो्रति नव काये प्रारम्भ कर दिया। सन्‌ 3६ मत्यि 
याना (पजाय) म दशी दिभासता वं समटन हंतुं धायाजित णक वषु 
रम्मेतनमे इदानि माग लिया । सारवाढ राज्य म केके पृररिपतर के 
पूव राष्टरीय चेतन का कायक्र रही मारवाड हितकारिणी मभा 
प्रौरे गरुयलौम वे माध्यम स जनता मकम त्रिया । मारवाड सान 
पियत कै प्रमुख कायकत री रणद्योडदासं गदटाणी शी मधुराम्‌ 
माथुर शी छमवराज चौपामनौवात श्री पचलण्वरं प्रसाद शर्मा 
पुमनेणजी जोशौ श्री मवरलालेजी सर्फ प्रादि का सहयोग श्रौर 
म्र दशने दै मिला श्रोर पानी जिन मनन्ति कश्रप्रणी 
नेता बनकर दहाति त्याग व दशमत्ति वाण्क उदाहरण पश 
क्षि) 


28 माच 1942 को पाती जिनके ग्राम चण्डावल म 
मास्वाड राक परिपद्‌ बै तेवावधानमं उत्तरदायी शासन निवसे 
मनाया गया मीर नेक कायक्नाभ्रो वे माथ भ्रापन मारवाड मं 
उत्तरदायी शान स्थापित करन कमी प्रनिनाली । दस समामे 
चण्णवल दिकानं बे सामन्तो ततत्वानं "वाठी प्रार्‌ विया जिसम 
सवे ती मोठलालजी काका मापीलालजो श्रानीणान माधा-मलजी 
शातिकारी रौर रनवे मम्मौर चोट प्रान श्रौर सकड साग घात 
हण । मारवाह मश्रप्नन 1942 म सक्त [44 पात लागू कर 
दी म्द ज्रौर समासम्मननापर्‌ पावदी प्रणा दौ गई लक्िनि 
दिरोध बढता गया} स्यानस्थान पर पनी गूदा सान्त 
चडावल बडी सादी श्राटि म समा-्म्मेसन दण 1 


मई 1942 तक मारवाह म वर पमान्‌ परश्रादौतनं छिड 
गया ओर समो तेना गिरपतार हो गय 1 मारवाड लोवरियद्‌ 
कायासयक्ासचासन च्यावर से वुल्तीदा्षजीराटी मे साय भ्रारम्म 
हशर 1 दइधरपाली जिते मशी एूक्चदजी बाफनाकेनेतरृबम पाली 
गू-दोज षुमरपुर्‌ खस्वा सा-डराव वाती युहासा सोदेही रानी 
चरदतयद श्रि स्थानो कादौ कर जनओाग्रति का काय भाप 
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करते रह । इस दौरान ध्री रामप्रसादजी गाधी को मारवाडकी 
पुलिस ने गिरपतार कर 18 दिन तक्‌ ह्वालात म रखा । इसौ वाल 
म वयडी (सोजत राढ} निवासो मीठलालजी काठेड का ्रिरतार 
करकाल कोठडी म ररकर मकर यातनाएुदी गड, फनम्वस्प 
जेलसे द्ूटने मे कुठ ही समय वाद उनका स्वगवास हो गया1 
सन्‌ 1944 म मारवाड साक परिपद्‌ कै ग्रचिक्तरनेता जेलास 
रिह कि गयप्रौर पाली मएक वहद्‌ सम्भलन प्रायाजित हृभ्रा 
जिसमभ्राप ने महत्त्वपूण भूमिका निमारश्मौर योगदान व्या 
मनू 1945 दै मितम्बर माह म एक भ्रौर सम्मेलन प्रायोजित हुभरा, 
जिसम भ्रापने उल्नेवनीय यागदान किया । फिर 23 स्िततम्बर, 
1945 क्यौ युवाहूल्य मभ्नाट प जवाहरलाल नेहरू, लोकनायक 
जयनारायण व्यास, शेरे-कर्मीर गेल भ्रम्ट्ल्ला कं पाली ्रागमन पर 
श्री माघो कौ पहल पर ० 5100/- कौ थती काप्रेसवे लिये मेंट 
की गई 


उहान पाली परगना लाक परिपद्‌ कै श्रष्यक कौ दैसियतसे 
संगठन वै सवल वनाम हेतु उस समय मारी परिश्रम क्ियाश्रौर 
निमानो की वेठ-वगार, लाग-चवाग, लाटा-गूता तथा शोषण स मुक्ति 
न्तानरितु पाली जिल कै सैकडा ग्रामा म ममा-सम्मलन प्रादि प्रायो 
जित तिय । करई स्थाना प्र सामन्तौ तत्वा द्वारा प्राणघातक हमले 
क्रियं गये परश्राप श्रपनं ध्येय परश्रडिग रहे मारवाड लाक 
परिपद्‌ का एव वहद भ्रयिवेशन खोड प्राम म प्रायोजित हुभ्रा 
जिसम मारवाड के दरवार को उत्तरलयपी शामन दने की चेतावनी 
गी गयी॥ 


श्री माधी बुनियादी तौर पर रचानात्मक कायकत है| 
श्राजादी कै पश्चात्‌ हुए रष्टर कै वटवारे कै फतस्वल्प विकराल 
शग्णार्थी समस्या के दौरान प्रापने सदाक्ाय किया । हरिजन मेवा 
भशामुक्ति प्रौढ शिक्षा केताई बुनाई प्रशिक्षण काय प्रादिवामी 
कल्याण काय इनकी श्रिय प्रव्र्तियारहीदहैँ श्रौर ्राजमी इही 
कार्योम गाधीजी का अ्रधिकाश समय जानादै। 

श्री माधी का नाम पाली जित कं स्वत-त्रतासग्राम कौ एति 
हक्षिक कहानी भे स्वणाक्षरा म लिला जायगा । इनकी लयन, 
कत्तव्य-परायणता राष्ट क प्रति समर्पित भावना श्रौर त्याग-तपस्या 
हमेशा के लिए याद की जाती रहेगी) 


-मोहनराज जन 





श्रफसोत क्यो नहीं है वह॒ रूह्‌ श्रव वतनमे, 
जिसने हिला दिया था, दुनिया को एक पल मे । 
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परिवार प्रायसमाज का कटर समथक राथा इमलिएु आप वच 
पनसदही जातिमेलश्रौर चुप्रा कै विचारोस रदित थ। एक 
उदार मानव कं मस्कारप्रारम्मम ही श्रापकौ अपने परिवारसं 
प्राप्त हानि रह! जय स्नापनं अ्रपनी प्राथमिक शिक्षा समापनं कर 
माघ्यमिक्स्वूल की पाचवी कक्षामे प्रवेश लिथा तब एक महत्वधुण 
घटना घटी 1 महात्मा गाधी मा शोकेत्रली प्रर मो माहम्मदग्रली 
कै मापण सुनने कं लिण वमाजौ श्रपने दो सदपाल्यिके साथ 
मलकपुर गये । इन नेताप्ना के मापणोकाप्रमाव प्राप पर इतना 
भ्रविक हरा कि प्रापनं उसौ ममयदश वौ प्राजादी केलिए काय 
करनक्यप्रतिनाक्रली। 


श्राय चलकर श्रापन श्रपनी मा-यमिकं शिक्षा पूरी करक 
इ्रकालाके टीचसदरैनिग स्करूलम प्रवण लेलिया। प्रवाला म 
तिलकं महाविद्यालय कै प्राचायश्री बुद्धेजीषै सम्पकम श्राकर 
माजी क्रातिकारी विचारा कै कटर समथक हा गये श्रौरप्रतिलिनि 
रात्रिमटेनिग स्तरूतकं तीने साथियो के साय उनसे मिलन लग । 
उम समय ्रकरालाविल्ममथातथाउमे मी पी एण्टबरारनाम 
मे जाना जताथा। उम समय उमका गवनर वटलर नामक एक 
अग्रजथा। वमाजी श्नौर उनकं माधियोने सग्रजबटलर की हया 
करनेकी एक गुप्त याजना वनायौ परतु उनको यह याजना 
अचानक रह करनी पडी 1 उधर इनकी गतिविधिया की मनक 
पतिम कौ पड गर, जिमके कारण इनधर पुलिस की कती निगरानी 
रहने लगी 1 


श्रकाला म श्रापका सम्पकर लोकनायके वापूजी श्रण 
श्री व्रजलातजी वियाणी डा सावरकर श्रापडे सेनापति श्रवारीश्रादि 
ननाग्रा य लगातार वना रहा श्रौर उनके विचार) मवे प्रेरणा ततत 
रहे । अ्राप समय मय पर गावाम जाकर वारी-प्रामोद्याग श्रौर 
शरावब-दी का प्रचार भी वियाकरे ये। 
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जीवते शपरस कार्यालय 


श्री रामभ्रसाद माधो 
1 
श्री रमप्रसार माधी उन विरल स्वात्तययदधा्रोम षे 
जिना पूर जीवन सधपमय रहा है ) अग्रनौ सास्राज्यवार के मिष 
गजागाटो को निरकुणकता वे दिष्टभोर सामरत्तीशापण दे विष्द 
भ्रनपररत गद क्रे पानो जितके मावगावम विजयी विश्य 
तिस्णाच्याय कंहूरन वालेभधीमापरी मद्धो व्रडे सव परिचित 
दै । सार मौतिक सुण साधनो कौ निलाजति दक्र स्वय सादगी 
प्रीरेगररीवोकावरणकर्‌ श्राजमभौ समाज कंमरीव तवका ती 
गरोव हृटान के प्रमिपान वे वाली जिवमश्रयरणीनेना है भौर 
चर्वा, वाने, शसवरेनी श्रादिवामी कल्याणकाय मरीप रवनात्क 
का दे प्रचाराय रातदिने एक करतहृण्ग्रापाम परृमत हण इहँ 
दषा जामस्ताहै। कोर्ृमी रणष्टरीय महवक्ा ममारीहे समा 
मभिनार शिविर सत्याग्रह प्रवा प्रादातन ेमा नही होता जिमम 
दुक उपस्थिति नहो हानी । 

श रमप्रमादजी गाधी काजम सन्‌ 1913 म 26 नव"वर 
का श्री पुस्लौघर विजयवर्सीय (वीकानिर) कं धर दभ्रा श्रौर 
स्थानीय पाय्शाल्लामे ही शिला दीश हूं 1 विन बास्यवालसदही 
छती पर्ने म पिशप स्चिथी श्रौ श्रववार श्रौर पुस्तकें पते रहते 
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थ) प्राप पालीमे गरदध्रायि 1 पालीम दनक इषा वडाव्यारार्‌ 
तथा कारषाना था ओर दूरुदूर तक माव जाताया 1 कापी वदी 
चलं वश्रगनं सम्पतिके मालिकयं परद्टतो रष्टरप्रेमप्नौर 
्राकरदो प्राप्त करमेकी सौ लेग गह ची । इनका राजनेतिक जीवन 
मिचटैदराक्राद (श्रव पानिर्तागम) मसन्‌ 1930 महीशुरहो 
गया श्रौर राष्टरीय स्तर वं तरकालनं मैवा श्री चौद्चसम गिडवानी, 
ड़ >नदमलकानी महम्मद सटीक, मल्नसाल पिपरी, १ उदेयमान्‌ 
सपेरणा श्रौर मागदशन प्राप्त कर बाप्रेस वै सदस्य बनकर काय 
शुर कर दिया श्रौर लाहोर क्रिस भ्रथिवेशनं म भाग लिया) उनका 
सम्पवः मारवाड राज्यम काय क्ररहै श्री जयनारायण -यसिमेहुघ्रा 
श्रीर सन्‌ 37 38 म मार्दाडरे गचोमेदनका सत्रियं स्पयप्रवेश 
हभ ध्रौर जनजाग्रति जत काप प्रादम्म वर निया) सम्‌-38४ म तृनि 
पापा (पज्र) म दशी स्थाखतौ वै संगठन हतु भ्राजित एक बहद्‌ 
सम्मननम लहान भाय लिया । मारवाड पण्य मनोकनपरिषन् वं 
पूवे राष्टरीय चेतना का फाय कर रही मारवाड हितकारिणी समा 
प्रौर यूय्ीग क माध्यम स जनता मकाय किया} मारवाड लाक 
परिषन बे प्रमुख कायत भरौ रणद्धोडनस मेटटाणी, श्री मधुराम्‌ 
मायूर श्री छगनराज चौपासनीवान भी प्रचलण्वर्‌ प्रसाद परमा, 
मुमनेणजो ओशी, श्री भवर्लालजी सर्प श्राटि का सहयोग प्रौर 
माग दन इह मिला श्रौर पाली जिले भ पनजाग्रति केप्रप्रणौ 
नेता बनकर इहनि त्याग व देशमक्तिं काएक उदाहरण पश 
क्या! 

28 माच 1942 का पाली जिते ग्राम चष्डावज्न म 
मास्याड नाक परिषद्‌ ष तत्वावधान म उत्तरदायी णान दिवपत 
मनाया गया श्रौ भ्रनैक कापकर्ताप्नो कै साथ प्राप्ते माप्वाइ म 
उत्तरदायी णासन स्थापित करनेकी प्रतिताली। इम समामे 
चण्डावन दिकाने बै सामतो तत्वाने लाटी प्रहार किया जिसम 
सवश्रो मीढालालजी काका भागीलालेजो श्रालोणान' मापोगालजी 
करात्तिकारो ओ्रर इनके मम्मीर् चोरे श्रा भोर मव्डा सोय धापत 
हए । मारवान मश्रप्रेते 1942 म सवत्र 144 चारा सषग्र कर 
दी भई श्रौर समामम्मलनापर्‌ षावदौ लयादी गई लद 
विराध वदता गया! म्थान-स्थान पर प्रती मूदोज माजन 
चडादल, बगडी सादडी प्रादि म समा-सम्मलने हण । 


मई 1942 ठक मारया मे बडे पमाने पर प्रोदोलन चिड 
गया भौर ममी तरेता गिखतार दहो मये) मारवाड लाक पदप 
कार्यालय का सचालन -यायर र तुलसीरासजी राठी ज साय पभारम्म 


4८ । ५33 हृभा । इधर पालो निति म श्रौ एूलच-दजी याफला कर नत्व मे पासी, 
नाप्त के उपगष्टृपत्ति थो शरूरदयाल शमा से सम्मान पयर गूदोज, सुमेरपुर खरवा, सा-डराव, वाली, चुडाला सादडी शनी 
श्ष्ते करते ॥ त्रपनयन श्रादि स्थाना का दौरा कर छनजग्रतिका काय प्राप 
--- ----------उ्र्श) 
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करते रह ! इसी दौरान श्री रामप्रसरादजी गाधी कौ मारवाडकी 
पुल्तिस ने गिरपतार कर 18 दिन तक हयालात म रखा । इसी वाल 
भ वयडी (मोजत राड} निवासी मीढालालजी काठेड को गिरपतार 
कर फास काठडी म रसकर मयक्र यातनाए नी गड फलस्वरूप 
जेलसे द्रुटने वे कृ ही समय वाद उनका स्वगवास हौ ग्रया। 
सन्‌ 1944 म मारवाड लोक-परिपद्‌ कै श्रधिक्तरनता जेलास 
रिह कथि गयश्रौर पाली मे एक वहेद्‌ सम्मलन भ्रायाजित हुमा 
जिसमं प्राप ने महत्त्वपूण भूमिका निमाईश्रौर योगदान विया। 
अन्‌ 1945 के सितम्बर माह म एक प्रर सम्मेलन प्रायोजितटह्रा, 
जिममं श्रापने उल्लेखनीय यागदान किया। फिर 23 सितम्बर, 
1945 को युबाहुन्य-ममाट प जवाहरलाल नहर लोकनायक 
जयनारायण व्यास शेरे-कश्मीर शेख प्रब्दुल्ता कै पाली प्रागमनपर 
श्री गाधी कौ पहुल पर ₹० 5100/- की थती काप्रेम कै लिये मेट 
की गई । 


उहाने पालौ परगना लाक-परिपद्‌ कै प्न यक्ष कौ +सतियतस 
सगरन वं। सबल वनाने हंतु उस्र समय मारी परिश्रम क्ियाश्रौर 
किसाना वे वेढ-वगार, लाग-वाग लाटा-गूता तया शोपण स मुक्ति 
शिलाने हेतु पाली जिते बे मकडा प्रामा म समा-सम्मेलन भ्रादिश्रायो 
जित विये । कड स्थाना पर सामन्ती तत्वो द्वारा प्राणघातक हमले 
क्रियं गये परश्राप श्रपने ध्यय पर प्रडिग रहे । मारवाड लोक 
परिपद्‌ का एक वहद श्रमिवशन खोड प्राममे श्रायोजित हुमा 
जिस्म मारवाड वै दरवार को उत्तरटायी शासन दनं की चेतावनी 
जी गयी ॥ 


श्री भाती वुनियारी तौर पर रचानाप्मक कायकत है। 
भ्राजादी वै पश्चात्‌ हए रष्टर वे वदवारे के फलस्वरूप विकराल 
शरणार्थी समस्या के दौरान प्रापने सवा काय करिया । हरिजन मेवा, 
नेशापुक्ति प्रौढ शिभा क्ताई बुनाई प्रशिक्षण काय श्रादिवामी 
कल्याण काय इनकी प्रिय प्रवत्तियारहीरहै ग्रौर श्राजमी इही 
कार्यो म गाघीजी का अ्धिकाश समय जाताटै। 


श्री गाधी का नाम पाली जित कं स्वतव्रता-यग्राम कीति 
हासिक कहानी म स्वणाक्षरा मलिषा जायगा । इनकी तगन, 
कत्तव्य-परायण॒त्ता राष्ट के प्रति समर्पित मावना मरौर त्याग-तपस्या 
हमेशा कै लिए याद की जातौ रहेगी । 


-मोहनराज जन 





श्रफसोस क्यो नहीं है, वहं रूह श्रव वतन मे, 
जिसने हिला दिया या, दुनिया को एक पल मे । 





€ । पतरकार सेनानी 
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8 श्रव्टूवर सन 1916 को 

॥ महाराष्ट रै बुलढाणा जिले कं 
< ~ ~“ णक्द्योटेसम्राममह्म्रा । पका 
परिवार ्नायसमाज का कटर समधकरहाथा इसलिए भाष वच 
पनसही जाति भेद श्नौर दुद्रा षे विचारोमे रहित थ । एक 
उलार मानव क मस्वारप्रारम्मस ही श्रापक्रा अ्रपने परिवारमे 
प्राप्त हात रहं ! जव प्रापनं म्रपनी प्रायमिक शिक्षा ममाप्ते कर 
मा-यमिकस्तरुल की पाचवी क्क्षामे प्रवेश लिया तव एक महत्वपूण 
घटना घटी । महात्मा गाधी मो शोकेतप्रली श्नौर मो मोहम्मःश्रली 
व॑ मापण सुनने के लिए वर्माजी श्रपने दो सहपाठ्यौकै साय 
मलकपुर गयं । इन नताघ्नाके मापण काप्रमाव प्राप पर इतना 
श्रधिक्‌ हूम्ा कि प्रापने उसौ समय देष की प्राजादी कै लिए काय 
करन की प्रतिना करली । 


श्रागे चलकर श्रापने ्रपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी कग 
अरकोनाके टौचसद्रेनिग स्दरुलम प्रेण ले लिमा। श्रकाला म 
तितक महाविद्यालय वै प्राचायश्ची वद्धेजी के सम्पक भ॑ भ्राकर 
वर्माजी कातिकारी विचारा कटर समथक्हा गयं प्मौर्‌ प्रतिन्नि 
रात्रि मटेनिग स्दरूलकं तीन साधियां वे माथ उनसं मिलने तग। 
उस समय प्रकोला व्रिदममथातथाउमे सी पी एण्ड बरारनाम 
मजानं जाताथा। उम समय उसका गवनर बटलर नामक एक 
भग्नेन था । वमाजी रौर उनके साधियाने चग्रेन बट्लर कौ हेत्या 
कल्नकौ एक गुप्त याजना वनायी प्रतु उनका यह्‌ याजना 
श्रचानवे रह्‌ करनौ पड़ी । उधर इनकी गतिविधिया की मनक 
भृति का पट गर, जिमकं कारण इन पर पुलिस की कडी निगरानी 
रहने गी । 


श्रकाला म श्रापका सम्पक्‌ लोकनायक वापूजी ग्रे 
श्री व्रजलालजी वियाणी, डा सावरकर श्रापड, सनाप्रति भरवारी प्रादि 
ननाभ्रास नगातार वना रहा श्रौर उनके विचारामवं प्रेरणा लत 
रट । श्राप समय मयपर गावाम जाकर खाली-्ामौच्ाग श्रीर 
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महाह्मा गाधा गन 1942 म मारन पत्तर प्राग्नमप 
यमिन सपनम माग लिलप्नौर १ भ्म्व 1५३३ कारानि 
म | यनप्ताप देनाकाजामा कौजशारी ¶रा 151 ष पतपत्‌ 
निरपरनार कर निपाम्या। प्ादल्नाषा त्क मात्रत यवम 
रणफर बुना भं जिना शष्टनादक म सामय पनर्वाण्या। 
यपि मरन मुरा पािपमम तः त्प यदङ] नगर 
प्फ गजारो ग प्रोर उनी भमवनम) (र ्दिन्ा' 


हिमिम्वर 1942 मपृत हवरो वमानहा दापननम 
गष्दृह्योरहा पतु गर वश्पात राजन्दात ष पानी (वरम 
आयने । पायन पटा उभ्पर पिसमतक वतम दा कोम द्रणी 
प्रौर गाजस्पान प स्यतयाप्रा ततत्‌ मगति मास षम। 
पताम रहन टे प्राणत रोजम्पातम गलया नापो ग नम्पर्‌ 
स्थापित ङ्प) जनपदभ जपनारप व्याग ध्वी मयुराहग 
मयुर श्री पययश्यर्‌ ध्रगान लर्मा (पाल) सा कशाय पापना 
निर-तर सम्पक रहा पोर प्राप्न दर गायत्रि कपायभग्त 
हट राजस्या फ पोर दित्प ल्प्य पामोजिव कस्यन-त्ता 
धाटातनमा पाम यद्राया वालो जित कननप्राग मोपषव 
पनिष्ट गम्पवे रहं उनम गवी गमप्रमा" पापो रामद्रताप शर्मा 
हदिमार हिर गृुपरराजडापा प्राटि प्रमुन रै । पाप एन तागा 
फ गायपातीजिवमस्वतक्नाप्र नतनमो पतान्पूवन मद्रा 
परासहपा प्रन व्यि) 


प्राप मारथाह सावपरिपद्‌ प्रीरपरगतापरिपदकप्रप्यणतपा 
मत्रोमीरहु चुके! इन पना षर रहन हए प्रापन दाना गभ्पापरा 
कौ ग्तिविधिपा जो जित मेगविगाौवम पतने का प्रि्पकाप 
किया । राजस्यान सयक निप्रि मे बाश्म पाप जिना बाप 
के महामन्रो तयाप्रन्ण काप्रष क रान्स्यटै । पापतमातोजिनेम 
ष्टक्दीस्यापनामभौपूराशूरा ग्हपोगप्रनन श्रै । 


वप्राजी गक्रिय स्वाघीनना मेनानी षं गाध-सायं एव पत्रकार 
मो ररह । प्रापनं प्रजासयक पवर फवान्नाताक स्पमकाय 
कियाथा। प्राग चलकर प्राप राजस्यातषं लोवरवाणा प्रणर मारत 
राष्टदूत प्रादि पताकं सवाल्लाताकल्पममो बाय करत रहं) 


स्वतततामे वे जपने जितम प्रन मह्वपूण काप सवनो 
मोदनराभओी जन शकरलालजी वाद्रुनालजो धीरजमलजी वष्टावतत 
धोरजमलजो जन प्रमिनल्नमलजी जन माधालातनी मुपार, 
वामुदवजी शास्त्र भ्रानि मित्रा बे साय मिलकर सम्पघ्न तिय । 
प्रापे द्वारा विय गय काम पाला जिते वे स्वतव्रताआ-नलन मे 
इतिदह्ाम म श्रविस्मरणीय रहगे । 








सपय पय कपपर 


श्री रापप्रताप शर्मा 
[ष 
मागण क स्दन थता भपपम 
तक प्रारददुर स~ रट? गणन 
भगा शो गपद्रषाय कमा विनषा 
भल जोर गपो ससारासन हूत 
म्दनोन प्रा) यस्रामम् हो पिनाको उन्म एशद्ट 
श्पा्ो | स्का का गाप मो पपिक्‌ ्नितक नटारेशा । दषयन 
पायु टवटृद्र्शाराभ्रोष्पा ङो पतर जोन पिर बर्नाकय 
सएष कारन य पवन मनिरात--द्प्रभ शला सनी पप । 
उरान दलावर भापापा (कि नानाना बो जमोनषर्पष्डौष 
टादृर नस्या भा मातादम दृष्या ¢ । एतनाहोनहो जव 
धीरम नमग्‌ 193 33 म दन्दो गुतदर्ाः मगुषी 
पाणण नापो तट समतया हाट प्रमोनक्पत्नी साढा, 
मर्नमना सदाम साप जामीग्नर का भाप्पीटेकगे दा 
ता एको तमाङाम्न दनम रगु जटा) पाम द्वारा विगाप 
कोटर रटो पौरधयनाय नाती भरौ जमीन फापामात्बरान 
कीटानमी। पटे पमो शमदा जद वहम्ययं महातपा 
स्टन भो माभोशरीम नापितो उनम नित भोगान 
माग्तीय मनाम णामिन होर णव शक्तिलामी मिपाहौ यननातय 
कर पिया घर्िन उन सपय मारतीपसनामप्रदिपाषो तन 
का रिवाजनतोपापह भौपरमुत्‌ वुनिषम हैद-कासल्यतमा 
प स्वीरारा 1 हैषा सन्यत बा गवार दौरान सन 1936 म 
जापपुरकी प्राम समाम वितायतय लर हृषु प्रिर स्वन-भता 
सनानो ती गुमापच> योन का व्यास्याननमुनाताश्रोगर्माकाषोः 
सापा टपा हृल्य राध्ठीय मायनाःसप्रातप्रानि हा ग्या प्रौर उहान 
प्रन ही वप 1939 म पुनिम प* बो तिताञ्जलि दै प्रपन ही पव 
शुलजमा प्रपना कमकेत्रं यनातिपा जहा उहौने जापोरदारा 
व टादुगषजुमाका श्टवर मुबावला रिया॥ 


सन 1939 ममारवाष्ट लाषि पिपत वप्षन्स्य चनद 
सवनी रामग्रमात मापी मुयरराजषागा षवि मदूजी, प्रमरनिहनौ 
दाका ल्जारीलातजौ र्मा स्पचन्जी पादि बे साय सप्रिय 
भूमिका प्रदा फटा सग । इम सथियतता बे फलस्वरूपं 'मारत छोडो 
प्रदान वे दौरान दह जोधपुर पुलिस द्रारा गिरपार र लिया 
गा भ्रौर हिरामतत म रष्वा गया \ तत्वालीन पुलिस सूपरिटेडेट 


नगर 
= न-न्न (------च्छ्ल) 
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श्री बलदवराम भिर्धानेश्रीशर्माव्‌ सहयोगियाको क्षमा मागने 
श्नौर मविषप्यमे घ्रादोलन नही करने लिए विवश क्यातो 
उहाने निर्मीक हाकर स्पष्ट ण्ब्दोमेक्षमा मागनेसे इकार कर 
दिया । इसन मत्य ग्रह श्रा दोलन बे तहत श्री शर्मा का सन्‌ 1943 म 
392 आईपीसी का मुकदमा तथा 420 श्राईपौमी द्सके 
तत्वाल बाद दपा 353 श्रादपीसी, सन 1945-46 मे दफा 
145, 420 353 के तहत भिरफ्तार किया गया । मुक्दमा चलने 
कै वादहाकिम श्वी स्पनिह्‌ राठौडव गारधनसिह मण्डारीने इनको 
उन दफाप्रासे वरी क्यिा। 


श्री शर्मा के व्यक्तित्व दी दरूमरी भलक है श्री दिनावा मावे 
यै हरिजन श्रादोलन का प्राण प्रण से समथन । उन परिस्थितियोम 
गुदोजक्ी पाठणाला मे हरिजन या श्रनुमूचित जाति क वच्चाका 
प्रवण तही मिलता था। इसलिएश्री शर्माने सवप्रथम एक्‌ शिक्षा 
समिति गठित कर हरिजन पाठशाला कौ स्थापना बी । हपका 
विषम यहु है कि वही हरिजन पारशालाश्राजरा उ मा विद्यालय 
गुदोजवे नामसेजानीजतीहै। श्रौ शर्मा पालौमे श्रायोनित 
किमान सम्मेलनाे दौरान मारपीट कै शिकार हुए परतु इस 
सप म उनका -यक्तित्व निखर उठा । उनका श्री जयनासयण यास 
ये माग निदेशन मे मोधपुर जिला काग्रेस मेवा दल का नायक वनाया 
गया तथा जोघपुर नागौर, पाली, जालौर वाडमर भ्रादि जिला 
के ायकर्ताश्रा का प्रशिक्षित क्रनकाकाम सौपागया। श्री शर्मा 
इसी कड़ी म राजस्थान प्रातीय काग्रेस समिति के सदस्य मी रहे 
ग्नौर 1954-55 म पाली लिला काग्रेन के श्रध्यक्ष मी । 


पाली जिलिमेद्ुप्राद्युत निवारण हतु ध्री शर्माने श्री वमि 
वेश्च महू साहर के साय प्रत्येक गाव तक पदल जाकर प्रमियान 
चन्नवाया । इसका सशक्त उनाहरण तो उने स्वयवकं परिवार म 
प्राचुकौ नाम की लडकीटहै जो मेघवाल माची जाति कीहैश्रौर 
उपकनो स्ापनं श्रपनी पूर्वी कौ तरह धरम पालन पोयण भक्षित 
चेरविप्र धमकी पालना करत हुए उसके हाय पौल कयि । वद भ्राज 
मीश्वी शर्माके परिवार क सल्स्या एव पत्रीवत स्नेह पाती है । 


सारत श्रीशर्माके इम जीवन सधप वी प्रसिद्ध क्वि निरता 
भै णवब्नामयाक्ह्‌ मकतेहै 


दुख हो जोवनकफो क्था रहो । 
क्याक्हश्राजजोष्हौीन गयौ 1) 


"--~------------------ ~ 





तप पूत कमवौर 
श्नी देवीचन्द सागरमल 
[] 


अपना कायक्षेत्र पाली तक सीमित न रखकर उसक्र। वम्वह्‌ मद्रास 
एव सिरोही तक विस्तीण करन वाल श्री दवीचदसागरमलजनपाली 
जित के उन स्वत्तत्रता मनानियो मश्रग्रगण्य है ज पूण स्वत-त्रता 
कै लिए सतव प्रयत्नशौल रह ग्रौर जा मन कम श्रौर वचनम स मदवं 
स्वतत्र रहकर सत्य अभीर निष्ठा परमिना किमी मीप्रकारका 
ममभौता क्रिये विपरीत परिम्वितिया सं जूते हुए सदव श्रडे रहं । 
पका सम्पूण जीवन द्रपने प्रापम त्याग तपस्या ण्व दशना 
मूत्तरप रहा है । वाली नगरको एस सपूत की जमभरूमि हानं पर 
गवै साथहीदइम बातकामरेद भी रहगाकि एसंक्रान्तिकारो 
धुर्प का तत्कालीन राजाशाही दवारा वाली स निप्कासन प्रयायप्ण 
होते हए मी वहा की जनता इनका श्रपने साथ नही रथ मक प्रर 
इह सिराही राज्य कै शिवगज नगर म जाकर स्थाई निवाम वेनाना 
पडा । 


श्री दवौचदजनका जम पाली नितेकं वाली नगरकं 
चौपडा परिवारम विक्रम सवत्‌ 1959 की भाद्रप वदी 14 के 
हृम्रा था । पिताजी का नाम श्री सागरमलथा । श्राठ वप की उम्र 
मभ्रापको पितातरी काप्रीर नौवप मही मातुश्री का विद्धोहु 
सहना एडा । अनएव प्रापका लालन-पालन युप्राओी श्रीमती पापा 
एव उदार हृदय श्री जेठमलजी सुमा हारा क्या गया । 


श्रापकी प्रारम्मिक शिक्षा वाली जक्ोढा तथा गुजरानमे 
हई ¦ ्रापदंण की विभिन मप्रणी पतिक्राम्ना क सवाट्लाता वन 
श्मौर विद्धानां लगातार सम्पकम रट्‌ । दम स श्राप व्यावहारिक 
विद्या वुद्धि ग्रौर दान का प्रकाश वत्ता मया जिसम प्रापम्ययकी 
प्रतिमास एक याग्य ल्व ग्रौर पत्रकार वन गये । स्वनप्रना 
सग्राम कै लम्बौ श्रवधिम त्याग तपस्या समाज-मुधार न्ग मया 
व श्रातरिक दुदशा तया स्वतयरता-मग्राम कं मवातन मम्बयी श्रनक 
मुस्चिपूण एव भ्रमूल्य तय श्रापन निय । वा-यकाले यी जिन 
चटनाभ्ना न श्रपक्ता जन~स्वात-+्य क श्रनि जागरूक विया उनमम 
मुल्य है -माठम्या कं ठाकुर विजयनिह दारयादान्दवट्निभद्रन 
महिनाका चाटीष कड प्टननं क कारण जेतरम टमा जाना, 
वागाल (मारवाद) क जागौरलार बं पृव्रक माम हाङर्टता 
श्राल्कर निक्रपनं के कारण पापक माप रव्यवहार स्विगज 
(निसहो) की दावनी के णक भद्रन अफमर कैकेय ब भामन 


टव =-= 
वन्दं मष्ठरम 


(~ 
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प्रणो १ ॥१ 
यप्यनम [1 पम पुव 12.11 
मगन सुलषर उम जिन शृषवष घोर ५ नाप तद 
यामर ष गाद इ यतन 1 परतप पणनम्‌ परि विपा \ पम 
नूना उम + अष नागा म वष निया सभप्यनन) निम्पो पोर्न 
॥ र भव 2 ष पष राप्‌ प बौप्ण वाप्तापा ब गापो मि पार्या 
नि षा (नन पथ ममन ५ कोर पर पया म #1 सपपत्‌ बरतोरी) 
॥ म्द षः पर्ण सप १ पपन पराम्‌ 1944 पापन्‌ ममाननुपार क्व प्रषार पर दर्जे 
ट प्राप ¶ घौर प्राप 1, भ्यसः भ को वल्पाता श] निम ब-पाविय 
एव प्रावा षत मत्व राम प्मौर शषा भ्रारम्म मर्ये प्ति जुदापा ॥ 
भ्ण पप ति द्म दानम शारीरिक पौर सतर प्राग ब 
-इ पमन महाराष्ट गुजर प्ररोहा भाव 
प्रषः सामनयाहजो भेज 
शाचपूणम्‌ 





जयनारायण व्यास, श्री मणीलाल कोठारी वश्रीभ्रार जी वद, जो 
श्रागं चलकर मद्राम कापक्षेत्र मे स्वामीजीके नामे प्रसिद्ध नता 
हए बै सम्पक म भाय । श्री चुनीलालजी कास्टियानेहीश्री 
देवीचद कौ जयनारायणजी व्यसक स्लाथ मारवाड म ही काय 
बरनेकौप्रेरणादी 1 य॑ पूज्य वापू के निकटतम साथियामेस्ेथ। 


मारवाड म काय शुरं क्या हीयाकि सन्‌ 1935 म 
पूज्य स्वामी ऋपभदासजी के आग्रह स ॒श्रापक्ा लौँग ब्रायात-बहि 
च्कारके लिए सत्याग्रह मे भाग तेने वापिस मद्रास जाना पडा । 
वहा ग्रापनं जजीवार ग्रपीका से ्रायात होने बाते लौगके जहाजो 
यो वाली नही होनं दिया, जिससं जहाज को वापिसि लौटनेको 
वाघ्य होना पडा । फलस्वर्प भारत का लौग-व्यवसाय मृत होनसे 
बच गया । यहा पर आपने 1937 की भयानक वाढ म सहायता 
श्नौर जीवदया समिति मेमी काय क्रिया, मद्रास के हरिपुरा 
भ्रधिवेणन म माग लिया, मारवाड जैन युवक मण्डल कौ स्थापना 
की श्रौर स्यानीय तामिलनाड्ु एव प्राघ्र की काग्रेस समितियोम 
स्रिय भाग लकर काय किया। यही पर आपने प्रसिद्ध मद्रास 
चेरिटीहोम कौ शुरूमात कौ, जहा गरीवा को खाना, क्पडाश्रौर 
श्मायाम मूपरत मिलता हं। 


श्रपन कार्यो संमद्रासमे प्रापको चारोभ्रोरस कीति मिली । 
लाक्नायक जयनारायण -पास श्नौर गोकुलमारई मटन ्रापको 
वापिस मारवाड मक्ाय करन के लिए बुला लिया । 


उधर सिरोही राज्य म तत्कालीन पुलिस थानदार शालिग्राम 
काप्ेष श्रादालन को कुचलने के लिए वेरहमी से जुन्म श्रौर दमन 
कररहा था। स्थानीय कायकर्ताभआं बो मेजेहृए ठोस नेताकौ 
आवश्यक्ता थी । श्री देवीचद जीने भ्राते ही उम दमन श्रौर जुल्म 
ब विसाफ ्रादोलन व सत्याग्रह करवाया, जिसे हारकर सिरोही 
राज्य न धानदार धीर षो बर्खास्त विया । 


फिर देवीचदजी का वापिस बम्बईया मद्रासजानानहीहो 
सका \ यहा पर राजनतिक कार्यौ की गतिविधिया इस कदर बढ 
गरईृथो किं ड्‌ह्‌ भ्रपनी बम्ब की दुकान बद करनी पडी प्रौरये 
श्राधिक सकट से ग्रस्त हो गये । श्रपनं साथ-साय श्रीमती मगनीबाई 
जो स्वय राजनैतिक व सामाजिक कार्योमे सक्रियथी श्री देवीचद 
कै र्यो के साथ जुड गद । परिवारका भरण-पोपण एक समस्या 
बन गया प्रतु धी देवीचदजी तनिक मी विचलित नही ह्य प्रौर 
राजनतिक्‌ श्रादोलन को ययावियि सचालित करते रहे । 


सिरोही राज्य देवीचदजी को श्मपने ऊपर एक भारी खतरा 
समताथा क्याकि इनके वारा ही यहां की शिकायतें बम्बई 
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दिल्ली भ्रादि कै श्रलवारा तक पहुचती थी श्रौर राजनतिक गति 
विधिया तेजी म बढ रही थौ श्रत 3 सितम्बर 1939 का सिरोही 
राज्यने इहै 6 वथ लिण राज्य मे निष्कात्तित करद्धिया। इ 
परसिराही प्रजामण्डल का श्रादोलन प्रौर मडक उठा! लाचार 
होकर सिरोही राज्य का प्रजामण्डल से समभौता करना पडा, 
जिसकी शत के श्रनुसार यह हृदषार निर्वासिन-आदेशच एक साल बाद 
1940 मे ही समप्त कर दिया गया। 


ज्योटी बु शाति हुई सिरोही राज्य सरकार पुन सक्रिय 
हो गई ब्रौर दमन चक सीधा श्री दनीचदजी के खिलाफ मु गया । 
1940 मे काले मण्डे दि्तलान, श्रा लालन करन प्रादि क सकर 
आपको 1942 के श्रप्रेल माहम गिरफ्तार करणएक वपकीव 
एक सौ रुपये चुर्मानं की सजा दी गर्द । फिर यह सजा तीन माह 
क॑ लियेप्नोर बढाली गई। उस सजाके दौरान मिराही जेलमे 
आपको उडा-बेडिया पहनाई गद्‌ श्रौर प्रापक प्रमय समय प्रर दमने 
के विरुद्ध भ्रूव हडताल करनी पडी । 


1942 कँ भ्रगस्त माह मे अद्रेजो । मारत षोड ्रादालन 
तज होने से सिरोही जलम श्रय काप्रेसी कायक्ता मी कद कर 
लिए गये । इनमे सवश्री पुवराजजी सिध धनराजजी तातेड 
सौमाग्यमलजी स्ि-षी व दुलीचदजी बाबूजी श्रनि मुस्यये । इन 
समी परर जल मे निदयताप्ुवक जुल्म किय गये । उनको उण्डा बेत्यि 
लगाकर कष्ट दिया जाता, राशन पुरा नही दिया जाताया सराव 
दियाजाताथा। दंवीचदजी ने लगातार भख हृडनाने कर जेल के 
कष्टासे कुच राहत भ्रपन साथियाका दिल्तवाई व माजनसामग्री 
मसुघार करवाया । 1943 मे एकेवप तीते माटकी कदपूरी 
भुगत करभ्राप रिदा ह्य । 


जवश्रापजेलमेरहैतो पीट स श्रीमती भगनीबाई श्रौर 
चार पुत्रो पर सरकार प्रत्याचार करनं लमी। प्रापकेजेलस नौट 
श्रान के बाद मी दमन चन व-दनहीह्प्रा। शीघ्हीभ्रापका फिर 
गिरफ्तार कर लिया गया ! साय ही लखमावा म मगनीवाद वे पुत्रा 
कौ मी गिरपतार कर लिया गया । उनकं मकानव कृषएठेकाजत 
करलिमा गमा । यद्यपि भ्रापषी जमानत हा गई पर श्रापक्रा 
परोरी राज्यं से पुन निर्वसित--हदुषार कर द्विया गथा व राज्य 
कैीसोमाके पास दत मीलक्षेत्रम भ्रानेपर मीपावनली लगादी 
गड्‌ । 20 जनवरी सन्‌ 1943 को कटके कौ सर्दी श्रौर वरस 
मौस्ममे श्राप समी को बाहर खदेड न्या गणा। वितु इम 
निर्वासन प्राज्ञा की श्रवमानना करत हय दवौचदज भ्रपन सत्पागरद 
रर भ्रादालन पर श्रे रहे । फनस्वषूप 21 फरवरी 1943 का 
भ्रापको फिर डिफेस श्राफ इण्डिया एक्ट की धारा 346 जेजे क 
तहत एक वप की सख्त कद कौ सजा दी गई 1 


वन्ध मातरम्‌ 








[1 शा 


जवम आपन पिरि भूम हष्तासत षी प्रौर मापी चारिक 
सययाप मी परत ररे जिमम पापत्रा स्वाभ्प्य दिग गया पौर पाठ 
महम प्रापक पररोत्तप्ररिगकर न्पि गया) श्वास्प्य-पामि 
फेर प्रापित भून मारवाह प्रौर मिरी गवाम भौपपि विहरण 
याबायणुरू प्रिया) मूल्यं काय मीला, मोगाप्रानि हपाफयित 
जगयम परमा जानिपा कौ वृत्तिम हारा रनिक गजरी यरजा चिटटी 
के माफी प्रादासन धा। दम धा-लासन प भो प्रापक) शफमना 
मिनी पीर पाप्य प्रयाम निराही राज्य पध्रौरमारवाष्टराग्यम 
मर्वारोन पत हाजरी वल करली जिसमे दन जागियामनोगा 
मो निन्यहाजरौ दना प्रौरणक्रगाव मे दूगरे गवि जात्‌ गधूव 
पुनिम मप्राना पय उने कौ टदिपा स हा गयी प्रौर उनो 
साभाजिष स्वन-यत प्रीर प्रतिष्टा प्राप्त हू) 


निराहोकोमोमासव्वमन याते मारर्वे देतरयानीवे 
किमान राज्य क जागोरलारी ल्मनसं विनप परेणान ध, प्रत 
श्रा जयनारायण स्याम प्रादि नतापघ्ाबं प्रनुरापपर पापनव्णधात्र 
ष्गरायोम जकर फाप्रे वषा जागरे मनोक्-रिपर्‌मे नामे 
म जानी जाता भी समाए कनी शुरू वरदी। एक वार धापन 
सुदाला य फालनामममाकीयवदाषं जागौरदार बे प्रत्याागं 
मा मण्ापाड विया प्र किरि ट्मरेटिनि यालीम्र मारी समाक 
स्म स्थानीय -कागौरलार णवराज्यषे परपिकारी पौवषागयय 
स्मर दिनि णापर क) पातना म गृजरत वक्त प्रापक] पालना पुलिम 
चीकीम प्रप बायकर्तप्रा--भ्री एूतचश्जी वपिना श्री तजराजजी 
रणात श्नादिकं साय तिरखतार कर लिया पया । जव पतिम 
मशो ननरूराम यापनाजी पर हाय उदान तणातो ग्री दवौतरन्जो 
सीचमप्राणय कतम्यम्प मुशीन उह वुरी तरह पीटा निषम 
प्राप मग्ने पात हां गये! उपकर पृलतिसमुणी ने गमी 
कायररतोप्रा का शोष न्यिः पर प्रापतरै उपचार वं तिण रति 
वक्त फूतच-ल् जी वपिनाकाो बाली स ठटर बुनाना पष्य निममे 
प्राप जान वच पायौ । मवश्री माहनराजजी तजराजजी राणावतः 
स्पचदजौ यागरघा चपानास राणावत गोमारामद्धोषा पादिकं 
माथ श्रापनद्ुमरे ही निनि गृहनाम प्राम हडनाल करि टाकुरने 
वन क प्रागे हकर जुनून निकाना। दसमपर्‌ जागीरदार ब ग 
ज उपरम पत्यरव जननी हई लकडियाप्राटि बेरमाई गयी 
श्िमम कत कायवता धायतहा्ये। 


स्म प्रकार श्रापनं कोमलाव ग्र म जगीर द्राण मूब्ररा 
भगं कायनाना शिकार षानिम कलि कौ यादढम शिकार हतु रन 
प्नौरमूप्ररा द्वार विमाना कौ फमल कौ नष्ट विये जान षर्‌ विसाना 
के पक्षम श्रातालचं कर सत्याग्रह द्विया, जिसमे जोघपुर्‌ क श्री 
दछमन-तात चौपासनोवाला गुदाजे श्वी रामप्रतापसिह गाधी व 
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समीय शरो माहनरान जन प्रान नताध्गुप्ाथ । पटम्‌ विमाना 
भश प) माय लकरः कादयान धकको बोर उगाहप्कीप्रौद्‌ 
मृद्ररा के] मथा त्यि + जव जागीरदार फ धृषमकारव निषही 
प्रिरोपमप्ायत्ता उनकाणल्ट न्या पिर काममावं माव 
कापतात तत्रम तय वात यवम साता जननमाप्रा ण्व प्रतार 
मद्रा शर्कार ब दापताना उदान पर याप्य कि । गतोपि 
मधये प्ारमधरत्रो बुराया माहनराजी दवसो, पारजमननी 
यद्वत तजराजजो राणादन, दतपल्यी यापना, मोवपयन्नो 
उनप्राि क मापम्दतत्का प्रा जातन मे मग्रिय मा तिया । 


1945 म राजतताप्र को पौरेपोरे जनम मृक्ति मित्वं 
समी । श्रो मावृतमाईं मटर पोर श्री जयनारायण व्याग मुत शान 
पर प्रापनं शिवपत सगरव श्ना राग्य साद परिषद्‌, राजपूतानां 
भौर प्रजामण्डन निराही का मिना जूना पपिवैश्न प्रायाजिन त्रिया, 
जनिमन ममस्त राजनूतान म स्यतत्रता-तानी पौर कायकर्म 
दप्रमो अण्डवे मोचप्रा गय) प्रद वारण प्रागे चमक राज 
पूनाने कम ग्यागना पा मारतम पिय समवो मका) 


मारत म्वतव हो मया। निरौहीथ मारवाड मभौ जनता 
बौ गरबारे यनो । ध्री जयगापयण भ्यास प्रर श्री गादुनमाई 
भट वप्रय गमौ सापो कायकर्ता जनता नुमापट वनक्र मत्री 
दशा वर परातीन रट्‌ पर स्वत-ग्रना कप यह्‌ निलिष्त पनारी टमणा 
समाज ओौरद्णमौगचामहीलगा सश प्रौर उगन भमौ मी 
मत्ता र्णी पो म्वोकार नहो विया। नषा समन्त जीवन 
लगातार सग्राम प्रौरसपामययव पाणये वमिदान सप्रातप्रानदहौ 
रहा। सरवगारी वा बपभूपाम तकली बाते प्रौर शराय 
श्राति कुरीतिय) से निरतररसोहा सेते शयावं वरव दैन 
नारालमात साधी टाफी पहन भारतक् ष्य तप्तं केमवीरनी 
दषाजासवतारै। 





स्वाधोनता प्रेमो 
शमी महीधर सर्मा 
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जातिके ब्राह्मण वशमेजमचनेस प्रारम्मसही धापकी र्वि 
णाम्त्रा कौ उच्च शिक्षाप्राप्त क्रनेमयो । उने दिना घणेराव 
जागोरी गाव था। मावममश्रौर श्रासपासर मौ श्रिक्षाका प्रवध 
नेहीक्वरावर हीथा परतु भ्रापनं भ्रपन भरयल्नास विमित्न 
स्थाना पर रहवर कमक्ाण्ड ज्योतिव वद्यक एव महाजनी लखा 
भ्रादि का समुचित प्रध्ययन किया। 


स्वत-प्रता-सग्राम एव॒ स्वदेशी भ्रादोलन म बडे माई 
श्रो कदैयालाल वैदिक कै विचारा एवे कार्यो स प्रापक प्रेरणा 
मिनी । कद्वैयालालजी केण बाले प्रातिकारियास गहरा सम्बध 
रराथा1 आपके इस प्रार भुकाव का काफी श्रेय श्रापके उस पतृक 
मकान कामाहै जिस जनश्रुति के श्रनुक्षार महाराणा प्रतापने 
प्रापके पुवजाकादिपाथा एवे जिस्म 1857 की क्रित क सना- 
पति तात्यां भरी मागिक्लास वर्मा श्री जयनारायण न्यास, 
आज्वाके ठाकुर वुशालमिह्‌ चापावत, विजयर्सिह पिक, ठावृर 
जाराचर सिहं वार्ह एव प्रसिद्ध क्रातिकारौ श्री चद्रशखर प्राजाद 
एव भ्र-य करट स्वत-त्रता सनानी प्रत्ियि रट थ \ 1921 स 1933 
फे वौच चटगावे एव काकारी-काण्डस मम्बिधितं रहने कै सदंह्‌ म 
पुनिसमे आपके घरक्ीकर्ईवार तलाणो ली भौ एव श्रापवे भाई 
का गिरप्तारक्रलग्येथ। 


सामती प्रथा वे प्रत्पाचारा एव लगान, चेगार्‌ ्रादि कं 
सिम्द्ध श्रापन मौ श्रपन भ्राताके साय ्रावाज उठायौ प्रर लोगा 
का उनके उचित्त अधिकारा कैेवारम वतानके लिषएभ्राप उस 
लाके कं गावाम चूमन लग । इस्त तरफ कासाराप्रदण उन दिनो 
मारवाड एव मवाड के जागीरदारा की मम्पत्तिथी । उनककारिद 
भामाय नागरिका क्म गुलामां स ऊचा नही समभत यै । हरिजना 
एव जनजातिया की दणातामभ्रौर मौ संराव धी । 


श्री महीधरजी न इन प्रत्याचारो के विरुद्ध श्रपना काय प्रारम 
श्या । जाणीरदारा का उनका यह्‌ काय नागवार लगा ग्रौर इसकी 
मजा मी स्रमय-समय पर उह मोगनी पडी! कई वार्‌ जागोरदारो 
म नोकरा न प्मापका पकढक्र क्चहरीमे पेश विपा जहा जूते 
मारनेकी संजा दी गई ! लकिन बादमे ब्राहमण जानकर दौड दिया 
गया! एक्वारतो इमलाग ने वयपशुभ्रास मरे भ्ररावली वै वीह्ड 
म प्रापिका एव भ्रापुवे साथी कायकतेभ्र बो बाधकर पटक दिया। 
जगल से बडी भुश्क्लि सं भ्राप वापस बस्ती म पहुवे । पतक सपत्ति 
मश्रापकीजो दूषि मूमि, वूप्राभ्नादिथ,व समी चाणेराच ठाकुर 
भ जप्त कर लिएुणए्व समाजमटेसा वातावरण पदाकरदियाकि 
एक बार तो प्रापे एव प्रापे परिवारकेतिण दावजूनरोटीको 
भी समस्या गई \ हुरिजना के लिए पाठशाला खोलन क कारण 
जाति एव सभाजन एक श्रङार सं श्रापक्ता बहिष्कार ही कषर दिया 
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था। समाजम जरेति षदा करनेकी भ्रापकी गत्तिविधि्रा पै 
करण घाणेराव छावर ने 1940 मे प्रापका कद कर लिया) भ्राप 
सक्षमा मागन एव भविष्य मडइनकायों मन षडे का लिलि 
दकरार करने का कहा गया, परतुश्रापनं स्पष्टे मनाकर दियाः। 
श्रायिरकरीब 6-7 महीने कै वादे हास बिना शत भ्रापको 
द्ोड दिया गया! 


स्वतःत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकारने 1972 मघ्रापकनै 
आपकी सवाश्राक लिए ताप्रपत्र एव प्रशस्तिपत्र भट क्रियि। 
श्रापका जीवन समी -यसना से पृणते मृक्तरहादहै एव जीवने यापन 
का मुख्य सोत कमक्ाण्ड एवे थन प्रादि सात्विक केमन्हेदटै। 
जीवन पयत भ्रापका सम्ब केवल कागप्रसस रहा । हग्जिन 
मवक मध एव सर्वोदये ्रादालनमं मी ग्रापनं उसाहृपुवक सोमे 


लियाधा। 
जलन द वद, दुर्गादास वारण धाणेराव 








सुमेरपुर फे शिल्पी 
(५ चु 
श्री बीन्एल० राजगुरु [ए 
५५९ हि, ०४ | 
4 | 
1 ¢ स्म न # [च 
शप्राज सुमरपुर म # [शि । 
मौ मेरे रयन रहने का 4 | 
मकान नदौ है। सरकारी + २ ८ ॥ 61 
जमीन पर मौपडा बनाकर {८ 4 
हे, गी री 2 ॥. (८८४ 
र्ह्ता ह, वह मी सरकारं 1.4. 


प्रधिकारो भ्रव च्रुडानि वाल 

है । कदत है-कीमत्तदो जमीनदायाकरायादा वरना घछोल्कर 

निकलना हागा । भ्राज हालत्त यह रै कि चरम व्याक खान-पीन 
पहनने भ्रोरने भौर रहन की मो -यवस्थानेही टै) घर के बल 

बच्चा वे पापण का काय गृण पर निमर द । वह एक मम रपनी 

है । दूध बेचकर प्रपना जागियाना वक्र करत है । मरा मारा प्षमय 

काग्रेप्त के कार्यो, ग्राम परचायत व परियोजना क्षर मलगजातारै 


इया श्राप विश्वास करेगे कि उपयुक्त बस्याग राजस्थान कौ 
समृद्ध म्नौर विकासशोल्त सुमरपुर प्राम पचायतकाणएक दणकममो 
भ्रधिक सममे तक सरपच पदपर रहन याता न्यत्तिं निष सक्ता 
है? सन्‌ 1955 म धपन एकं प्नाथीका तिवपव्चम स्वर्गीय श्री 
बाबरूलाल राजगु ने भ्यया का वणन उपयुक्त ण्न मवक्ाहै। 
जात एव समाज न एक प्रार्‌ स भापकाबर्हिप्कार्‌ हीर दिया एसच हमारे स्वतत्रता-मनानी, चुन क पपरक गरावा क _मसीहा,- ममीहा, ~~ 
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लेक का सम्पक्‌ शरौ राजगुरु से सवप्रथम 1946-47 खोड व 
देवली मं भ्रायोजित प्म्मेलनय म हूभ्रा रौर त्र स उनके स्वगवास 
तक हर श्रादालम, सगठन व चूनाव-कायमे प्रटूट साय रहा॥ 
सन्‌ 1952 म विघानसमा के भ्रयम चुनाव म सुमेरपुर क्षेत का मेरे 
सरे चूनाव-काय का सचालन राजगुरुजी ने ही क्याया1 


सुबह जल्दी नाश्ता करे घर सं निकलना ग्रौर देर रात तक 
धर पटचक्रर मोजन करना यह उनका दैनिक कायक्मथा। दिन 
भरकामक्रते हुए चाय भ्रौर ्िगरट उनके माथी ये ! उनकी 
खोली ता श्रमावग्रस्त दु ली, णोपित पीडित लोगोकी ही टोली यी । 
येलोम हौ उनके दरवार के दरबारी थ- चाहं काग्रेस का दफ्तर 
हो चाहे पचायत कार्यालय । सुमेरपुर बै लोग उनके सरपच-कान 
करो कमी नही मूल सक्तं । ्राज जा सुमेरपुर देश कौ एक प्रमुख 
मण्डौकेरुप मे उमरकर सामने ्रायाहै उमका श्रेय राजगुर्जी 
च्तोहीजाता है 1 भ्राज सुमेरपुर कयै नगरपालिका का वापिक वजट 
करीव एक कराड स्पये का है जवकरि भ्राजादी क प्रव सुमेरपुर 
पचायत (सन्‌ 1945} का बजट मात्र 65/- रु काधा जिम 
चपरासौ कयै तनत्वाह र 48/- ही मुम्य व्यय था प्मौरगावकी 
सफाइपररु 6/ प्रौर डाक-स्टेशनरी पर रु 6/-भ्रौर भ्य खच 
र 5(-रखागयाया। 


श्राजादी के बाद पचायतके नये कानून के श्रतगत हुए 
चुनावा म राजगुश्जी सरपच चुन गय भ्नौर उनके कायकाल मे 
सुमरपुर न ्रभरुतपूव तरक्की की । सवग्रयम पचायत भवन (मौत्रूदा 
नमरपालिका मवन} बनवाया गया । वाजार नी सडको करा निमाण 
करवाया । रेडियो सट खरीदकर भ्राम जनता तक समाचारव 
मूचनाए्‌ पहुचाने का काय किया । वाचनालय का निर्माण करवाया ॥ 
युवको ग्रौरघ्यात्रो मस्तेलो के प्रति भ्राक्पण पैल केरनैकेलिए 
मनारजनकेद्र कौ स्थापना कौ । प्रतापमागर नामक पेयजलकी 
ुविघा हतु कुञ्रा तयार करवाया, जहा स्नानागार मौ वनवाय गये । 
भ्रामं जनता के हिताय शौचालय व मूत्रालतय वनवाये गय, चिक्त्मालय 
मदन वा निमाण मी इसी दौरान हुमा । मुमरपुर म व्िद्युतीकरण 
को याजना मो उसी कालमे बनी तथा ङ्पि उपज मण्डो समितिको 
स्थापना हई । स्पवाग का निर्माण भीदडमी कालम टमा 
सूमेरपुर तया ऊल्रौ म सभो माटन्ना गलियाम पक्ङी सडकाव 
नालिया का निर्माणं कराया गया। उटौकं कायकालमेकेद्रीय 
उचोगमभरी श्रौ मनुमाई शाह न उद्याम-वन्ती का तिला यवामक्वा ॥ 
हाईस्कूल के लिए प्रतिरिक्त भवन वनवाया गया । सुमरपुर केतिण 
जनप्रलय याजना उसी कालम म्वीहत हई । रतना ही नहीं 
विकास का कौरईकषेत्र एमा नही र्हा जटा राजगुख्जीन मुमरपुर 
की प्रगति केलिए काय नही ियाहा! 





स्वर्गीय राजगुत्जी विविध प्रतिमाभ्रोकेधनीये।व सारि 
प्यकार पत्रकारमवाददाता मौ रहे। सन्‌ 1941 म भुमरपुरम 
सुमेरपुर माहित्यकुल की स्थापना कौ । सन्‌ 1955 मे पाली जिना 
पत्रकार सघ कै उपायक्ष पद पर नने गये । सन्‌ 1948 म 
राजगुरुजी ने प्रौढ शिला सघ--सुमेरपुर' कौ स्थापना की प्रर सघ 
के प्रयम मती चनं मय॑ । जन हिताय 1949 मे सर्वोट्य वाचनालय 
की स्यापनाकी । सन्‌ 1958 म्री राजगुरु दी सुमरपुर काभ्राप 
रेटिव मार्केटिग सोसायटी लि०' कै श्रयक्ष पद पर चने गमे। 
जिला क्रे कमेटी नै जीवनपय-त कमठ कायकर्ता रहे प्रर 
उपाध्यक्ष, मत्री प्रादि कई पला का वर्पो तक सुशामित करत रह! 


राजगस्जी सवसुलम व्यक्तिये। हर एक कै लिण्हर समय 
महयाग करन का, साय चलने कां तयार रहत 4 । जनहित क साव 
जनिक कार्योम रात लिन लगे गहना उनव॑ जीवन का ध्येय घन चका 
या। भ्राज का मुमरपुर उही की देन श्नौर यही उनका सच्चा 

स्मारक दै। 
~ मोहुनराज जन 





सोजत के सेनानौ 
श्री यशवन्त “रुचिर' 


(1 


श्रा यवन्त स्चिर वस्व 
मक्मशील व्यक्ति! जीवनम 
मार्गी प्रर मयम तथा परिग्रह 
रहित स्वच्द्रव मतुष्टजिदााक्रा 
नमूना न्खना हो तो इनमे दमिय । स्चिरजी पने म पत्रकार पर 
श्राप राजनतिक व सामाजिक दप्टि सप्रगतिशीत विवाराक् घनी 
र्ट 1 मत प्रारम्ममही इनकी राजनीतिमस्विर्टीरहै। 


मनू 1937 म डहान पजाव युनिवसिती म मद्विक का परीगा 
पास की रौर तत्कान ही सावजनिक् मवाम तग गय । सन्‌ 38 39 
मप्माप पजाद श्राय युवक परिषद बे म्री पल पर्‌ ह प्रौर पुत्रा 
का सगटिन करन का महच्वपूण षाय श्रिया । सान्त्पिम दनर 
स्वि विद्यार्थो जवन मदहीधी। सन 1940 मप्रवारर ममित 
मारतोपदहिरी सारि-य मम्मननके प्रवसरपरस्याात सम्प्िके 
कायातरयमयौ रहकर इ्हःन सम्मतन कं सफ प्रायजत म विय 
माग लिया॥ इम मम्मपन कं पश्चातु उनको स्वि माहिय-मवाकी 
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कष्टा ब्रीर श्रमाबासे मरी जि दगी का हसते मुरहर विति वले, 
परदु ष्वकातर श्रीर्‌ र्ट्‌ के प्रनि समर्पित जीकन वै धनौ ध्री राज 
गु । स्वाभिमानी इतने वि दरुदना मजूर परर भुक्ना नही { षल्य 
श्रौर भायकतौ सानिर मृत्यु का श्रालिगन स्वौकार पर पी हटना 
मजूर नही 1 एमी निने चुने -यक्ति तो भारत माता की श्राजादौ 
कीनोवके पत्यर्‌ वनरं । 


हराय म नालेन कौ रोशनी लिये युमरषुर ऊदरौ कौ कीचड़ 
मरी गरी गलियामद्रुर दराजे भाविके बाहर भ्रनपिकृत राजस्व 
भूमिम बनी भर्गो कोपद्िषा मे वम भ्रनुमूचित व जनजात्तिके 
सोमा को श्रावानी भूमिम श्रावामीय भूखण्ड श्रावित क्समे का 
निश्चय तरैवर वणल मश्रलवारम लिषद्ाकागजा बा पृलिदाललतिये 
श्री राजगु वौ चुमतो हई तस्वीर श्राज मी प्रनके वद्ध लोगाकी 
श्रापाम वभी हूई है । वधर गरीब लोग कहते--' सरव साहब । 
एक शग्जी ध्रापरी मा लिव । प्रापरे सी तो मकान्‌ कोनी, किरया 
शमकानमस्वारो। श्रौ राजगु जी कहते" पहने थान 
पल्टादेटु, प्टेमारी वारी!" 


श्रौ सजगुर बडे रोवोते प्रौर श्रार्भपक्‌ स्पक्तित्व वावेये 1 
खनका जम सन 1911 म॑ ग्राम परला्िया (जिना जालौर) के 
श्री मोतीनिह पुरोहित के घर्‌ दुश्रा था ^ सए्वारणः पदा लिखा दे 
यार दुहान पुस्तक प्रर सूणनसी कौ एक दुकान खोल ली । इससे 
सतक सोक मम्पक तोचढा ही, साथही विविध विययोका बान 
मौ वदते गया ! नियमित श्रववार वाचन से रष्टय रा-दोलनकौ 
श्रार श्राक्पित हए प्रौर स्थानीय समस्याभा-काश्तकारो पर लटाई 
लाग वाग वठ-बगारकेषूपमेहो रहे सोयण ने इनको प्रादोनित 
विया भौरसक्रिय होकर कामे करन लगे । फतस्वलूपं प्रास पामरे 
जागोरदार "पीय नारानहाग्येश्रौर इनकीडोलौकी जमन नी 
जंम्त करली गयी) दद्‌ सूमेरषुरसं भी ममनिकेपडयवहोरेलगे१ 
स्मो वीय दनक भम्पक्‌ श्रजमेरङप्रेनके प्रमुख नना थी राम 
मादायथे चौवसेमहुप्रा प्रौरयक्प्रेस के सद्य बनकर काम 
करन लेण ) करे समन के माय जुड जानते देनरका हौसले चडा 
भ्नौरयउमाषहेरक साय कापकरनेलग। 


सदश्रथम्‌ मन 1936 म शद्नि सुमरपुर की एक जितिम 
फवटीमहा ददं मजदूर के णोपणके वरिष्द ्रावाज उठाई प्रौर 
मनटूराका मग्नकेर एक प्रालालन लडाक्र्‌ दिपा। णर उम 
जमानम पूमिस श्रीर्‌ द्ूमनता मालिका हितोकौ दसाके निए 
हो, मजदरसवा कोईरखवहीनही या । फवस्वरूय राजगु्जी 
पर भूया मुकदमा बनाया गयाप्रोर उसमद्र्टृजेव षौ सजा भी 
शुषदनी पड १ दस्वे याद ुघरपुर्‌ च मीमा से ल्मे सितोदी रज्य 
ये शिवगज्‌ क्स्रैष निवाणी श्रौ देवोचद सागरमल वेमायम 
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से रजगुसमी का सम्पक सिराही प्रजामण्डल के प्रमुख नसाधी 
योवुलमादमटद म॑ हृप्रा श्रौरशी गोदुते भाई साय डानि 
सिरोहो राज्य वं गावो मं जागीरी जुस्मौ के विशुद्ध श्रावाज उटाई 1 
इनके प्रचार ने सरगढन मेग्रपूव शक्तिचैदाकौ) सू 1929 म 
तत्कालीन सिरोहो दरवारने श्वी गोकुले भाई तथा प्रय काय 
कर्ताभ्ा के सापस्राय राजगुस्जीकी भी राज्य से तिष्काक्तिति कर 
दिया) श्रव पुन सुमेरपुर ही इनेका ¶॑द्रीम करायस्यल बने पया। 
सत्‌ 1940 मे राजगुषी लोकनायक जयनागयण व्यासकेमतूृवम 
काम कर रदी मारवाड नाक पएटिषद्‌ के सन्स्य वै शीर बुमरषुर 
शासा स्थापित कर उसदे ब्रध्यक्ष चुने गये। लेनिम इसके पुवही 
वैतौ प्रयै शक्तिसे राष्ट्रीय प्रादोलनम बरूर चुके ये! सन्‌ 1938 
वै नवम्बर म विष्व प्रसिद्ध नेता कामरेड एमन्पुन० रायकी 
श्र्यक्षना म पफनेहपुरसीकरी म॒“ उकत्तरमारतत देशी राज्य भाक 
प्रतिनिधि सम्मलने म सम्मिलित हौकेर इस क्षेमी जनता दी 
श्रावाज कां बलद क्रिया । जागौरदासेसे प्रमावित मामतौ धृिस 
नेसन्‌ 1943 म दहु लोगौ म बगावते फलाने का ्रारोष सगाकर 
"हिस्टरी शीटर' की सूची म दज कियाभ्मोर तगातार धनम बुता 
केर इनके डरात धमवातेरदे। 


सूमेरपुर मे राजगष्जी फौ भ्रषने राणेनतिक जीवन के 
भरादम्मिक काल मे अ्रपुव सहयोग मिला सवश्री इदाजी मासी, मनं 
मुखभाई पटेल गणेशजी चौघरो, चतुमूज जी तोशनीवाल, वलन्व 
पिहनी चौधरो मद्छानानजी साली, भीकमच-दजी मात्तौ का, 
श्नौरसूुमेरपुरमे कपे का सगठन मजदूत श्रा 1 इसे बाली 
तहसीमे भे ग्रामा विशपकर्‌ ~तखतगत विषादी, बाक्ली, 
कौमिलाव, चाणोद, दोला, पुरादा, पोमावा, कोलीवाश, पालदी म 
जाणृृति पदा हद । सवश्नी पुवराजजौ परिहार-चाणार केसाजी 
चीधरो-वाणोद मराजो ढाला, प्राटरमलजी दोला मवलाजी 
ढोला, वनेच दजौ मेहत्ता-तखतगढ़ शिवलालजी माटून, कानरिदुजी 
चाणार दलपत चाणोद भूरारामजो मादू भीवमच्रदभी 
कोसेलाव प्रादि कायकर्ताभों ने राजगुषजी १ सहयोगसे गौनार्म 
श्रभूनपूव जागृति प्रदा की । बाली तहसील श्रौर माली जिलाम्तर 
पर सगठनका दाय कर रहे सवभधरी मोढालातजी कक्रा--साजत 
मगारमओी जापिड--गु-दौज, शकरला्तजी वकौले---पाली घःलम 
दामनी भ्रराडा--पात्ती, गणेशजी मुदहार--साडी धनपतिराजजी 
मेष्डारी --सोजत्त, वासुदेवजी शास्णी--जतारण, धनराजजौ वम~ 
पालौ माणकलालजौ मायुर--सोजत पूलचदजी बापना-- डी, 
प्रेपराजजौ महता--षवीमेल चम्पालालजी राणावत--सुडाला, 
सपव-दजो बागर्या--फालना गोकुलजौ मादी--कालना स्का 
दामो युष्ठा--बालरे याटमलजो सुपणा--वग्ली, दिजयमलजी 
सुराणः---बालो का हूर समय रजगुख्जी को सहयोग मिलता रहा 1 
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लेखक का सम्पकश्री राजगुरु स सवघ्रयम 1946-47 ब्दोड व 
देवली म श्रायाजित सम्मेलनामहुम्रा ग्रौर तव म उनके स्वमवाम 
तक हर श्रादालन, सगठन व चुनाव-कायमब्रटूट साय रहा 
मन्‌ 1952 मं विघानममा के प्रयम चुनाव म सुमरपुर क्लेतका मेरे 
सरे चृनाव-काय का सचालन राजगुरुजी न ही वियाया। 


सुबह जन्वी नाश्ना करके घर स निकलना भ्नौर देर रात तक 
धर पकर भोजन करना यह उनका दनिक कायक्रमथा। दिन 
भरकामक्रते हए चाय श्रौर सिगरेट उनके साथी ये 1 उनकी 
रोली ता श्रमावग्रस्त दुखी शोपित-पीडितलोगोकोही टोली थी । 
येलोगर ही उनवे दरबारके दरबारी ये- चाहे क्रे का दग्नर 
हा चाहे पचायत कार्यालय । सुमेरपुर के लाग उनके संरपच-काल 
का कमी नही भूल सक्ते । प्राज जा सुमरपुर दशं कौ एक प्रमु 
मण्डीके रूपमे उमरकर सामने प्रायाहै उमका श्रेय राजगुरुजो 
कोहीजाता है। राज सुमेरपुर कौ नगरपालिका का वापिक वजट 
यरीमे एक कराड स्पये काटै जवकि भ्राजादी के प्रव सुमरपुर 
पचायत (सन्‌ 1945} का बजट मात्र 65/- र काया, जिमम 
चपरासी की तनख्वाह्‌ ₹ 48/- ही मुम्यव्यय था ्रोरगावकौ 
मषाईपररु 6/-श्रौर डाकस्टशनरी परर 6/-्रौर मअयखच 
स 5/ रखाग्याया। 


श्राजादी मे वाद प्रचायतके नय कानून के प्रतगतट्ए्‌ 
चुनावां मे राजगुषूजी सरपच चुने गये रौर उनके कायकान म 
सुमेरपुर ने श्रमूतपूव तरक्की की । सवेप्रथम पचायत मवन (मौतदा 
नगरपालिका भवन) बनवाया गया 1 वाजार की सडका का निमाण 
कराया । रेडियो सेट खरीदकर भ्राम जनता तक समाचारव 
सूचनाण पटचाने का काय किया । वाचनालय का निर्माण करवाया । 
युवका श्रौर दाथ भेसेलो कं प्रति श्राक्पण पैदा करने पिए 
मनारजन के द्र की स्थापना कौ । प्रतापमागर नामक पयजवको 
भुिघा हतु कुग्रा तयार करवाया जहा स्नानागार मी वनवाय गय । 
भाम जनता कं हिताथ शौचालय वमू वालय वनवाये गये, चिक्रित्मानय 
मवन का निमाणा मी इसी दौरान हुमा ! मुमरपुर म विदयुताक्रण 
ची याजना मी उसी काल मं बनी तथा ङृपि उपज मण्डी समिन्त की 
स्थापना हई 1 र्पवाग का निर्माण मी इमी कतम छ्मा। 
सुमेरपुर तथा उदरो म समी माटन्ना-यलिया म पक्की मय्या व 
नालियाका निर्माण कराया गरया। उही क कायकानम्‌ कटीयं 
उयोगमधी श्री मनुमाई माद्‌ न उचाग-वम्ती का चितायास्रङ्यिा 
हाईस्तरूलके लिए ्रतिरिक्त भवन बनवाया या 1 सुमरपुर क ? । 
जलप्रलय याजना उसी कालम म्बत ह्द। च्ठनाला क 
विकास फा कामेत एषानही सहा जहा गयु न ही, 
बौ प्रमति कै लिए काय नही क्रिया हा । पमेखुर 





स्वर्गीय राजगुरुजी विविध प्रतिमामोकेषनीये ष्ये सहि- 
प्यकार, पत्रकार-छवादलाता भी रहे । सन्‌ 1941 मे सूमेरपुरम 
श्ुमेरपुर साहि यकुल कौ स्थापना क । सन्‌ 1935 मे दाली रित 
पकार सथ बै उपाध्यक्न पर पर नुने गये! न्‌ 1948 मे 
साजगुखुजी ने प्रौढ श्जिना सघ--सुमरपुर क स्थापना की प्रौर तथ 
के प्रयम म्री चुने गये । जन हिताय 1949 मे सर्वोदिप वाचनातय 
की स्यापना कौ । सन्‌ 1958 म थ्री राजयुर "दौ सुरपुर करो भ्रष- 
रटिव माकेटिग सामायटी लि० के श्रयप्त पल प्र चुन भ्ये! 
जिना क्रेत कमटी दे जीवनपयन्न कमठ कायक्ता -ह प्रौग 
उपाध्यक्ष मत्री श्नादि कई पना का वर्षो तक मुशामिन करत रह्‌ । 


राजगुम्जौ सवनूलम व्यक्तिये। हरषएकङकेलिएहर नमम 
सहाय करनं का, माय चतन क्न तैयार रहत ये । नटति फे साव 
जनिक का्योंम रान दिन लगर रहना उनके जौवन का ध्येय बन चुका 
या। प्राजक मुमरपुरउहीक्ीी देनङै प्रौर यदी उनका सच्चा 
स्मारक्टै। 


--मोहनराम जन 


सोजत के सेनानौ 
श्री यश्नवन्त ^रुचिर' 


8 


श्रा यशलवन्ने म्चिर वास्तव 
मक्मशील व्यक्तिरै। जीवनम 
मान्या श्रौर मयम तथा परिप्रर- 
रहिन स्वच्छरव भवृष्टजिगीका 


१ ‰ 


नमूना ने 
पना द्खना हा ता र्नम्‌ दविय । रचिरगी पम म परकर षैः 
व व मामाज्क्ि च्प्टि मप्रगतिणाल विचारा 
ठ।श्रन प्रारम्मम ही इनकी राजनीति म रचिनग्होदै। 


+ प्र्‌ 
पनी 


मनू 19 नं 
नू 1937 मदृहानं परजाव युनिवधिनी न मैदरििव एलेतरा 


एम तत 
क की श्रौर तकाल टा खविजनिक मवामे तग गय ! मन्‌ 38 39 
८ १ भराय डुवक परिषद फे मत्री पर पररह 
्रटिनि कटने मि £ 
५ लल का महृ्वप्रुण काय शिया! साहित्य म इन 
चार्थी आवन स ॥ 


मारतीय † 
त ठ" साहित्य सम्मतनङे भ्रवक्षर षग 
यमनां रह्कर न सम्मक्न के सरफ्ल 


हर मम्रकिति 
स्वागते ममितिॐ 
स श्रावाजन म नन्ति 


०. 
ध 
वन्मा --- भाग तिया! इस मम्मतन पर्वद्‌ उन स ध 
दो सेनानी चरण 29 न्न 


५ 


ददन 


1 


= + त 


भार बन्ती गई; उत्तर प्रन्श सप्रराणित टा वाल दनिक 
“अनाव टार्म्स ओर ररणस्यली क सम्पालकराप विभागमडउदहान 
कामतरिया। इस लौरानि इनका सम्पव टूप्रा धान्तिकारा राजा 
महप्रताप बाबर सतूर्णानद राजापि पग्पात्तमदास टडन बार 
ध्ीप्रकाश् विज्िहमी पथिक शामालालजी गुप्त हृरिमाई विकर, 
गणशीसताल भ्याम उस्ताद स । यट सम्पक बदयासयडानिक्टवा 
ट्र रौर साहित्म मवा के मानसा दण की प्राजानै कं तिप 
मधघपक्ग्नका मी मानम बनता ग्या। सन्‌ 41-42 म ष्चिरजी 
मार्बाड लाक परिपद्‌ से जुड गय प्नौर जनजाणरति काकाय करने 
मेग॥ 


सनु {943 कौ पचि फरवरी का जाघपुरम सत्याग्रह 
श्राललनम माग तत हृष्‌ स्विरजीका गिगप्तारक्रियागपा। उम 
समय मारवाड लाक्-परिपद्‌ क 16वे दिकन्टर्‌ चण्डावत निवासो 
श्री मागीलाक वरिवदी प्रालीणान यमश्रौर इही कै साय सचिरजी 
मी गिरपतार त्रिय गप । जलम इनकी रिहाई टिनाक 30 5 44 
का हुईश्नीर इस वौच इहे श्रनेक यातना दी ग$। वुपापणाके 
फमम्वस्पजलमही नके पटम मक्र दद हृघ्रा श्रौर श्रपेडिकम 
के प्रापरेशन कराया गया । उमसमयज्तमदी गर यातनाप्राक 
फवस्वरूप इनकी कमर मजा दद पदा हरा वह श्राजतक् मी 
मिटपायादै। 


दशकं श्राजाद हाने कं पश्चात्‌ मो प्राथिक श्रीर्‌ सामातिक 
ध्राजादी हतु चिरजी निरंतर सवपणोल रहरै। सयुक्त द्रड 
गृूनियने सघप मिति क श्राह्वान पर सनु 1966 क॑ श्रादालनम 
माग्रलनपरवे ग्रिदप्ताद क्यिगय। िरसरकारनहापरस 
भूक्दुमा उठा लिया। इमौ प्रकारके म्रागलनामयकईवार 
गिरपतार एद श्रीर्‌ श्रपनी राजनतिक्र व श्रोधिक मापताग्रापर 
प्रनिगर रहत हू श्रापि श्रदरुव निर्मकिता का परिचय दतेदहृएु काय 
करत रहर । 


श्रमी व्सी वप घाजत मदटृए्‌ साम्प्ररायिक भगडा कं मध्य 
दवाना वर्गोके बीच वदेत पनावका रोकने कौ दष्टिस स्चिरजी 
मकरेदक वीच पेम गय। भरपनद्यटे क्ल भूकी टेः कमरभ्रौर 
वद्धाचस्याके कारण भगदडक श्रौर पुलिस द्वाराक्रिय गयलाटी 
चाजकं शिकार हय । पुलिस लाठी चाज स उनकं ह्वाथा पावाव 
कमरम चारे श्रायी श्रौरग्राप बुरी तरह घायल गय। 


श्री दविर साहित्य-लखन म श्रमी मा सतत्‌ सक्रियहैम्रीर 
पत्रकारिता क माध्यम सं जन समस्याघ्राके निरावरण मस्चि लतं 
हं । स्वाभिमानं इनम दरूर-कूट कमरा टै । इमी कारण दइटोन 
स्वत-परता मनानी कंस्प मवे-रन ठँ लिए प्राथना-प्च मी नही 


वन्दे भतम्‌ 


न्या । सचिरजौ पिष्धुन 15 वपो म सोजत म न्हुषर साहित्य भवा 
मेँलगहृएरै! 
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प्रध्यापक-सेनानी 
श्रौ पुष्पैद्र भाला पथिकः 


व (४) 
र 
४ शरी पृष्णेद्र काला पथिक स्व 
(. 


तत्ता सनानी तोह ही, सराय 
॥ । भ उच्चकोटिगैषविभ्रौरसाहित्य 

} कारभी 1 इनका जम देवली 
बला (चण्डावल) मह्ृप्रा पौर प्रारभ्मिक शिधा प्राप्तमेरयंग्राम 
चण्डावलमंप्र-यापक वै पद पर्‌ नियत्तं हो गये । माहित्यमष्चि 
हनि से राष्ट्रीयता की लहर सवे भला श्रष्ुते क्प्रहतप्रीर फिर 
खण्डावेलं तो रपजनतिव रतिदिधियो काकेद्रथा + यहाना मपी 
लालजौ श्रालीशान छनारामजो नयमलजी पूया, रामसुवनी 
पुराहित व डं° दयालमिहमी सरम प्रबुद्ध व सप्रिय बायकर्ता लोक 
परिपद्‌ बाकाय्वर णैथ । उधर मारवाड वे जागोरदाराम 
चण्णावल ठावुर धपते भ्रातक व दमनवे लिएुप्रसिद्धधथा। इन 
हालाता म सघप प्रावश्यक् मौधा! प्राप सनु 1938 स ही 
मारवाड लाब-परिपद्‌ से जुड गये । 


28 माच 1942 कौ प्रायोजित जिम्मदार हरम दिवस वै 
भ्रायोजनेकेपूवहौ जागीरनर चण्डावलनेष्रहे निर्वामिते बरार 
ददिया श्रौर इहं सपरिवार जोधपुर श्राकर रहना षदा। यह्‌ 
स्मरणोयदै कि इष दिन चण्डावन म जागीरदार्‌ कै दा-ढई रौ 
लढत धुच्सयारा न नक्र परिपद्‌ वे कायकरतप्रा व निर्दोष 
विसानाकीजा पिटाई को उसकी भिसात प्रयत्र नही निलगी। 
ठाकुर चण्डावल वै जुल्मो का विराघक्रने कै पलम्बरूप उदन 
बेवस बारह वय की अध्यापक कौ नौकरीस हाय योना ष्डावेरन्‌ 
श्रनेक यातनाए्‌ व श्रायिक ह्‌ानिया मी उढठानी पी} लेकिन इन 
मुमीबतो ने पुष्पद्रेजी म जागीरी-जुन्मो के विष्द्ध निरतर सथ्य 
करने का साहस व जोश पदा कियाश्रौर्‌ श्रखवाराम सेत्रादं तल 
तथा मास्वाडी मापाम मीतक्विनाएेभ्नाटि लिखकर जनताम 
जागृति पदा करनं वजोश भरेम श्रपे भ्राषको प्रमपित कर 
न्या । दस सप कालम पुष्यद्रजौ लोकनायक श्री जद्नारायण 
व्यास मयुरादासजी मायुर मीडालाली काका, हदिमाई किकरभ्राि 


टौ सखैनानी-चरणः 30 [ (श्न | ] 


। 


- ॥\ ~ ^~ 


नेतारो के सम्पकमे प्रायि प्रर उनके माग दशन म लोक-परिषद्‌ 
की गत्तिविचियो मे व्यापक रूप से माग लेने नगे । ग्राम देवली कला 
मेवेरे कै जागीरार द्वारा मगलभिरी नामक्‌ किसान को बेगार 
निकालने से मनाकरने पर नूस्तापूण ठ्गसे हत्या की गदयथी 
श्रौर चौधरी रूपाराम कीमीदेसही कारणासे धाेस हत्याकी 
गई थी जिसके विरुद्ध पुष्पे ्रनी ने ्रपनी प्रावाज बलद की रौर 
दोपी -पक्तियां वै विरद्ध निडरतापूवेक कायवाही की । 


श्राजादी के बाद इनका मुका रचनाटमक प्रवत्तियो की श्रोर 
भ्रधिक रहाश्ौर इ हाने सर्वोदयी नेता गोकुलमाई मट्टके साय 
भूदान पदयात्रा म पाली जिलेकादौरा करिया । उनकै गीताश्रौर 
कविताओं की करई पुस्तं किताब चर जोधपुर से प्रकाशित हुड है । 
दनी कविताणे लोग बडे चावस्षे गात थं जितम श्रप्यन्त लोकत्रिय 
गीतो की कुक पक्तिया इस प्रकार है -- 


हे श्रो जागो जवानो। 
यानराष्टररो निर्माण फरनोहै- जागो जवानो । 
थे हाल सता हो जागो जवनो । 


किसानो की दयनीय दशा का चित्र इहानि यो खीचादै 


कामेत ललकार हमे, यने धरतो मड बोल श्रो 
मून राखिषा मिनख मरेला, 
मनम तोचभ्रो, टेम बोलन री 


कवि श्रागे कहता टै -- 
यह्‌ श्र चपारी रातो माये, सेतो मे कुण दोडश्रो, 


चोमाते सिथाते मे कुर पडियः चौड श्रो, 
बोल मुण्डासु । 


जागीरदारो प्रथा करी वयेगार सुनात हुए क्वि कहता टै -- 
रोज रोज बेगारो मपे, म्हाने सस्वा तलता र 
माचो न रासो तो म्हाने, नीच नादल नाति र, 
दण्डमे ठरलोडा भरता, गोड वोचे मायारे। 
महीनो पोल रो, हा श्रो महोनो पो रो। 
धीणे याणे म्हारे घरे, छाछ रा है बादारे) 
जता दे जाव रिया लेता, घोडा मादा रे। 
कोटी करेला, टां प्रो कोटो करेला ।॥ 


ञ्टौने घोरे ताइ भारामोटालातारे। 
पम उलघाणाः पदल जाता नावल खाता रे, 
म्हासे सारोनो, जुल्मारेश्रगेकोटचारोनो 


1 ज्दज्सम--- अनं 
वन्दे मतिम्‌ 3 टौ गी 





एक दूसरी कविता भे पुष्पेद्रजी वै कातिकारी बाल इस 
प्रकारै -- 


मजदूरो क मेहनत माये मोटा मौज उडाव रे, 
ए महला बते, मोटरो घूमे मीठा खाव रे, 
कमाईकरसारी, हाभ्रो कमाई करतः री, 
भ्रा तूट देखो, लावा वरसो रौ ॥ 
खून रो पमीनो कर ने, कड मेहनत क्रो रे 
ए निकमा बैठा हा्दो मे, ब्हरों व्याज भरो रे- 
डोडी मितियो रो, ए डोडी मिततिर्धो रो 
ए लेखो लेषे रतिया रत्तिया रो, डोडी मितियो रो ।। 


पष्येद्रजी भ्राज मी समाज सुधार विषयक भ्रष्टाचारके विष्ड 
श्नौर भ्राजादी के बाद नेताम्नामे श्राराम-तलवी व माद मतीजावाल क 
विष्द्व गीत लिखत रहते । इन दिना इनका निवास स्थान 
विलाडा (जोधपुर) है 1 


एफ तपोमूति 
श्री मोहूनलाल कठास्यले 


9 


श्री मोहनलालजी कटास्यनका 
जम 27 श्रक्टूबर सन्‌ 1902 का 
श्री पूनमचन्जी कठास्थत (जीशी) 
के घर गवि तिरादिया सदे परगना जतारणमदुप्रा था। उनकी 
शिक्षा उनकं गाव विरा्टिया व सदना स्थित पाठ्गावामह्द। श्री 
सनातन धम पाठ्ाना-व्यावर मं ददाने मिडिल पास क्या! लगा 
तारश्रम्याम के फनस्वन्प इहं अग्रजीवहिदी के भ्रनावा उट्‌ 
मरादी सस्क्त ततम व गुजराती मापाश्रा कामी ग्रच्छा ननदो 
गाथा । सन्‌ 1926 म एम० गिरधारीलातर बक मिक्टरावानम 
ग्वजाचौ कं पठ पर नकी नियुक्ति हृद्‌ 1 





उन निनि रष्टरम महात्मा माधीकास्वरायप्रालातरनजारा 
पर था श्रौर वितायनी कपड़ा) होलिया लाद जाती था॥ 
भ्राटालन वे मितसितं म दैलरावादम हटान श्रीमनौ सराजनी 
नयड्‌ का मापग्य मुना श्रौर नीक्री स स्ाग-पव्र दकर मारवादका 
श्रार ध्रस्यान दर {दिष्ठा \ मास्वाडदे माका म सामन्ता जुमाश्रौर 


न्दर माठर 


चरण 3! 


र 4 3 


(५ य ~ = + ॥ प ध ~ = 
ह 8 
0 


[र्व = क 9 > 

नारिरणाही कानूना क कात बाता था। इनक कहीं सुनवाई नही 
ह्ली यी 1 मारवाड के 83 प्रतिशत स प्रथित माव जागौीरी पट्टे 
मथ मौर इनमंस ्रयिकाण का -यायिक श्रदिकाग य यानि 
श्रदात्तत का चलानतथा सजान्नवेश्रधिकारयथ)प श्रत नजोमी 
दन छकृराक श्रत्याचारा ने विर बालता उस पर मनमान दयं 
स मुकटुम चलाकर सजा देते श्रौर परेभाने करत हयकडिपा बडिपा 
पल्ला क्र वेदज्जत क्रत । फते ही माहोत्त म कटास्यतैजी प्रषन 
याच विसटिषा भाप । इनस मरीव क्ितानाव वेट-चेगारः म षिन 
थति गरीव लोमा की हालत दसी शहा गई । तव दटानं जन चतना 
कारकाय शुरूकर दिया! 


लाकनायक श्री जयनारायण व्यास का मारवाड त निष्कानित 
(णः निकाला) किया जा चुक्ायाश्रौर वं भ्रावर म रहकर 
प्मागीवास नामके भ्रखवार प्रकाधित कर शापितिव दब हए सोगा 
क्ये प्रावा बुलदकर रह । भी कठास्थस ने व्याविर जाकर उनव 
भम्पक्‌ किया) व्पासजी स मिली प्रणा प्रौर उसने इनक जाश 
काके गुणा बढा ल्वा । ब्यावरमे हा नका मप्पङश्रो हूरिमाद 
कित्र गायीङप्णजी विजमवरमीयि प्रादिस दभ्रा जा श्यप्ररम 
व्यामजी के साय ही विरजीतलता्तजी का बगीचीम रहन य ।च्यावग 
ही दहने सवप्रथम पडिनं जवारैरलात नेहरू कै एक भ्रामं समा 
मल्शने क्रिये श्रौर दित्ता म श्रहमदाबा जात हू न्पावरस्टेशन 
परदी महमा गाधी कै दसन भ। क्रियं । गाधीजी 7 देलदिव्व कौ 
विषतेपते हाथ वाहूर निकाल कर हनिणिनफण्डदे तिये चदा मागा 
सये कठारयलजी च मी एक पमा गाधीजौवे हाथ पर रखा । इत 
पटना कग दन पर श्चमिट प्रभाव पडा श्रौर हटाने काकौ गरीव 
सतियो व श्रद्धुतो कौसवाक्रनेकाग्रतनेत्तिया) 


श्री कठास्यन की पुश्तनौ कान्त कौ मानयता कामत भूमि 
निमाज दादर ने जन्तकर ली प्रर उर लकर मुकदुमेवाली वदग 
पेमाद शुरूष्ट्य । नागारी पुण्डाने कठाम्यतजीका जिनानदोम 
भानं का प्रहयनत्र रवास्मौरपक्डकरतगय) परर, राति काही 
स्मकी ववर निमाजं कै सह रिपमदसजी रकावश्री माधानानजी 
चरातिकारी कादा रद्‌ जे सक्डा लाया साय मोक पर प्हुव मयं 
सौर इट धुय दिया ? मानयता की जमीन का फतवा इतके पन 
महोनपर्मो इट्‌ भूमिका कन्ना नहे रिया गयि जिवन लिए 
जयनापयणनी व्यास कौ मददनेौ गई भ्रौर फकष्वह्प इट पट्‌ 
यमि प्राप्त हो सकी 1 जागीरौ जुन्माक कारण रहं श्रपना त्रिरा 
दिया याच छदकर जारण जाकर वसती पडा । 

गवो मे वाक् परिपद्‌ का प्रचार करत वक्त कई वार उन पर 
क्वाण धात्तके हमने हृषु 1 वतुदार्गाव मश्नायाज्ति एकं समाम 
जामीरी गुण्य नै नेमार यजाकर समा क्य मम करता चाह पर नाय 
व्छे रह । किर हमला करवै इहव माधानालजी त्रातिकारः व 


मीकमचदजी णमी सहित छ कायक्तभ्ि का विरप्तारङ्निया 
गया। उसा मधुम्वावानेवागाशी हीरावदजी मौजूनय)! 
बलुल वे सेठ चादमने ने जमानत देकर उह रिहा कराया । भ्रपन 
माद विरादिया म इटान व श्वी माघालातनी निमाज बातान 
समाक भायोजन किया) जामी गृष्डाते समा मही जक्ती 
हृ सतिन श्री कटास्यत प्ररफकी प्रौर क्ताथ्यिसे हमला कर 
इह वरी तरद पायल क्न्य !गाववातानेदुपक्रभी कोक 
नायक व्यामजी का तार किया प्रौर व्यामजी हार पृरपौत्तम 
दासय कौ भाय तेकर तत्काल श्रये भरर इलाज कय भभुचित 
व्यवस्था का । जतारण कषत्रम प्रमु कायकत श्री वासुदेवनी 
शस्त्री नक रम सहयोगी ष} 

शी कठास्यस क लोकनायक जयनादायणजौ याष्ठकानिम्न 
गात बरूत पलन्दथा जिनवं हर माटिग मयाया क्तं ध-- 


श्रते # पती देष्डापे, वद्ध वता महु मयकर। 
ऋवि देथोवि को दर्व्या षहटोगी, नेत्र नया सोके शकटं 11111 
पश्च विहीन उदर फो धटे, दावानल सो बनकर भषतः । 
भस्मौमूत कर दमो उनका, जो दीनो का करते शोण 12) 
याक्मै मत रख सूम सतानि सड दिषयः दे भ्रपगा पयुगल ॥ 
निगल शा यल देव रही है, तेरे सव दुष्त्ये वो पअतिषरल ॥31} 
जो भर भ्राज सतालं धुभका प्रान घे देता भ्राजादो। 
तेर्न षृत्पो मे सोई, धुपकर तेरी हौ व्यद \\4॥ 
्द्रन्हहै, षस्यनही ह, श्तिन्हहै भौरनेवाएो। 
साहस हिम्मत तनिक नही है निब हि एक पामर प्राणी 1151४ 
परह हृदय भरव बुक्त तनमे भोर जलनाहै भीतर भारी । 
बह भुलगेगौ बह स्तेणौी जते जापगी दतिया सारी {161} 
मचे प्रकाश लल जाग उठेगो चामुण्डा पङ््णौ सण्पर । 
देख देष लपत्यै को भेटं, ताण्डव नेत्य करेगे शर्षर ।17॥} 
तोड हष्डिपा चोर क्लेजा, बहा सधिरसमजीषकोकरते) 
बीननवीन हङ्लोह से रक्तपान कर भको भरने 1181 
क्ल हौ तुम पर माज तिरेगा, तेरा सभो सभाज गिरेमाषे 
तर्त गिरेगा ताज गिरेगा, महल परेणा, राज पिरेा ५॥१॥ 
नहा रहेगी सत्ता तेरो, बस्तो त्तो श्रावाद रहेी) 
जलम तेरे सव जुरमो कौ उममे कायम याद रहेगी वणि 
श्री कठाह्थल स्वय श्रच्छ णायक श्रौर संकर हं! हान तीन 
पुस्तके लिलो है-- 
1 मनता कासज्य 2 कडो कीरायं 3 वीरा की दुकार 
प्रोरय तोता ही पकाश्ति दाकर काप लोकप्रिय हृद है। भ्राज 85 
वेष कीश्रायुम मी नेमे गकेव का जोश रौर श्रातमनवतहि। 


न 
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राष्ट नक्त सेनानी 
श्नी बासुदेव भटनागर 
[1 


श्री वासुनेव मटनागरका जम 
सोजत शहर म सन्‌ 1922 के 
~ श्रव्टूबर माहमे हृभाथा। इनका 
परिवार अयत्तमाजी विचारा से प्रमावित होने कै कारण सुधारवादी 
तोयाही,सायही राष्टरीम विचारास मौ प्रमावित था। बचपन 
सही इह मवाड के महारा प्रताप, गुट गोविदर्षिह छख 
पति शिवाजी व महेपि दयानद प्रादिके जीवन-चरित्र पढने का 
मिलेये, प्रत राष्ट मक्ति का मौजारोपण तो विचयार्यीकालमेहीहो 
गयाया। 


शरी मटनागर नं श्रषने सस्मरण सुनति हए कहा कि सन्‌ 
1940 के जून माद्‌ म सोजत रोडकेश्वी मीटालालजी काका तया 
श्री नटवरलाल जी पण्डित ने इट्‌ अपने घर वुलाकर पठते तो प्राय 
समाज द्वारा हैदराबाद वैः चले गय सत्याग्रह मे माग लने केलिये 
उनकी प्रशसा की फिर देश की भ्राजादी कं लिय चलाये जा रहै 
श्ादोलन म स्रिय सहयाग देने क प्रेरणा दी । उन दिना मारवाड 
लोक्र-परिषद्‌ पर पावदी लगी हुई यी । सत्याग्रही कायकर्ता 
निपेवाना भग कर सत्याग्रह करते ये श्रौरजेल जतिये श्री भट- 
नागर का मौ सत्याग्रह फायक्रम निर्चित हो गया । 22 जून 1 940 
कौ मुबह्‌ स श्राठ वजे बिना धरवालो को सचिव किय भ्रापधर 
स निकल पडे। रास्तम मिदरके पाम श्री रामपालजी लब्ढा ने 
मस्तक प्र्‌ तिलक लगायः ग्नौर माला पहनाकर विदा दौ 1 उनके साय 
इनका छाटा माई ब्रह्मदव व भित्र घीसालालजी ये । माप नारे लगात 
हण धानमण्डौ प चे 1 पुलिस ने ्रापको गिरफ्तार कर सोजत सवजेल 
भे रख दिया जहा पहल स मौजद भ्रौ मुत्नालाल वद्य री हरिशकर 
क-टानिया वाल तथा शरी विजयशकरजी दव न स्वागत कर आपको 
श्रपनं साथ रला! 


याडे दिना षश्चात्‌ ही मारवाड लोक ~परिपद्‌ तथा राज्य 
सरकार के बीच समौता हा मया प्रर 27 जून को समी कायकर्ता 
जलत रिहाकर त्थि गये । 27 चुन 1940 बे दिन का जुलूष 
सोनत की जनता के लिये एवं विशेय यादगार बना रहेगा क्योकि इस 
जुनूम म सक्डा नर-नादिया व वच्चा के साथ-साथ दात बाजाके 
बीच गगनभेदी नारे--मारत माता को जय, वदे मातरम्‌ महात्मा 





॥ ^~ 





गाधी की जय श्राजादौ हमारा ज-मसिद्धप्रधिकार है-गूज रहंये, 
यह्‌ देश्य सोजत की जनताके लिये नया तथा विस्मयकारीथा 
क्यावि बुद्ध निनि पहले तक तो सत्याग्रहिया कं ग्रलावा किमक 
मुहं स यह नारे निकलते तव नही 4 । प्राम लग यही कहत फिरतं 
यकि इननाराके लगान स्त क्या अग्रेजी राज चला जायगा? या 
जागीरदारी चली जायेगी ? 


पिरि मारवाड लोक परिपद्‌ द्वारा जिम्मवार हकूमत का 
श्रादोलन छेडा गया श्रौर श्राप दून उत्साह से मीठलालजौी काका! 
सेप्रेरणाले केर इस श्रालन कां तेज गति दनम मत्यिह्‌ गय । 
सोजत मे एक वानर सना तयार की । यह बानर पेना प्रतिनिनं प्रभात 
फेरी जुलूस श्रादि निकालती श्रौर नार लमाकर जन-जागृति पैदा 
करती 1 इसी प्रादोलन कै सिलसिलं मश्मापका जाघपुरम 6 जून 
1942 को पुन गिरपतार क्या गया जहा म इनकी रिहाई 9 
जुलाई 1943 को हुई । 


इसके पश्चात्‌ शौ वामुदवजी भटनागर क जीवन घटना चकन 
पल्टा खाया ्रौर सन्‌ 1944 मे इ-टोने भारतीय मनाम नौकेरी 
पराप्त की । य ब्रह्मा सिंगापुर श्रादि मोर्चो पर मी गय । युद्ध समाप्ति 
पर पुन मारत लौट । सैनिक सेवा सं निदृत्ति लकर फादण्डाकं काय 
का प्रशिक्षण लिया भ्नौर चितरजन लाकोमाटिव वक्ष्मम नौकरी 
करली 1 सन्‌ 1982 म॒वहास सेवा निदत्त हाकर श्रापने म्रब 
भ्रजमेर म ही अपना निवासस्थान बना लिया है रौर योग-सावनामे 
श्रपना पूरा समयलगारहेरै। 





सघषशील जनसेवक 
सेठ श्री रिखवदास 
[1 


श्राज स 75 वप पूव जनारन 
तहसील मे निम्बा क्स्वं म 
स्वर्मीय सढ रिखयरासजी का जम 
वहा के एक प्रतिष्ठित राका (श्रोतवाल) परिवारम हुमा । स्यानीय 
पोशाल (पाठशाला) मे ही पल्ाई हुईं पर बुभाग्रवद्धि क कारण 
रिखबदास्जी एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाल हानहार मघादौ पुरप कं 
नात शीघ्री लोकप्रिय हो गय। उस जमान म जाभारीप्रत्याचारा 
संसारी प्रजा वडी पौडितयो। गावासेलाग प्रात भ्रीर प्रात्र 
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मादिस्याे कानून का बाननयाला था । इनकी कही सुनयाई नह 
ह्यना यी । मास्वाडमे 83 प्रतिशत स ्रपधिक गावे जागी टट 
मये ओर नपस श्रधिकोश शौ -पायिकं अ्रयिक्ार थ यानि 
श्रलसते को चाने तथा सनाद कप्मधिकारय) प्रत जौमी 
शन ठक्रुरीके प्रत्याचारा रे विष्द बालता उस पर मनमानद्न 
स मूक्ट्म चलाकर मजा दत रौर परेशान करने हयक्निया डिपा 
पल्ता कर वदञ्ज्त भरत) क्त हौ माहीत म कटास्यवजी भ्रपन 
भाव बिरादिपा श्राये । इनस गरीय किसान व बट-वेगार म पिषने 
चागते पराव चोग्रं कपे हालत दसौ नेह्य गई) तवे द-हान जन्‌ वतना 
केाक्यणशुह्मेरदिणा)। 


लाकनायक श्री जयनारायण -यनि क्य गहराई म तित्ति 
(देश निक्त) किया जा चन्या याश्रीर वं ब्यावर म रहकर 
श्रागीवाण' नामक श्रववार प्रकाणित कर शायिते व दव हूए सोमा 
भौ प्रावाजदब्युनदकररह्‌थ श्री कठस्यतने च्पाकर जाकर्उनम 
म्प तिया । -परातमी स तिल प्रेरणा श्रौर उत्सादन नेर जाग 
काक गुणा बढा दिषा । म्यावरम ही नवा चम्पक श्रा ह्रिया 
ककिर भोपीङृष्णली विजयवर्मीदि श्रारिम हमा जा म्यावरम्‌ 
व्यामेजीके सध ही सिरजीलालजी कौ यगीचीःम रहत य । व्यावर 
मही रहने सवश्रथम परित जवहिस्तास नैह मै एक भराम समा 
मद्रान ववि प्रर निन्लीसं प्रहमदावाद जात हण म्यावरस्ेषन 
फर ही महात्मा माधो कं दकनभी विपे । गाधोजी नरेतदहि-र की 
व्विहकौ पते हिय बाहर निकाले कर हैरिजते एण्डवे तिये चग माया 
तथ कठास्यत्जी ने भी एक वैसा गाधीजनीरके हाथ पर रखा! इण 
चटना का इत पृर्रमिदे प्रमाव पडा प्रोरष्टहीन गादाकी गरीब 
जानिमाच श्रुत) कौ पवाक काव्रतलेत्तिया)। 


शी फटास्थले क) पुश्तनी कप्त की मानयता नाम भूमि 
निभाजे ठु न जन्त करली भ्रोर उम लेकर मुरदरमेवाजी वदेग 
फसा शुष हम 1 जाभौोरी गुण्डा त क्ठास्यतजो का नितयनदाम 
गाड्नन षड्यन्त्र रचाप्रौरपकडक्रलग्ये) प्रर रात्रि नाही 
स्मो संवर निमाजं षै स रितमदक्िजी राका व श्री मापालातजी 
गोतिकारी को हा गर्ह जो सक्डा तोषा क साय मीम पर पदु ग्य 
ओर द्रं श्ुडा दिया } मानयता की जमीन का एमन इन" पक्ष 
मेहोनपरमी दह भूयिकावजानहील्यि गय जिम हलि 
जयनारायणनी -पास की मददनली गई श्रौर फवस्वन्प इ-ठ यह 
दमि श्रप्ठे टो सकरी 1 जागीरी चुल्माक कारण इद्‌ अ्रपना त्रिरा 
निया गाव द्याडकंद जतारण जाकर बसना पडा । 

गवाम लोक परिपद्‌ का भचार करते वक्तकईबार उनपर 
भाण भात हमचे हृए } वचुदा गावि मश्रायानित णक समाम 
जाभीरी गुण्डाने नेगारं बजाकर समा का मग करना चाहा परनाग 
वेढे रहै 1 पिर हमला पदमे इठवे मावालात्तजी श्वतिकारी व 


(म्‌ 


मीकमघन्जां गाणी सदिति छ शायकतप्रा क पिरपतारश्िपा 
यया) उष समा मयुम्यावाल वायाश्री हौरचदेजी मौजूदभ। 
बलु क सट चादमल ने जमानत देकर उह रिहाश्यया। प्रप 
गवे प्रिरादिया म ह्हान व धी भाषातातजी निमान वातान 
समा का प्रायाजन करिया! जायीरी गुण्डयान रमाम नसती 
हई सालनेन धरी कटाद्यदे परप्क् भौर लाल्ि स हमला कर 
दे बुरी तरह पायक कर्‌ न्या + माच वत्ता पुपष्रभ्री तषट 
नयक व्यासनो क) तार स्पा प्रौर व्याजी दो° पुद्योतम 
रामजी कौ सापि सङ्गर ताते भाय भौर दलाज कौ समुचित 
व्यवस्था करौ ) जतारण धते प्रमु कायकत श्री ाद्रुल्वमी 
शस्व दनय परमः सहपापी प । 
श्री ृठास्यन का लोकनायकः जयनारायणनौ प्या का निम्ने 
गते बहूत पम्दथा जिस हर मीदिम मरापाक्रत ध-- 


प्रुत कौ परुषी हृष्ेस, पच्च बना महा मप्कर) 
ध्टधि दोनो प्या हो, नेय नया सोती शक्र )1)) 
मद्र विहीन उदर कौ प्रहि, दाधानते शौ यनक्रे भीषा} 
भ्मौमूत कर देगी उतने, मो दोनों का करते शोषध 1201 
याक मत रण शूब पताति सृ दिखा दे प्रपना पुव } 
नियत कायल देण रही है, तेरे सम बुषटत्य वो प्रतिषल 1130) 
जौ मरं प्रान सताले परुभको धान वुः देता प्राजादी। 
तरत त्यो मे सोई, दुपकर तेरी हौ बरी 14} 
प्रप्त नहीह च्पनहीहै सक्तिमहोहै परौरमेयशी)। 
साहस हिम्मत तनिक नहु है निगल हू एक पामर प्रणी 115} 
परहै हरय श्रध बुभतनमे धोरभतनाह भीतर भारी) 
वह धुखोणी वह पतेणी जतत जापी दृ्निपा सारी 611 
मय प्रकाश ल लाप उर्णा, घागुण्डा पक्डपौ तत्पर । 
देष्व देख लपटो कौ भप, ताण्डव वत्य कठो शक्र ।17)} 
तोड हदिष्या चीर केना बहा षश्धिर सवे जीको करते । 
बोन-पीन दृो-ताह तै, रक्तपानं कर भनेको भरसे 18} 
मही तुम पर गाज पिरया, तेतप्तनी समि प्ररि} 
तष्त पिरेमा ताज गिरेम, महतत चिरेमा, राजं भिरिमा ५1१।। 
महं रहैमौो सत्ता तैरै, मस्ती तो श्रावाद रहेगा! 
माचिम तेरे सब जुल्मो की, उमे कायम माद रही 1184 
शी कटठास्यल स्वय श्रच्ये गाप रौर लेलक ह । हाने तीन 
पुस्तके लिपी है-- 
1 जनता काराज्य 2 वहो कीराय, 3 दीरो कौ पृक्रार्‌ 
भ्रीन्येतीनय दहो प्रकारिनि होकर काफी लाक्प्रिय हई है! भानि 8 
चपकीद्रायुम मां इनम जद का जोश श्रीर भरात्म-वल है! 


व 
॥ 
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श्री वासुदेव मटनागरका जम 
साजत शहर मे सन्‌ 1922 के 
स अवट्ूबर माहमे हुजा था । इनका 
प्रस्वार प्रायसमाजौ विचारो से प्रमावित होने क कारण सुधारवादी 
तोथाही, सायही राष्टीय निचारास मौ प्रमावित धा। वचपन 
सही इहं मवाड के महाराण प्रताप, गुरं गोविदसिह, चव 
पति शिवाजी व महूधि दयानद भ्रादिके जीवन चरित्र पढने वा 
मिलये श्रत राष्ट मक्तिकाबीजारपिणता विद्यार्थी कालमेहीहो 
गयाथा। 


शरी मटनागर नं श्रपन सस्मरण सुनात टृ कहा किसन्‌ 
1940 बं जून माह्‌ मे सोजत रोड के श्री मौढालालजी काका तया 
श्री नटवरलाल जी पण्डित नं इह श्रपनं घर वुलाकर पहल तो श्राय 
समाज द्वारा दैदराथाद के चले मये सत्याग्रहमे मागलेन केलिये 
उनकौ प्रशसा की फिर दश की श्राजादी के लिये चलापि जारे 
भ्रालोलन म सक्रिय सहयोग देने की प्रेरणा दी । उन दिनो मारवाड 
लोक-परिषद्‌ पर पावदी लगी हई यी । सत्याग्रही कायकत्ता 
निपिवाज्ञा मग कर सत्याग्रह करतये श्रौरजेल जत्तेथे श्री मट- 
नागरका भी सप्याग्रह कायक्रम निर्वित हो गया 1 22 जुन 1940 
के सुबह सादे भ्राठ बजे बिना घरवाला को सूचित क्रिय श्रापघर 
से निकल पड़े । रास्तमेर्मादरने परास श्री रामपालजी लब्दान 
मस्तक पर तिलक लगाया ग्रौर माला पहनाकर विदा दौ । उनके साय 
इनका छाटा मा ब्रह्मदेव व भित्र धीसालालजी ये । प्राप नारे लगाते 
हण घानमण्डी पटू चे । पुलिस ने ्रापको गिरपतार कर सोजत सवजेल 
मे रव दिया जहा पहने से मौजूद धी मुनालाल वैद्य श्री हरिशकर 
कदालिया वाल तथा श्री विजयशकरजी दवे ने स्वागत कर प्रापको 
भ्रपने साय रता ! 





थोडे दिना पश्चात्‌ ही मारवाड लोकं परिपद्‌ तथा राज्य 
सरकार बे वोच सममौता हा गया श्रौर 27 जून को समी कायकर्ता 
जेल रिहाकर न्थि गये। 27 जुन 1940 के दिनि काजुलू 
सोजत की जनत्ता कं लिये एक विशेष यादगार बना रहेगा क्याकि दस 
जुनूम म सकडा नर नारिया व बच्चा के साय-साय ढोल वाजा के 
यौन गगनभेदी नारे--मारत माता कै जय, वद मातरम्‌, महात्मा 
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माघी की जय, श्राजादौ हमारा जमसिद्ध भ्रधिकार है--गूज रहेथै, 
यह दश्य सोजत कौ जनताके लिये नया तथा विस्मयकारीना 
क्याकि कुछ दिन पहले तके तो सत्याग्रहिया क ग्रलावा किसी कं 
मुह स यह नारे निक्लत तक नही यथे । भ्राम लोग यही कहते फिरते 
थे कि इन नारकं लगन से क्या अग्रेजी राज चला जायगा? या 
जागीरलारी चलौ जायेगी ? 


फिर मारवाठ लोक परिपद्‌ दारा जिम्मवार हमूमत का 
श्रादोलन ता गया श्रौर श्राप दून उत्साह सं मौठालालजी काका 
सेप्रेरणालेक्र इस भ्रागालन को तेज गति दनम सत्रियिहा गये ॥ 
सोजत म॑ एक वानर सेना तयार की । यह वानर सेना प्रतिदिन प्रमात 
फेरी जुलूस श्रादि निकालती श्रौर नारे लगकर जन जाग्रृक्ति पला 
करती । इसी प्रादोलन के सिलसिलेमेश्मापका जाघपुरम6 जून 
1942 को पुन गिरफ्तार विया गया जहा सं इनकी रिहाई 9 
जुलाई, 1943 को हुईं । 


सके पश्चात्‌ श्री वासुन्वजी भटनागर कं जीवन घटना चकन 
पल्टा खाया प्रर सन्‌ 1944 म इ हनि मारतीय मनाम नौकरी 
पराप्त की । य ब्रह्मा सिंगापुर श्रादि मोर्चो पर मी मये । युद्ध समाप्ति 
प्र पुन मारत लौटे । सनिक सेवा सं निदृत्ति लकर फाउण्डी कं काय 
की प्रशिक्षण लिया श्नौर चितरजन लोकामोटिव वेक्मम नौकरी 
करली } सन्‌ 1982 मे वहासे सेवा निषत्त हाकर भ्रापन भ्रन 
श्रजमरम ही अपना निवासस्थान बना लियाहैश्रौर योगसाधनामे 
श्रपना प्रा समयलगा रहे है । 





सधषशील जनसेवक 
सेठ श्री रिखलबदास 
[1 


भ्राज म 75 वेप पूव जनारन 
तहसील के निम्बाज क्म्य मं 
स्वर्गीय संठ रिववदासजौ का जम 
वहां के एक प्रतिष्ठित राका (ग्रोसवाल) परिवारमे हश्रा । स्यानायः 
पोशाल (पाठशाला) म ही पढाई हृद पर वुशाप्रवद्धि क वारण 
रिखवदासजौ एक विशिष्ट व्यक्तित्व वाले हानहार मधावी पुरुप वै 
नातं शीघ्र ही लोकप्रिय हा गय} उस जमान म जागीर भ्रत्याचारा 
संसारौप्रना बडी पौडितियौ। मावासरलाग प्रात श्रौरं श्रातक 


-------------- 
वैमत्स्‌ ] 
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ते ्रमातवीय व्यवहयर कौ दद्मरी दास्ताने मुननको भिननी प्रर 
मठ रिवयदाम का सून सौल जाता । उनकं हृदय मे जासीदी यपा 
सकिएतीप्रप्रणापलहोयङ। तमा की सिकायनो का प्राग 
भजना 2 सन्ति मअचिरा दकेर सषयवरनेक्षो हिम्मत वधात 
यह उनका मुरय काय हा म्पा । च्यावर यहः निक्रहनि स बहा 
परचदन्ही राष्ट्रीय प्रादीलने कौ गनिविधिया सं परिचित रहने 
मे वैरिणा दनक विचार दन हानि यये । 


स्मौ दौरान समये परिदतन रे साय मारवाडभ राजननिब 
उथन (थर मनी १ सेपुर # तत्वानि मद्रान श्री उम्मदनिह 
नैभ्रतिनिषि ममाहूकार समके गठन ङौ पोपणाके श्रौर हर परमन 
मर्ष प्रिनिपि भ्रा चुनाव हा) जँतारम व सेलडा परमते कीभ्रोर 
सं यवितृदजओमौरदारोगे रह विरोधक सन्‌ 1941-42 महुण्डन 
शनाका मृ संट रिषवदास मारौ बहुमत सं चुने यथे 7 इस रुतम्बती 
(प्रतिनिधि सेमा) मरहानै जौ सक्रिय भूमिय निमा वह इनवः 
निर्भीक पतिमाशाली भौर जते हितपौ व्यत्तित्वे शने स्पष्ट बरती 
है) होने एमम्बली म जागीपे जुल्मोका उनदे ररा तीजा 
रही दकनवगपर व नायकाय हा स्पष्ट विष यपनी जोग्दार कव 
श्रमावशानां वकनृतये णनी म णमी सजीकेता कै माधक्मि त्रि 
भरवारी भोर मनानीत सन्स्याको मी द्वके भनक सुव मानने 
फ पजचूुर हाना पडदा । दमी सदेम दिनार 16.3-42ेषौ 
एसम्बली य तिये यय उनके गाथणके कु श्रथ हस शकार 


जागते भायाम जागीर क्य सस्तो तथा कत्तीषरेके 
तषट उनाली व उनाली के ल कातामगा वे वक्त साटनेप्रौर 
लामानवापा व वह-वमार व दूसरी ्रमुविधाग्मा न निकर मारवाड 
के क्रियाता कौ प्रगेव गरीवे वना दिया। बरोटी त्तम वे मोहना 
ही ग्वे बडोवडी मीलासे उनको केषर फार्यला नही 
स्नेकये तो फसा काम चाहिय जिमकोये गरीव धर क्ठङ्र सके श्रौर 
जिय हूत ही चोड धूजी लग । श्रापने प्राये कहा सरकारने 
इवानामिक पतपमर दिपाटमेट बोला द प्रर सके निष्‌ 
45000 00 का श्रदधान रवा है पर दसम त 27000-00 म 
तए सरदरी श्ममलं की तनस्वाह्‌म प्रर वाकी सररसपरादे म॒ वच 
ह्य जायया । यह माण उनेकं द्वाद एसम्बकी मर्वे भय प्रस्ताव 
स 16 शिसम उ-हानं मारवाह कै वित्ञानोव मंज्दूनेमे पप्तन 
यकस पिरान श्रौर बेकार कौ गणना चर एके डायरिक्टरौ वनानं 
द्धौ भावश्यकता पर जोरल्वावा बे सम्बघम्‌ हुई नदम के वक्त 
यर । प्राजक स्थिति की पृष्ठपरनि मर मी मह श्रस्ताव मदवपूण 
ॐ { यह नक्त दूर दष्ट कापरिवायक रै ८ 


सवनी दाय मारवाड अतिनिधि सम म॑ एके सहेत्वपुभ अरस्ताव 
स 3 दिना 11342 करदा यवाया। ्रस्वावे रस शकार 


कदे मीततरम्‌ 


। 


५. 


प्क = 





यनन 


दै ---'यहस्मासरकारको सलहदेक्तीटै ङिक्म संक्म हर 
णर मावमे जहा भावेषनो 100 परे से ज्यादा ह, स्मत कायम 
कि जये प्रौर बेबे क्स्याम सिधति म्नल कायम दिय 
जाए { इमे प्रस्ताव पर बोलते हए इहोने कहा-- मारवाड म 82 
भतिन जागीर हि । जागररदार लोग धपनै तो प्रारामि क निए 
साश्चो रपे सच करते है एर श्रपनी रिपिमा कीतातीम शी नग्फ 
कतर ध्यान नदौ दत! जागीरदार प्रपनी मनमानाक्समे 
ति रिपरायाको रनद र्वन है। मारगड भै हतरुमत 
काषामक्रने मात साहूमान्‌ गोधपूर समके रहन वाह सा 
उनकी म्फ हमणा षहो सहीहि वै मारवाह को जनत्ता पर 
श्रपती मनमानी हङुमते करे । मवनमट का सजना हमासी (गावो 
ष्ये जतत की} वहम पररा जपरै । तानह तह करदहम 
दतै भरर धिदा व दरे सारि मुमीते गहर कौ जनना का 
पिलत 


सनु )942 व उसके धास-पास के वपो मारवा राण्य 
काकिका वजट गुल 10 लाक र्प्येक्ाथा जिम भषिकाण 
जीषरुर यहर मही सय दात्ताया कणोद्रि वहार कलेन लर 
स्वुलवे कई मिदिलवे प्रादमरोष्पूतेथं ) मारवा के जागीर 
गरवो भतो सकं च सडक नं सरकारी सषहटायताप्रष्तय 
मा-फताश्राप्त यर सरकारी कृल 57 स्वल थे, जिन परसपकारका 
कुलं खच भवेत र 83 900 00 होता शा ‹ शमेम्वलो क सन्ध्य 
गहत हए ह हानं जोषपुरके बाहरमी हा्ईन्ूत व भिष्ितिस्तृत 
खोलने पर कारनदार गोर दियाश्रौरतक दियाव्रि विलापत मं 
हर णस्ते प्ररमा है इसतिए वहा कानून नही जानने का उख नही 
माका जाता सक मश्रा सक्ताहै मपर यरि यह परते महल 
क्ियाजाताहैतेक्या सरकारकार्म्‌ नहीहै विः वद्‌ द्र प्रादमी 
क़ पदेन का बरदीवस्त कर? इनि सन्‌ 1942 म एम्ब म 
-तारन मे मिदिलिस्हूत वक या पाठसाचा उ निम्वाजमे ऽवौ क्षा 
त्क केतो प्राथमिके स्वन स्योलन म श्र्तावे भी पाह कराय १ इसी 
पदममे दंशरूरी स निर्वोिते सदम्य बिगोवा निवापी सेर्गीयथी 
विहालकर गूलताजी कै श्न्तविय {0 ज्सिपर मारवाड मचार 
हास वदकाणा सोन्व नासीर श्रीर्‌ वादमरमश्रागसी वयसे 
ह श्रव्यं सोनी जाये का धी सठ साव ने गबरन्स्त सपथन प्या 
शरीर प्रस्ताव प्रात हुभ्रा। 


इसके श्रलएवा पवायता दे सरपच पदप जामीरदारा के 
मनोनीतं न कर जनता दे चुने द्र प्रतिनिधि होने वाहिये यह भाम 
मी रती परौर गव गाव म चारागराह (गोकषर) द्यं तथः ्रोषयातयः 
साले जाय यहु मागम जरर भरम्नेम रली । 


स्वर्गीय रिलवदाप्तनी न कमी र्िसिमेडरे नविस्ोसदघ) 
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स्वामिमान उनमेव्रुटङ्टकरमराथा। वञ्क्सर अपननबारे मे 
कङाकरत ध-- 


चाह गई चिता मिरी, मनवा वे-परवाहे । 
जिनको दु चाहत नही, सो शाहों के शाह्‌ ।\“ 


मारवाड लोक परिपद्‌ के नेता सवध्री जयनारायणजी -यास 
भथुरादासजी माथुर, रणद्धोडदासजी गटटानी व किसान नेता 
श्री बलदेवरामजी मिर्घाके साय गावा का दौरा करे जनजागृतिम 
हयाग देते थ । देव्र्मादरामे हनं वाली पणशुवलि कामीदटहोने 
घोर विरोध किय) श्रौर श्रनक स्थाना पर पशुबलि बद करवाई । 
द्वितीय वि्व-युद्ध इ दौरानश्रौर वादम प्राइस कदल व राशनिम 
बै कारणलागाको हई परेशानियाम मी मावगाव दौराकरलोगा 
कौ राहत पटचाई । 


सेठ रिलबदासजी जीवन भर श्रान बान मान मर्यादा ग्रीरजन 
हिताय कार्यो वै लिए सघप करत रह्‌ प्रौर अमरहागये। 





एक जुकारू व्यक्तित्व 
श्न लालूराम शर्मा 
[] 


टूटना मजूर पर भुक्ना नही, 
¢. खलिहान म पडा सारा श्रनाज जला 
५ दिया गया, माय मस्त बलच्रुरालिये 
गय, लाष्याससिर फाड दिया गया पर धुन के घनी लालू रामजी 
भ्राजादीके सघपम श्रग्रणी रहे । इनका राजनतिक जीवन सनू 
19323 स प्रारम्म हृश्रा। सन्‌ 1930 म सवप्रथम इनका सम्पक्‌ 
भरी केदैयालालजी -यास (कनीरामजी) सिनला निवासो से ग्रा 
जा पूना (महाराष्ट) मे काग्रेस के सक्रिय सदस्यये श्रीर भाजादी 
कै मघपमइह्‌ यरवदाजेल म 2 माह कीसजाहुरं थी । कटैया 
लाेजी के समाने व उत्साह दिलाने के बावजूद मी प्रारम्ममतो 
सातूरामजी काग्रेस के लिए काम करनेको तयार नही हए पर 
3 वपवबादद्हंमीएसारगचढा कि गाव कै काश्तकारो मीणा, 
माबरियो व मेधवाल प्रादि शापित वगकेलोगां को सगित कर 
इह लाग-वाग, वट-वगार भ्रादिन देने के लिए उकसाया। इनकी 
इन प्रारम्मिक हरकत के कारण स्यानीय उाकुर भ्रत्यन्त कृह्ध हुए 
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श्नौर इनके विरुद्ध तरह तरहु के पडय-त्र ठिकिनि के कारिदो 
शुरू कर दिय । 


उह दश मक्तिनी एेसी धुनसवार हद किय ५ 
खानीक्ाकुर्ता खरीदने पाली गये पर दहह य चीजेनही 
तब उ होने श्रपना (महाराष्ट) स यह सामान मगवाया 4 
पहनने लगे । ठाकुर दे कारिदां नेनकैवल इन पर ^ 
पथरफके,चददुष्टानेतो टोपी पर थूकने की हरक्ते 
उह काप्रेसौ वुत्ता कहकर पुकारने लभे, पर येभ्रदिग 
1936 मं य मारवाड कै प्रमुख नता श्री जयनारायण 
मिलने जोधपुर गये । बहा -यासजी तो नही मिल पर ५ 
पत्नी ने उट जोघपुरके श्रयनेताश्रा मानमलजी जन 
मिलाया । वहा कायकर्तश्रां कौ एकं मीटिम ममी भ्रापनं 
की तक्लीफो का णनव कियाः। बहास दूना जोश लेकर 
गाव लाम्विया (पाली) लने श्रौर सगठन का काय शुरू । 
सवप्रथम इहान ग्राम स्ििनलाम किसानो को सगटिन कर 
ठकुर राणा साहब के विरद सघपचेड दिया! ^ ५ 
मे गाचरभूमिको ठकुरकक्न्जञेसं मुक्तकराया श्रौर 
फाटकसे गावके सारे म्वशी मृक्तक्रा दिय। प्रवतो ० 
दरोवका ज्वालामुखी ूट पडाग्मौर इनको जानम 
तयारी होने लगी । श्रपनी जान को जोखिम म देखकरय 
तक भूपिगत रह्‌, पर श्रपना काय जारी रखा । इन दिना 
"जरायम पेशा समभी जाने वाली जातिया-मीणा धौरी 
मील जिदं रावलो म तथा पुलिसमे निनि रातम तीन) 
हाजरी देनी पडती थो उह सगठित किया श्रौर समतौ 
के विरुद्ध बगावत कं लिएु तयार क्रिया । 


सन्‌ 1939-40 म इनका सम्पक श्री गामप्रमार्जी 
(पाली) व श्री रामप्रतापजी शर्मा (गदोज) स हृग्रा। य 
त.त्रता संनानी लाम्विय। श्री लालूरामजी कै पास गये प्रौर वहा 
परिषद्‌ कौ शाखा स्थापित की । प्रन ता लालूरामजी मारवाड 
परिषद्‌ के सक्रिय नता बन गये प्रौर कई गावाम परिषद्‌ वे 
बनाये । इसस श्रु होकर ठाकुर ने इनके कए प्रर 200 मन 
खलिहाने म प्राग लगादी्रौरसारागह रखकादढर हौ 
इतना हौ नही, इनके सहया साथी काश्तकारो की लड ५५९ 
उटा, घोडा श्नौर श्रपने श्रय मव॑शी उनमे चराकरं वरवाद 
न्या । जहाँ क्हीये बठक क्रतं सामतीगुर प्राकर ९ 
करत, मारपीट करत ढोल भ्रादि वजाकर समामग केरतं। 
मुकदुम बनाकर परेशान करते प्रर मवशौ प्रादि की चारिया 
लालूरामजी की याय भसं व वलोकोवावरियावमीणाका^ 
कर कई वार चुराया गया 1 एकवारतोगावकेःठद्रराने ~ 
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4 
वक्छमेमिरपर गम्मीर चे श्राई। य लन-नुटान दा ग्य परममी 
हमलावरा का मगाक्रही ददाने दम लिया 1 


खक पश्चात्‌ रायपुरमे श्रादालनप्रौरतजदहाग्या प्न 
स्वम्पजैनारमवे टाक्रिमिक्यै दानत म रायपुरके प्रमुख कायक्ता 
सवश्री जमानुरीन मकदुम वकम मरार वक्म, अव्वारे वक्म॒ 
गप्र वक्म सटीक यक्म हाजी वकम नातचद व मगवनीप्रमाद 
मिह पर मुकदमा चलाया गया ! य कायक्ना न रेवत दद रह्‌ वत्वि 
वेट-वगार व -नाम-वाग कै विर श्रषने ब्रादात्रन का प्रविक् तेज कर 
दिया । फलस्वस्प वाती (मुयार) जा दिन मर वयार म रावलेमे 
लकडिया फाडा करत रेगर ल्निहायारात,धाडा ठ्टाव म्वेभी 
बे तिषएुवारालनिम जुट रहन कुम्हार वारी-वारौसे दिनमर 
धानी मरन नाद रसो बे वत्तन माजने म नदीं ट पाता, गावका 
मणी मारे दिन लण्ठ पिए दन वगारिया के पीट पदा रहता, 
दने मभोने वमार दनेसमनाक्याया नुक्‌ दछिपकर रटने लय। 
रायपुर ठाकर टी नहीं, ्ररास-बडास क ठाकुर मी उनम परंशान 
रटने सग 1 


श्राविर, रन खद्रुरा ने जाघपुर के महाराजा उम्मेर्मिहजी का 
कटकर इनके विषण्दध दपर भराफः दटिया कानून कै भ्रन्तगत कायवाटी 
केरवा+ । 22 मदं 1944 कौ मवध्री मगवतीप्रान्जौ जमात 
रीनजौ लाघ दी फौजमसतजी, पूयातातजी पगारिया मपफार 
चेक्रमभी श्रौर मक्दुम वक्जो क विरद रायपुर कम्बा तया रायपुर 
च्किनेक ममी मावा स निष्कासन की भ्राता जोपपुर सरक्रारके 
श्रादभ्म जारी हूह। 


टमी दौरान ठिकिनेने श्री गफ्फार बेक्यजी की 200 वीषा 
काष्नक्ी मूमि मौ जन्त करती श्रौर दत आयक सक्ट म डान 
द्विया । कट थार श्री गपफार्‌ वक्रसजौव टनक मायिया का मूमिगत 
हाकर्‌ मयानकं जगल मं स्थित फलहगढ किर तया दीपावास क गद 
म दिपकर रहना पना ! 15 श्रमस्त 1947 दे दिन मारत क आ्आनाद 
टाने वै मायही इन पर लमी मारौ पाव्य स्वत ही समाप्त्या 
गट पर गरीवी बवरोजमारी ्रष्टाचार क त्रिल्डधता टनका सघय 
आजमी जारीदै। 








श्राजादी के दुलारे 
श्री नयमल लोढा 
(1 


मारतीय प्राजा क श्रालालन मे राजम्यान का मटत्वपूण याग 
दान रदा दै श्रौर राजस्यान म विशपक्र पातीजिप वे स्दतत्रना 


£ व्दैज्छ 7 ~] 
€ मर्त ~ ] टौ सेनानी -चरण 37 


सेनानिया कौ एकं लम्बी प्हूरिस्त है जिसम एक ८ ~+ 4 
नामटै खाटवासौ नयमलनी साद्मा+ प्रापनं श्राजानी क 4 
गतम निवि दरुमिक्या वम्दड व मारवडदा स्वाना पर रट्न दए 
कीट । आजाद मारत कपी कन्पना करनं हए प्रापित (सम्निति « 
वम्बईसश्रारम्म किया, जव 1937 मश्रापन वम्ब कौ ८ 
चम्वोमे उच-नीच व दु्रादत निवारण पर महात्मा मावी 
मापण मुना । भोजी पे मापण मस्नपार दूरश्थिवा प्रेरणा 
श्राजाीं क्रा सक्न्य व व्यक्तित्व कीः श्रमिट छप तया मवा 
विचारा की मम्प्रेपग्पीयता इतनी सशक्त थी कि 13 वर्यीध ~ 
मी राजानक प्रा-दातने की एक कड़ी वेन गय । 


गायीजी भै उम सम्पक्‌ कै ठीक दा वप वाद द्वितीय {५९ 
की शुन्प्रात हृद ब्रीर गाघ्टीयक्राग्रेन वै श्राह्वान पर मारताय ५ 
ममुटायनं दम विश्व-युद्ध म अग्रजा कै माय ्रमहयोगकै , 
स्वौकारा । उम ममय. वम्बड राष्टीय राजनीति म तीव्र गति म 
रर प्रिवतनो को र्गमघ या । लाटाजी इम सदम मक्टतहकि 


भत्रेजा । मारत छात का प्रस्ताव श्रविल मारताय ‹ ~ 
काग्रेन महाममिति मे वम्बईं श्रधिव्नम 9 अगस्त 1942 
पारित हा । इभ श्रयिवेशन को 100 00 सपय का टिकेट तरकर ५ 
राजाना दखने जातत ये । उम ममय क महान्‌ राप्य नताग्रा 
यिरप्तार कर छियागयाथा। उ विराव म वम्बद्‌ क ५१५ 
तिरगा मःण्ठा लेकर टानिया वनाकर हर मोहन्ने स निक्रलन श्रीः 
भग्रेता मारतदछछाना ! हिदस्तान हमारा करेगे या मरेगे, ५ 





श्वी नयमलजी साढा धो शकरदयाल शर्माजी 
से सम्मान-दव प्राप्त करते हए । 


वन्द स्तसप् 


= न 


प 


५ 








कियाकिगावकाजो श्रादमी इस काग्रेस कुत्ते के साय रहेगा उस 
पर जूती गाठ वाघक्र्‌ गावम घमाया जायेगा भ्रौर वेदज्जत 
क्रिया जायगा । भ्रात्तक मे मारे लोग खुलेमे प्राने से चवरातेये, पर 
चुपकं चपके हर प्रकार का सहयाग प्रदान करते थ । बहादुरसिहजी 
ने प्रारम्मम लालूरामजी का खुला समयन न्या श्रौर उनके सह 
योगसं रना हौसता वदता गया । फिरता, श्रौ बलदेवरामजी मिर्धा 
हास किसान मम्मेनन प्रायाजित हए प्रौर धी लालू रामजौ ने उनको 
पूराप्रूरा सहयोग दिया। 


परिवारक्मुवदुलताक्या मरणरोपणकीमीचिताक्यि 
चिना पचास वर्पोसे भी श्रधिक समयं तक गरोव ग्रामीणा कौसेवा 
मश्रपन जाप क पाते रहने वाले बिरने स्वतत्रतासेनानियो मे 
नानूगमनजी का प्रमुख नामरैजो सदा भ्राजादी दै गीत माते 
ग्टत्ट) 


जो भरानहींहै भावों से, बहतो जिसमे रसघार नहीं । 
वह हृद्य नहीं है प्यर है, जिसमे स्वदेश काप्यार नहीं । 





|| भर+ 
न ५९ | 
1 ४ निभाक्‌, सिपाही 
^) शेख गपफार बरस 
५ [ल 
^ ॥ [ भ्राज 25 वपकीउघ्न ममी 
; क “ शेख गप्र बरस एक जयान 


92 सिपाही का जोश नेकर श्रष्टाचार, 
पक्षपात, अराजकता प्नौर श्नु 
शासनहीनता रे विण्द्ध लगन ब हिम्मतके साय लाहानेग्हेदै। 
इमम सहज ही प्रनुमान लगाया जा सकना हैकरि प्राजादीकौ जग 
मर्म बहादुर स्वन-ग्रता सेनानो ने कितना काम क्यिाहोगा क्तिनी 
मुमीबत उठाई हागी। इनका अम रायपुर (मारवाड }मे सन्‌ 
1912 मश्रीप्रदूल वक्स कं घर हुश्रा। इनके दादा व पिता दोनो 
ही छिकाना रायपुर म श्राला मुमाहिब म भ्रोहदा प्रर निगक्तथे 1 
खनकी प्रारम्िक शिक्षा रायपुर पाठ्शालाम हई रौर व्यावरके 
सनातन घमस्तूलस मदरिक पासकी + 


एक वार नदे पिताजीने छ्लो ककिणे म अ्रविकारोये उदे 
टिक्गाण कै अय कमवारिया, कणवारियां कौढठारी व गाव मामके 
माथ णक वरे पर लाटा लाटनेके विए्‌ भेजा । कोढारौीने ठिकाणे 
मा मोग (दिष्सा) प्रलग कर दिया फिर बचे भ्रनाज से विकणे 
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की लाग वाय, कवर मटकी, कोठारी, घडा, कणदार, यावमाव रेगर 
श्राटि प्रादिवासौी लोगाका श्रनाज वसूल किया गया फिरप्राह्मण, 
साधु, देव स्यान की लागे ली गई । इतने म ही काशकार क॑ वाह्रा 
साहुकार (क्ज दने वाले) भ्रा गये । उहाने बाकी बचे नाज पर 
श्रपनाक्जा कर लिया। वाश्तकार वै पास वुदछधमौ प्रनाज नही बचा । 
गपफार वक्सजी ने सहज माव से कोठारी म॑ पृद्या-इम काष्तकारव 
इसके परिवार ने सारे साल स्न गर्मी-वरमात म इतनी महनत की 
भ्नोर इसवे पासतो कुद मी नही वचा, भ्रव यह्‌ ग्रौर इसकंस्परा 
बच्च॑क्या खाये? कोठारी ने मी सहन माव सं उत्तर दिपा-दमके 
क्ममेही नही लिखा, हम क्या करे? 


दस घटना नेश्री गपपार के जीवन कौ राहु टी परलटदी। 
इहाने तत्काल हिकाने का हिस्सा कार्तकारो कौ मौप न्यि। सारे 
इलाके मे हलचल मच गई ।ये चरसे निकाल त्थि गयश्रौरये 
जीवन-यापन का रास्ता दूढने लगे ! एते वक्त मं टनवा सम्पकं हमरा 
रायपुर निवासी पूसालालजौ पगारिया शेख मण्तुमनमजी, मगवतौ 
प्रसादर्सिहजी लालच दजी घीमूलालजी, जेर्सिह्नी, ही राजी परिहार, 
जोवाजी दरोगा तथा गगरारामजी मालीपे । ये ममी लागजागीरी 
जुल्मा व बठबेगारासे परेशान थे श्रीर्‌ श्राम जनता मामी 
शासन के विरद प्रचार करते रहते थे । इन समी ने सगटित होकर 
श्रपनी भ्रावाज बुल द करने की ठानी । सवप्रथम दहाने क्राण्तकारा 
वश्रयलोगोमप्रचारकर जाग्रति पदाकी प्रौर रायपुर ठदुरके 
जु्मो कौ शिकायत लेकर रायपुर कं समी लोग स्त्री पल्प पल्ल 
रवाना हाकर सरदारमम-द हाते हुए जाधपुर दरबार के परास पटुचे 
भौर यासे जांच का प्रान प्राप्त किया । जोधपुर मही दम पद 
यात्री दल का सम्पके लाक परिषद्‌ षनेताभ्रोते भ्रा । उनि 
गिरदीकोट म सभा कर रायपुर के जागीरनार के जुम का कहानी 
बा सजीव वणन किया प्रौर तयप हूभ्रा कि लाक परिपद्‌ के नता 
रायपुरमसमा करेगे । 


मारवाड नोकं परिपद्‌ कौ रायपुरम प्रथमसमा गणश दर 
वजेकेश्रागे रात्रि 8 वजप्रारम्म हई । जावपूर रौ श्री जयनारायण 
यास मथुरारामजी सूरजप्रकाशजी पापा द्वारका दासजी पुराहित 
श्रादिभ्रागयेथ)। समाम उयाही लोकनायक -यासजी मावण दने खड़े 
हए कि रायपुरके ठाटुरश्री गोविद सिह के 100 स भ्रचिक 
पिट्टूप्नोन, जा करमावास निम्बेडा सबलपुर चावडियाप्रादिसे 
दुकट्ठे पियिग्येध मच षर हमला बोल ल्यिा। उस समयश्री 
मखदुम वक्स ब॒ श्री गपफार वकम व उनके माइयो ने जिस बहादुरी 
से इन गुण्डा तत्वो का मुकाबला किया धरौर नताग्र कीरसाकी, 
वह रायपुर के इतिहास की एक शानदार घटनादहै। इस हमने 
के फलस्वरूप क्रू लोगाको गम्मीर चोटें श्रायी । स्वयश्री गप॑पार 
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अक्स दे सिर पर गभ्मीर चोटें ्राई। ये लहूु-नुहान हो गय, पर ममी 
हमलावरो को भगाक्रही इहोने दम लिया । 


दसके पश्चात्‌ रायपुर मे श्रादोलन ग्रौर तेज हा गया । फल 
स्वरूप जतारण वे हाकिम की अ्रदालत म रायपुरके प्रमुख कायकर्ता 
सवश्री जमालुरीन मखदूम वबक्म मरदारं बक्म, जवार वक्स, 
गपपार बक्स, सटीक वत्स हाजी वक्स लालच व मगवतीप्रसाद 
सिह पर सुकुमा चलाया गया । ये कायक्ता न केवल दृढ रहे बल्कि 
बठबेगार व लाग-बाग के विरुद्ध म्रपनै भ्रालेलन की प्रधिकतेज कर 
दिया । फलस्वरुप खाती (सुथार) जो दिन मरवेगारमे रावलेमे 
सकट पाला क्रते रेगर दिनिहौ या रत, घोड़ी, ठ्टाव मवेशी 
केलिएचारालानेमे जुट रहते, बुम्हार वारीवारीसे दिन मर 
पानी मरते, नाई रसोडे कं बतन माजने स नही ट पाता, गाव का 
मावी सारे दिन लठ्ठ लिए इन वेगारिया के पीये पडा रहता, 
इन प्रमी ने बेगार देने मे भना क्रियाया क छिप्रकर रहने लगे । 
रायपुर बद्गुर ही नदी, श्रडास-पडोस के ठाकुर मी उनसे परेशान 
रहने को 1 


श्राविर, इन ठाकरुरो ने जोधपुर के महाराजा उम्मेद्षहजी को 
कहकर इने विरुद्ध डिपम ग्राफ इडया कानून के भन्तगत कायवाही 
करवाई ¦ 22 मई 1944 को सवश्री मगवतीप्रसादजी, जमालु 
रीनजी लालचदजी, फौजेमलजी, धूसालालजी पगारिया गपफार 
`चक्सजौ प्रौर मक्दुम धक्सजी बै विरुद्ध रायपुर कस्वा तया रायपुर 
किन के समी गरवो कषे निष्कान की आफ जौषपुर सरक्रारके 
भ्रानेशमे जारी हुई! 


दमी दौरान ठिकाने ने धी गप्फार वक्सजी की 200 बीघा 
काग्त की भूमि भी जन्नत करती भोर इह श्रारयिक सकट मे डाल 
तिया । कई यार श्री मपफार वक्मजी व इनक सायियो को भूमिगत 
होकर मयानेक जगल मे स्थित फतहगढ विले तथा दीपावाक्त के गढ 
मे दिपकर रहना पडा । 15 भ्रमस्त, 1947 बे दिन मारत वै श्राजाद 
हाने केसाथही इन पर लगी सारी पाबदियास्वत ही समाप्तहा 
गड प्रे श्रीकी, वेरोजगारी अ्ष्टाकवार के विरुद तो इनको सघप 
भराजमीनजारीदहै। 





श्राजादी के दुलारे 
श्नी नथमल लोढा 
[ब 


भारतीय अ्राजादी के ्ादालन मे राजस्यानं का मटत्वपूण याग 
दान रहा है म्रौर राजस्थान म विशेयकर पाली जिले के स्वतवता 





सेनानियो कौ एक लम्बी फेहरिस्त है, जिसमे एक स-~ 
नामदै खाडवासी नथमलजी लोढा। ्रापने श्राजादी क ५ 
लनमे मक्रिय भूमिका वेम्वर्ई व मारवाड दा स्थानौ परर रहते हए ५ 
कहै । श्राजाद भारत की कन्पना करते हुए श्रापने श्रारम्मिक ५ 
वम्बईसे प्रारम्भ क्या, जव 1937 मे श्रापने वभ्बई वीरहा 
अस्तो मे ऊच नीच व दुशराद्ुत निवारण पर महात्मा गाधी ५ 
मापण सुना! गाधीजो क मापण मभ्रपार टूरदशिता प्रेरणा शक्ति 
श्राजारी का संकन्प ब व्यक्तित्व की श्रमिट छाप तथा मावा =| 
विचारा कौ सम्प्रपणीयता इतनी सशक्त थौ कि 13 वथ; 
मी प्राजादीके श्रा-दाल्न की एकक्डी तन गये। 


गाघीजी के उन सम्पक्‌ के ठीक दो वप वाद द्वितीय {१११५५ 
की शुरूग्रात हुई श्रौर राष्टीय क्रेस बे अ्ाह्वान पर भारतीय य~ 
समुदाय ने इसं विष्व-युद्ध मे अप्रेजा के साथ प्रसहयोग के प्रस्ताव १। 
स्वोकारा । उस समय वम्बई राष्टीय राजनीति मे तीव्र गति सस 
र> परिवतनो का रगमच धा । लोढाजी इम सदम मे कहत ट करि-- 


'अग्रेजा 1 मारत छोडो" का प्रस्ताव प्रखिल मारताय राष्टोय 
काग्रेस महासमिति वे वम्बई अयिवेशन मे 9 भ्रगस्त॒ 1942 को 
पारित हृश्रा 1 इस श्रधिवशन को 100 00 रपय का टिकट तकर हम 
रोजाना दखने जाते ये । उस समय के महान्‌ राष्टीय नेताप्राका 
गिरप्तार कर लिया गया धा 1 उनके विरोध मे बम्बर के नवयुवक 
तिरगा कण्डा लेकर टौलिया बनाकर हर्‌ मोहल्ले स निकलत ग्रौर-- 
भग्रेना मारत छोडो । हिदुस्तान हमारा है करेगयामरेग वदे 
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श्रौ नयमलजी लोढा धो शकरदपाल शर्माजी 
से सम्मान-प प्राप्त करते हए + 
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मतर श्रानि कनाया सं जनमानम क्म उद्रेचित करत भ्नौर 
मागनीयता जस उच्चनम माव का श्रहमास कयत ॥ अप्रेजी मरकार्‌ 
की पिम प्राती इण्ट मारती पककर करन जातीश्रौर तदनतर 
छार दती 1 इनलेलिफा म एक आजस्वी प्रावाजं मेगीभौ हाता 
श्रौर म स्वय बा गौरवात सम्मता }* 


वभ्बेद्‌म पाग्वाड श्रागमन षर ताजी न रष्टय प्रादासन 
मै वड र्टनवे लिएुश्नपन का पद्र-यतरिकाभ्रासे मम्बद्धरवा। न्न 
पत्राम प्रुष है नीर श्रजुन (दिल्ली) विश्वानित (बम्बर) धरजा 
सवेक (जाघपुर) । य पत्र रष्टय मावेनाग्ना स भ्रात प्रात हातश्रौर 
जयेजा कं विस्द्धश्रावाज का बुल करनर्वे मह्त्वपूण सरतेमी॥ 
षयम प्रततिरिक्त त्न पत्राम प्रातीय राजामटाराजाग्रो क जुर्मो 
तना छाबुग जागीरदासा क॑ श्रस्पाचायान्ला वतू विवर्ण भो मिलता 
था प्रह भ्रीलाहास्नपभ्रास त्रेरिति हकर जग्रेना व उक्र 
जागीरदारा क विष्द्धहा गप 


श्रोलादाकयीजमभूमिमी जागोरदायाक्जुमास्ग्रस्तथी) 
उम ममय सोद भावकं चाणाद दिकणे का दीवाना, फौजदारी दाव 
मतन क श्रथिकार या। यह दिक्राणा उस समय चुत्मा व लिए 
सम्पाते या। 


वम्पई्स मारवाटभ्रान परश्रीनारानरङुराप्रीर जागीर 
दागसे तराह्म भत हृष्‌ लाई वेठ्वणार कं व्रिर्द्ध गावत कौ । दम 
प्रकार्जामौरलारो वे हुवललारा से उनकी निजी र्जिशमीरहा। 


सन्‌ 1943 म, वातौ मभ्रापाजित मारवाड -राक-परिपद्‌ के 
भ्रधिवैशन म थी) सादढाजी दम परिषद म सदस्य वने । सन्‌ 1१44 मे 
कपनः जमभूमि खाड प्र मास्वाड लौकेनप्रिषपद्‌ कौ श्री रामप्रमानना 
गाधी मापारिहजो मामेव मुमरराजजी डागा मूतचन्जा राम 
प्रसापजी गरमा खाड श्रारि कै सहपाग म णालाकी म्यापना कीव 
तिम प्राम समाक प्रापोजन मा किया गया ॥ 


च्सणासाकी स्यापनाव वाद श्राप पपन सहयागिया क सय 
मावामसमाक्रते रवार मेवात चुल्मा ब्र विलाफ धाय्ये 
यमरत रष्टय भावना का प्रवारक्रतं जामादगरी हवा 
लस हकुम्तेणाही जुमाभे विरद गावा म चतना दा करत ॥ 
श्नप्रपायास दविनप्रतिटिनि मावकं लागा कामनावेतर वना 1 द्मा 
मरो म जावपुरमसन्‌ 1944-46 मनिकम्मी एमस्वली भभ क्राने 
प्रौग {निम्मवार हृदुमतं कायम करनरतु मचातितप्राल्लन म 
धरो साद्यपामिरदूृए भौर जाषयुर्‌ म स्थापित मारवा लाक 
परिषद्‌ क कार्यातिय मरहकर सक्रिय काम दपा । उस समय 
साङ्तापक अयनारापणनजी स्याम द्ारकारामजौ पुराहित ष 
मथुराशानजो सयुर घापक प्ररणा-वान च 1 


नकक्ल-------- 
कन्य म्म्‌ 


श्रापने चाणोद तथा सुदाता कं किमनि-सम्मलना म सक्रिय 
भूमिका अदा की । इनम लुडाला का क्रिसान-सम्मेनन्‌ श्री बतेन्व 
राप्रजो मिधाकौ भ-यक्षना म पूणल्वेण सफलं रहा । 


सन्‌ 1947 म मारवाड तोक प्ररिपद्‌ कं तत्वावधान म दैमूरौ 
परगना राजनतिवे सम्पलन्‌ श सूलब-दजी वाणना कर प्रव्यक्ता 
म॑खादमावम हा सम्पन्न हा, जितक कैद्रविदु मी अजानकं 
दुनार धीलोढा ही थ॑। उसमे श्रनेक महत्वपूण प्रस्ताव पारित 
क्गिग्येय। 


इम सम्मलन से जाधपुर राज्यम सामतशाही षडयत्रा का 
मण्डाफौडवजुमी जागोग्दासोकौ हुवृपरतभाही व जुत्मी नौकर 
शाही वे विर्ढ जारदारं भ्रावाज बुनद हई! जागीरदारी गावामे 
श्रधिकतर किमान वण भ्रनुमूचिते जाति व प्रय्वोम त्राति कौ 
लहर फलन समो प्रौग लाग जुत्मा का उटकर मुबावला करन 
सग । इसी षे परिणामस्वषूप मत्व 1948 म जाधपुर दरयार व 
जयनारायणजी ब्यास दे वौच समभौताटृग्राप्रौर जाषपृर दरवार 
को लोक्त्रिम सरकार स्यापित क्रे को पायणा वरती पडी) 


इम ्रानोलन की लता म्री लोला के नतरृत्व म जाधपुर 
राण्यद्वारा किसान वं जागारदागा से सवौ बभूत को जाने की माम 
कृाठ्करा न्या । जवाला रटशने पर सजा श्रनाज शहराम भेजा 
जाता याओओरकद्राति कं भावस वेचा तता वा उयक्यषरनद्रादय 
रकि दिया गया भ्रीर लाक्परिपद्‌ ब माष्यम्‌ सपथनन्यवहटारकर 
भ्रपानमप्री महादयवे प्रादणानुसार सस्त प्रनाज की दुकान साल 
दीगर) 


खा प्मिप सग्कार वन जानि पर बछ-चमारलगमग समाप्नहा 
गई 1 लटाई वट की जकर सटतमचट द्वारा भूमिका पमादश 
करवाई जाकर विमाना का वतिना हक प्रन क्रवाय गयं} 
दिलीमसन्‌ 1947 प कप्र्त क रोय मत्रीमण्डल की स्थापना 
ट 15 आगस्त 1947 का देश प्राजा टप्रा पौर उधर श्रप्रना 
हभत समान्ते हृदं । पर जीरक नह वंद्रारा राति म ठीक 
12 वज लाल क्रित पर निरया कयत पदाय मया प्रादय तुतौ 
ममूमव्डाष 


दते सथप कं उपरान मी दथ राजनोनिके स्यम प्रानाः 
श्रवश्य हा गवा, पर जीरयो के जार यु-म अ श्राजादी चै भूव 
रटथ दश्रागानीके वाद मा बरकगार र्ट्‌ । न्तन कह्नायहरै 
ङि श्राजाो वा दुय सा को श्रतिनिधि दिमाना बा दिमापती, 
अदरजा का हस्मत, परत्पायारा एव जारङुमा वा दिराथी, मदात्मा 
साधी का ममनुययो विनायापावे क गमथक, मारवाड लाक परियद्‌ 
काप्रिरकण्कं हु व्यक्त्विदै ~ यी नयमल सादा? 


-------------- 
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स्वराजे के दीवाने 
श्री रेवाशकर दवे 


[1 


श्री रेवाशकर दवेकाजम 12 
सितम्बर, 1915 को ग्रामनार 
लाई (तहसीलन्मूरी) म शी 
पुरपोत्तमजी वे घर्‌ हृप्रा 1 इनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा धर प्रह हई । 
फिर पिताजी के व्यवसाय स्वल बम्ब चते गयं भौरवहाहिदी 
साहित्य मम्मलन की विशारद परीक्षा दीश्रौर मराठी सस्कृत भप्रेनी 
व गुजराती का सामाय चान प्राप्त किया + सन्‌ 1932 म देशभर 
भ जा-लेलन, नमक मत्याग्रह विदशो वस््रोकीहोली शराव की 
दुकानो कौ पिवेटिश भ्रादि चल रहे थे, पर वम्बई शहर इन घ्रादो 
लनाकाकंद्रया। देश मरके वडे-बडे नता वहा प्राते समाए करते 
भ्रौर हजारो लोग जेल जाते । राष्ट्रीय चेतना का एेखा माहौल 
भ्रयघ्रक्ही दने को नही मिता था। इनसारी घटनाप्राव 
-याप्त वातावरेणा का प्रभाव युवक रेवाशक्षर पर पडा । उस जमनि 
म व्व के प्रमुख नेता सवश्री वीर नरीमन, भूलामाई देसाई, एम 
नाय त्रुरो सा, युवा नता भ्रशोक महता वालासाहव घेर, मोरारजी 
दपा्नादिये पर रवाणकरजी का सीघा सम्पक भूलाभाई देसाई 
भूरीसा यवानर सनाके मूखियाश्र प्रणाक महतासेहुभा। हर 
श्राललनम चाहे वहु शरावकी दुकानापर घरनादेनेका कराम 
हो समुद्र का पानी लाकर सडक पर नमक वनानेकी बतिहौ, 
विलायती कदा की हाली जलाने का श्रादोलन हो रेवाशकरनी 
भ्रपनीडी बाडक्ी वानर सनाकीटुकडी लकरभ्रादालनम सक्रिय 
माग लेत्त । प्रमात परी निकालना, तकली कातना, यह तो रोजमर्य 
काकायथाहौ ) "चरखा चला चलाते लेग स्वराज लेग' यह्‌ उत 
जमानम वडा हौ लाक्प्रिय गानायां जिम ये सडको पर लडकोसे 
भव्रायाक्रनभथ्‌। 





सनु 1939 मवम्बई कीण्क समाम दशी राज्य लक 
परिपद्‌ के महामप्नौ श्री जयनारायण यामन मारवाड के बम्ब 
मरह रहं कायकर्ताधरा स यह श्रनुरोघ क्ियाकिवेमारवाडमे काय 
कृ) श्रापने श्रपने पटक याव नारलादं म जन जाग्रति का काय शुरू 
निया । जागौरदार सादादूता बेठ वगारवलागरवाग म मनमानी 
करत थ 1 इन जुल्मा व भरत्याचारा कै विरद इदानि श्रावाज उठाई 
तो जागीरदार्‌ नारलार्ई के कामदार कणवारियं इनने पी पड गय 
गौर हर तरह से परेशान करनं लग । इनके दो बेरे व काश्त 
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की जमीन जब्त कर लौ गई, ताकि गुनारे के लिये पुन पे नारलाई 
छोडकर वम्बई चते जाये । पर श्री दवे तो श्रमावोके वौच मी काम 
करते रहे तव जोधपुर दरवार ॐ चाचः श्रौ श्रजीत सिह ने इनके 
नारलाई माव स निप्कातित्त कर दिया । रेते लात मे ये पुने वम्बई 
श्राये श्रौर वहा काय क्रत रटै। 


हसी दौरान मारवाड म लोकं परिषद्‌ कं तत्वावघान म पूण 
उत्तरदायी शासन कै लिए सत्याग्रह श्राटोलन चडि भया श्रौरश्री 
त्वे सत्याग्रह मे मागर तेते मारवाड प्राये प्रर जोधपुर दरवारतथा 
लाक परिपद्‌ कै नताग्र के गरीच समौतादो गया प्रर लाक 
परिपद्‌ ने ्रालेलन स्थगित कर दिया । 


मारवाड लोक परिपद्‌ फे पासी जिते बै प्रमुव नेता सादी 
निवासी श्री षएूलचल्जी बाफना थे । सादडी वालसा कस्या था अत 
जागीरलार, ठावुरा वे जुल्मो से मृक्ते धा, श्रत यह कायकर्ताप्रा का 
बहुत भ्रच्या सगठन स्थान या । रेवाशकरजी ने सादडी बे सवधरी 
पूनच-दजी वाफना धीरजमलजी वेच्ावत श्रनोपच देजी पूनमिया 
भ्रादि प्रमुख कायकर्ताप्रो कै सहयाग से काय प्रारम्म विया ।श्राजादा 
के पूव पाली जिसे म कद जागीरीगावोमे किसानाके श्रादोलन 
चले + नारलार्द बे निकट ही देवली गावे मे जागीरी जुल्मोके विम्द 
सवधी माहनराजजी निहालच-दजौ परमार व रामंश्वरजी मास्टर 
नै एक वडा सशक्त भ्रालेलन खडाक्रियाथा इसी सिलसिले म॑ दतेजी 
का उनम सम्पक हुमा । 


स्वत त्रता प्राप्ति बै बाद मी रेवाशकरजी चने तही बठे। 
स्वराज्यके काद बुसं क छौनाभषटी श्रौर भ्रष्टाचारन दहं 
क्षुप कर दिया । वर्मी की राजनीति ते परे रहकर र होन रचना 
प्मके कर्यो कौ नोर श्रपना ध्यान प्रारकपित क्रिया रौर श्रादिम जाति 
संवा मघके माध्यमम गराभिया म्रादिवास्षियोमे सिराही की पिन 
वाडा तहसील तथा पराली जिले कौ त्रान तहसील मकाय प्रारम्भ 
किया! सन 1959 म पिनवानाक्षेन की वरलो पचायत म निविराव 
सरपच चुने गये । प्रर गदी राजनीतिं वहापरमो इह निराशा 
हाथ लगी । इरी दौरान विकास कार्यों को करवाने सिलतिल म॑ 
मारवाड लोक परिपद्‌ के पुराने नेता प्रर राजस्थान मव्रीमण्डल 
कै सदस्य मथुरादासजी माथुर कौ माप्त उहोनश्री हरिश्चद्रनी 
माथुर (लाकममा सदस्य} मे सम्पक् क्या जितस कषेत्रम श्रनेके 
विकास कार्योक शुरूघ्रातता हुई ही पर सवसं बडी ग्रौर मदव्वपूण 
उपलग्वि हुई--साई नदी का पानी श्ररावली पवते म कड मील 
लम्बा सुरग व्द्िकर जवाई वा-धमे नाने की। 


रवाशकर्जी ने शी इप्णदासजी जा क सानितयम भूलान 
यत्राञ्ना म माफ़ निया } राजस्थान हरिजन सवक सवके मान्यम्‌ 





[ ज्च्क्ल-----1== श: 





न ङप्निनज्दर ककम तिम नम च्नन्न प्रान डस्जिनि उद्धार कताय दायम्‌ तिषा) ताज मी रचनाम 
कायाम दनक विपोपभ्चिटहप्मौर कामः भयमथ क्रक नायम 
चन जगाने काकष्य 73 चयस श्रथिक ब्रायुहान के बादमो 
युजका-सा उत्पाट सौर जगन रखकर निरवर कर रह्‌ ट । 





युवा प्नातिकारी 
भी मीटालात काठेड 


12 


मारवाड़ कं स्वाधानना श्रादा 
लन म क्रमो निकासी काण्ड प्ररि 
दारकानाम संदा ही धादरत्र 
श्रद्धाम याद कमि जता रहेगा । सन्‌ 1930 † गाधीजी बे मारत 
व्पापीश्रादातन क साधही माय मारवाड गावाम मी जागृनि 
बौ तहर दौर गभ्यी प्रौर श्री गणेषमलजी करेड न जागा जग्रा 
उतार फक्त द निष्वेयङेर लियाथा) 





स्यानोप ठाकर काशी गणशमलजी काठट का भतिविविया 
नापिमर श्रा" श्रीर्‌ इ राया धमकाया गया परं शरी गणभमलजी 
नाडर्त वापे य नेटी--निहरतापूवक नाक परिषद्‌ का काय 
परत रह 1 जव वात वड महताब प्रापक छादुर न इनका 
यी ग्रामम रहना ही श्रमह्नीय वना दिपा\ फलस्वर्प वह्‌ 
केष परिवार निकरस्य सोजते सपर भराक्र वघ पया ओर 
ल्साजेत रोड स्थिति इनका मकान काप्रम को गतिविधिया काक्र 
अनया + धी मणकमवजी न सोजत सन प्र मारवाड तोक परियद्‌ 
का एक वेदा श्रधिवणन प्रार्मातत विया प्रौर जागृति परलाकरमेम्‌ 
ममरयममय पर्‌ प्रायिक सेयम देकर आ-दानन का भाग वाया, 


मही प्रान्‌ राष्ट क्तं प्रिता पृथ धी मौटाक्लानजी 
कादलयुकातस्यःसही दाष्रय सि्क्टःछयुर मम श्रोर उदान प्रे 
पृक गाव वगो मे मिमानो का समठन तैयार क्र सामी नुत्मा 
मलेन का निष्चयं स्मि) 


धस्‌ 1938 सं सकर {942 कथो मीठालानजीने दिनि 
रते एक कटकषैन व लङ्-परथद क तत्वावधान म धनेन 
समर वे सम्भकना का भ्राफोजन कर्‌ श्ष्ूनपूव प्रादालने खडा 
कर निया श्रीर्‌ वगडी क्रति की रण-म्धला वन मड! घन 





1941 का ण्म वहेत सम्मेलन म ठाकुर्‌ वगडीन समा भग्‌ करने 
पे पदेष्यमे षडे पपाते यरलाठो चाजा श्नौर बदरे छोडी 
फेस्वस्प कई कायर्ता श्रौर जोवपुर मे माठ वाक्र पदिषद्‌ फ नेता 
धाथल दहा गयं ! वह्‌ जागीग्दार का हमला बेगदौ काण्ड वनाम 
मगहर हमरा ओर उच्चस्तरीय जाच ईद 


श्री मौढालालजी काठे> सन्‌ 1942 कै जग्रा 1 मारते दोन 
श्रादोलम क लौरान गिरतार हण उनको जोचपुरं त्रल म रखा 
ययो) इमी जेन कौ माक्ननाश्ना के कस्वरूप रप युवा प्रातिकारी का 
स्वास्थ्य इतना गिर गया कि फिर समनही नही सका प्रौरजवत 
रिहईकेबान मो जनि लवा चामारी ने इह प्रन्पायु मह्टीन्स 
समरिमविदार्रदिया) 


विहोडाकोप्रगुवा जोडी 
श्री गोरीश्चेकर व्थास् व श्री लालदास चंष्णव 
(४! 


विढोडा र स्वर्मोय गौयशवरजौ च्याय व वलदाघ्तजी बध्व 
मामूती पढलिय ग्यक्ति हानि परमी मार्वाइ जक्शन (लारवी) 
सत्रैके फणा पे रषटरीप चनना जगाने साभती यन्मा को उजग्रिर 
कंर्‌ वैठ-वगार व लागनचाग़ मिटाने वे श्रालेतना क॑ श्रगुवायेषच्न 
दानोनेताश्राकौण्क चि्यात जोडी श्रीरपेहरदक्मयमेसाय 
रहत थ 1 


वंस मी वारी षे सिका वः श्रमवि के कारणं नुत पिय 
पेतयामोरयदाके गवाम समतौ नादिरणाही का चौभवाला 
था) मनमानी लागन्चाय वेटचणार व वादा-इूता की धूली हनी 
ची ठाकुर प्रौर बाहर (विसा का कज दने वाने) भिलकर 
क्रि्ानाको सटतथप्रौर जमीन द धर सरवेददखल क्रतेथ। 
एम वक्त म सजाशाही आर ठबु कं विरद श्रावाज बुल 
करना दिसायाकौ सपेह्ति करना बदा ही दृप्कर ब जोखिममर 
बायथा प्रे इने दाना जने एववा ने उस राधद धम पानेषर्‌ गावे 
जाकर जनना्रतिपन की) ठ्छकायिम इटं कटं युनीते उनी 
पडी ! कड जगह मार पडो नूत खयै प्रौर्‌ रावेलम वदने ्िशा 
ल्या सया} पर, इन दोना त्याीन्तपस्वी कायवतेश्रा ने हिम्मत 
भदीहयारे॥ 


सनु 21942-44 क अद्रेना भारते द्धोडा प्रादौलनक् बाद 
कौ घटनां है । जगह-जगह मारगाड दे जागोरदार सग्सितिलिरहेये 
प्रर पाजना वनारैय कि यप्रजाके मात्दस चसे जानकेताः 
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२ 
भा उनका ब्रौर मारवाड मे दरबार का शासन कायम रह !एेसीही 
मीदिग मारवाड जशन पर स्थित डाक वणले म॑ श्राजवा केकर 
नाहर्िहुजी कौ अध्यक्षता भ ॒श्रायाजित हई थी । इस मीदिगम 
गावमावके जागोरदारश्राये ये ओर मारवाड ताक परिपद्‌ के 
उत्तरदायी धासन की मायके विरोधमं बह स्रायोजन यथा । गौरी 

शक्रजौ व लालदासजी भी मीरिगं की कायवाही कै बारे म जानन 
के निए वहा पहूवे \ उह वहा देखतं ही जोजावर कं ठकुर शरी 
कं 7रसिह्‌ न इनका डराया घमकाया, बागावास ठकुर बहादुरिहजौ 
न लनो कौ निदयतापूवक पिदटाईकी। पनैजी जुतामे ववतास 
बुरी तरह मारा घाती पर पैर रखकर गोरीशक्रजी के सिरवै 
बान उखाड ट्य \ मारवाड जकंशन नं करायवर्ता श्वी श्न्दुल रहमान 
खारीनेद्ु्वाने की काशिशकी तो उहमी मारप्डी। एसमे 
उम जमाने के हालात, जिनमे रहत हए कायकर्तप्ना को काय करना 
पडता था। 


मारीशकरजी व लालदासजी का जीवन नितकुल सादाव 
प्यागमय या । मारवाड लाक परिपद्‌ बँ नेता भी जयनारायण व्यास 
श्रौ मुराद मायुर श्री रणयोडदास ग्रान प्रादि वे सहयोग स 
दन्ाने श्रीतम दिना तक जनता की सवा कौ । 


(५ 
"भकः 
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सतत फायशील 
श्री विजयशकर दवे 


( 
॥ 
४. ॥ ति 
५ 

॥। साजत कंश्री विजयशकर दवे 
1 ॥। मारवाड लोक-परिपद्‌ के उन प्रथम 
॥ -- पक्तिवे कायकर्तामो मेते दै-- 
जिहान लाक परिपद्‌ का सदेश गाव-गाव पहुचाकर पालो ज्लिम 
जन जागृति का सूत्रपात क्रिया श्रीदवक्ाजम सोजत शहर मे 
सवत्‌ 1971 मचत्र शुक्रला 2को ध्री जयशकरजी एव श्रीमती 
शानि दवी केषर हमा धा। प्रारम्मिक शिक्षा दीक्षा वही हई 
तन्प्चात्‌ इ हान सोजत रोड पर विजयशकर दवे एण्ड सन्स नामक 
दकान खालकर डावर तया पटाल की एने सौ ली प्रर धया, क्रे 
सगर 1 इसो घय कै तिलसिल म दवजी एक बार सोजत दे हौ व्च 
मुघ्रालालजी कै साय -यावर यये । वहा उसक्यौ मारवाड राज्य से 
निष्काधित श्री जयनारायण व्यास स मुलाकात इई । यहा मुलाकात 
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इनके जीवन मै ऋतिकारी परिवतन का कारण बनी 1 यहे 
समय दंश मरम स्वाधीनता ्रादोलन की हलचल काथा। सवव 
ही महात्मा गाधीके प्रादालनकौ धूम मचौरह्दथा)। 


सन्‌ 1939 म सवप्रथम सजत रोड पर मारवाड़ लोक परिपद्‌ 
कीशणाखा वाला गइ उसम सवश्री मीठालाल काका ग्रयक्ष व 
गु्रालाल मत्री तथा विजयशकूर दवे कोधाध्यक्ष चुने गय । परिपद्‌ 
की प्रचारात्मक ग्रतिविधिया बढ गद्‌। कृद्यही समयवबादभ्ौ 
जयनारायण व्यास साजत्त राड पधार, तव लाक परिषद्‌ कं कायवण 
उनके साथ श्री भीठालालं काकाव दवजी मौ जोपपुर कति 
रवाना हुए । रस्तेम पाली म लाक-परिषद्‌ क॑ कायकर्ताप्रा-सवश्री 
रामप्रसाद गाधी ग्रौर मूलचदमटर न इह राक्कर घानमण्डीम 
समा का श्रायोजन किया। इससमामं पाली भिलक् मनेनरश्रा 
मार का मापण शारदा एक्टक विगोधमेदहप्रा्नौर ज्याहीभी 
जयनारायण व्यास बालन के लिए खड हुए पुलिस ने लाठी चाजकर 
दिया । दवेजी ने -यासजी का बचाव क्रिया वरना गम्मीर चा 
्राती । 


सन्‌ 1940 म मारवाड़ लोक परिपद्‌ ने ्रवाल की समस्या 
को लेकर भ्रादालन चलाया इसी श्रादोल्न कं सिलसिलेम 
दवेजी कटालियाके श्र हरिराम आभा, व्य मुनालाल तथा वामु 
दवजी मटनागर भिरप्तार किये गये जिह सोजत की पुरानी जल-- 
मौजूदा गोटावत-मवन म रला गयाथा। लोक परिषद्‌ व 
जाघपुर दरबार कं बीच समभोता हाने परभ्रयनताश्रा क साय 
इनकी मी रिहाई हो गई । 


28 माच 1942 को मारवाड लोक परिपद्‌ न चण्डावल म 
जिम्मवार हृकुमत टिवस मनाने का एेलान किमा । दवेजी व मीठालाल 
जी काका प्रादि कायकर्ता साजत से तागा लकर चण्डावल के 
लिये रवाना हा गय । साजत्त रोडस एक तागा मरकर तथा वगडा 
स एक बैलगाड़ी मरकर कायकर्ता चण्डावत पटच । ्रास-पास क 
भ्रनेक गावा से कायकर्ता पैनल बलगाडी श्रादि स प्रटूच पर चण्डावल 
मजामीरदारनजां श्रातक प्लारवाथा इम कारण समीक गाव 
क॑ बाहर ही रोक ल्या गया भ्रौरयाव चण्डावलभभाषएमा 
श्रातक पदा क्या गयाक्रिं क्सीका घर स वाहरही नदी निकलने 
दिवा 1 चण्डावल क प्रमृख कायकर्ताश्री मागीलालजी प्रानीगान का 
जव यह सूचना हृ कि वाहरसे कई नतागण व क्ययक्ताप्रायय 
शरोर बाहर ही राक दिय गयं तव श्री ्रालीभान किमी तेरहघर 
स बाहर लोया शरीर घाती लकर निकेल श्रीर साजनत व जाघपुर्‌ म 
श्ये नेताभ्ा के पास पटच । श्री भ्रालीशानम ता गजव का हिम्मत 
यौ इतने अयक्र श्रातक व सुदुढ नक्वदी वं वचजूदं मी रउटोन 
सकडा कायक्ताभा केसाय वद मातरम्‌ कामनाया लगातदहए गर्वं 





(` द्द } 


[1 


प 


< = 


तं ४ (६ 
ह 4 ६ 


न 


५ क जव 





म हरिजन उद्धार काकायहायम तिप्रा। आज मी रचनात्मक 
कारयाम ननेकी विप स्चिरटस्रौरगावाम प्रमणकरके लायाम 
चेनन। जगाने काकाय 73 वपम ग्रचिके ्रायुहाने कै घादमी 
गुवका-सा उत्साह आर तगन रखकर निर तर कर रहं है। 
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मारवाडकं स्वाघीनताश्राग 
तेन म्र वगरदी निवासी कषडपरि 
बारका नाम सदादही प्रादरव 
श्रद्धास यान किमा जाता रहेगा । सन्‌ 1930 कं गाघोजी बै मारत 
यापी भ्रालालन बे साथी साथ मारवान्के गावाम मी जागृति 
की तहर दौड गईथी श्रौर श्री गणशमलजी काठेड ने जागीरी चुप्रा 
उतार फर्म को निश्चय क्रलियाधा। 





स्यानीय ठाकुर क श्री गणेणमलजो काठ्ड कौ गत्तिविचिया 
नापमःनश्राद प्रौर इदं राया धमकाया गया पर श्री गणशमलजी 
ताइरल वात थं नही--निडरतापूतरक लाक परिपद्‌ का काय 
करते रह 1 जव बात वढ गर्ईता वगडी ग्रामकं ठावुर ने इनका 
वग ग्रामम रहना ही प्रमहनीय बना दिया । फलस्वल्य वह 
काण परिवारे निक्टस्थ साजे रौदपर प्राकर वस ग्या ओर 
<भाजत रोड स्थित इने मकान काप्रसम की गतिविधियां काक्र 
वन गया 1 श्रो गणेशमलजी ने साजत राड पर मारवाड लोक परिपद्‌ 
खग एक घडा श्रधिवशन प्रामध्रित किया प्रौर जागृति पदाक्रनेम 
ममय-समेय परं प्रायिक सहपाग दकर आ-दालन का भ्राग वडाया। 


ठम ही महान्‌ राष्ट भक्त पिताक पृथ्र श्री मोढालानजो 
वाठ युवावस्थाम ही राष्ट़ीय विचारा स जुट गय भ्रौर उहानं श्रपन 
पतृक गाव गदी मे विसाना का सगटने तयार क्र सामतता नुत्मा 
म तडने का निश्चय व्या। 


सनु 1938 म लेकर 1942 तक श्री मीटालालजो न न्नि 
गत एक केर काप्रेत व॒ लोक-परिपदं कं तेत्वावघान म ब्रनेक 
माप्रा व सम्मेलना का श्रायोजनं कर श्ररूतूव भ्रा-तलन खडा 
नर ल्या श्रौर यगो प्रातिक्रारिया कौ रण-स्यला वन गई। सन्‌ 


चे संगम चर्म ५0 


1941 कौ एक वहत सम्मलन म ठावुर वगडीनै समा मगक्रे 
के उदेश्य स वड पमि पर लाठी चाजकषिया श्रीर्‌ वदू घ्योडी 
फलस्व्प वई कायकत प्रर जषपुर्‌ से भ्राण लाक परिषद्‌ कै नैता 
घापलहागये । वहु जागीरदार का हूमना वगडी काण्ड वं कमते 
मग्र हमरा भ्रौर उच्चस्तरीय जाच हुई । 


श्री मीटालाल्रजौ काठेड सनु 1942 वे 'अग्रेजा । भारत धोडो 
्मादोलन बे दौरान गिरपतार हए उनवो लोषपुर जेन मरणा 
गया इसी जेत को यात्तनाप्राके फलस्वरूप इस युवा श्रात्िकारीका 
स्वास्थ्ये दत्तना गिरे गयाकि फिरसमरलहीनहीसका प्रौरजेनव 
स्दिईके वाद मी जानलेवा बीमारौने इटं श्रत्पायु मही दस 
संसारसविदाकरद्विया। 





विठोडा कौ श्रगुवा जोडी 
श्नी गौरीदाकर व्यास च श्री ल्लालदास वैष्णव 
[1 


विढोडा कं स्वर्गीय गौरीशकरजी व्याम बे लालदासजी वैष्णवे 
माली पदे लिव -यक्ति हाने पर मौ मारवाड जवशन (सारवी) 
देत्रकग्रामाम राष्टीय चेनना जगाने सामती जुल्मो क उनापर 
कृर वठ-वेयार व लायजाग मिटानेके श्रा लेसनेाक प्रगुवाये । इन 
दोनो नेताग्रो की एक विष्यात जोरीथी प्रीरयेहरकायमसाय 
रहते थ । 


वसमी खारची क्षेत दिला कै प्रमि कै कारण बहुत पि 
सेतरयाओरय्हाके गावामं समती नादिरशाही का बोलबाला 
था | मनमानी लाग वाग बट-वेगारव लाटा कूता की वसूली हती 
ची । ठाकुर भौर वार्हरा (विसानो बोक्ज दने वाते) मिलबर 
्िसानाका लूटत प्रर जमीनौ व धरोसवैदलल कन्थ! 
एस वक्त म राजाशादही ग्रौर ठाकुरशाही कै विष्दधभ्रावाज लद 
करना किसिानाका साठित करना वडाहीदुप्वग व॒ जािममरा 
काय था पर षन राना जन सवका ने उस राष्ट्र घम मानकर गाव2 
जाकर जन जाति पदा कौ । दस काय म इ-ट्‌ कई मुमीवतें उठानी 
पडो । कई जगह मार पडां जूते खाये प्रर रावल मक्दकर विटा 
दिया गयां । प्र इन दोना त्यागो-तपस्वा कायकर्ताप्रा ने हिम्मत 
नहा हारी । 


सन्‌ 1942-44 क अग्रेजा मारत दोढा" प्रादोतन मरे वार 
की धन्ना है ! नगरह-जयद मारवाड केजागोरदारे स्ग्त्तिहोरहैय 
प्नोर याजनाबनार्देयेकि्रेजोमे मारतते चै जानैकेबाद 
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भी उनका श्रौर मारवाडमभ दरवार का शामन कायम रटे । एेसीही 
मीटिग मारवाड जक्शन पर स्थित डाक वणले मश्राङ्वाः वै ठङ्ुर 
नाहरमिहजी की अध्यक्षता मे भ्रायोजित हई थी । इस मीटिगम 
यावगावके जागीरदारश्राये थ ओर मारवाड नाक्-परिषद्‌ बे 
उत्तरदायी शामन की माग वे विराथम यह्‌ ञ्रायोजन या) मौरी 

शकरओी व लालदासजी मौ मीटिग की कायवाही के वारे म जानन 
के भि वहा पहुच । उ-हे वहा दवतं हौ जोजावर करै छक्र ध्री 
करिह न इनका डराया घमकाया बागावास ठदुर वहाुर्सहजी 
ने लोनो को निदयतापूवक पिटाई कौ । फौजी जुतोकते ववतो स 
जुरे तरट मारा छाती परपर रखकर गोरीशकरजी वं पिरच 
बाल उलाड निवि । मारवाड जकन बं कायकर्ता श्री ब्रन्दुल रहमान 
ग्वाजी ने चुडवाने की काशिशमी,तो उहमी मारष्डी)ण्सये 
एम जमाने क हालात, जिनम रहत हुए कायक्र्त्रा क काय करना 
पडनाधा। 


गारीशकरजी व॒ लालदासजी का जीवन बिलकुल सादाव 
प्यागमय था । मारवाड लोक परिपद्‌ वै नेता श्री जयनारायण -याम 
श्री मयुरादास माथुर श्री रणदयोडदास गानी ्आादि कं सहयोग स 
टन श्रतिम दिना तक जनता की सवा की । 


सतत्‌ कायशील 


श्री विजयशकर दवे 
[] 





1 साजततकेश्री विनयशकर दवे 

| ५ । मारवाड लोक परिपद्‌ के उन प्रथम 
^ ~~ पक्तिके कायकत्ना मसे 
निहाने लाक परियद्‌ का सदेश गाव-गाव पहुचाकर पालौ जितिम 
जन जाति का पूत्रपात कया 1 श्वी दव काजम सजत शहर मे 
भवद्‌ 1971 म चज शुक्ला 2 को श्री जयशकरनौ एव श्रीमती 
गानि दवी केधरहुभ्ना घा! प्रारम्मिक शिक्षा दीश्षा वही हई, 
तत्पश्चात्‌ इ हान सोजत रोड पर विजयशकर दवे एण्ड स स' नामक 
दुकान खालकर डावर तथा पृदरोल कौ एजे सौ ली भ्नौर घवा करने 
लग । इस घय कै सिलसिल मे दवेजौ एक वार सोत कै ही व्च 
मृभ्ालारन्ै ॐ सुप्य व्यएवर्‌ सयः ‹ बुर उसक्ति मास्वाड राज्य स 
निष्कासित श्वौ जयनारायण -यासं ख मुलाकात हई 1 यही मुलाकात 


इनके जीवन म॒ तातिकारी परिवतन का कारणं बनी । 
समय देश भरम स्वाधीनता प्रादोलन की हलचल काथा 
ही महमा गाघी के प्रादालन की धूम मची हुई धी । 


सन्‌ 1939 मे सव्रयम मोजत रोड प्र मारवान लाकं ५! 
कीशाखा खोला गइ उसम सवश्री मीठालाल काका श्न"यक्ष 
मुनालाल मत्री तथा विजयश्यकर दवे कोषाध्यक्ष चुन गय । ५ 
कौ प्रचारात्मक गतिविधिया बढगद्‌। वुद्धुही समयवा 
जयनारायण व्यास साजत रोड पधारे तव लोक परिषद्‌ क न 
उनके साय श्री मीठालाल काकाव दवेभी मी जोधपूर कं" 
रवाना हुए । रास्तमे पाली म लोक परिषद्‌ कं कायक्ताच्र 
रामप्रसाद गाधी श्रौर मूलचदमदट ने इह राक्कर धान मण्ड 
समा का भ्रायोजन किया । इस समाम पाली भिल के मनेजर 
माद्र का मापण शारदा एक्टवे विरोधमहृभ्राग्मौर ज्याही 
जयनारायण व्यास बालने के लिए खडे हुए पूलिस नं लाटी चाज 
दिया । दवेजी ने -यासजी का बचाव किया वरना गम्मीर 
आती । 


सन्‌ 1940 म मारवाड लोक-परिपद्‌ न॒ प्रकाल की 
कोलेक्र भ्रादोलन चलाया । इमी प्रालीलन कं सिलसिः 
दवजी कटालियाक श्री हरिराम ओभा व्मुनालालतथाष 
देवजी मटनागर गि रपतार किये गय, जिह साजत कं पुरानी जः 
मौजूदा गोटावत-मवन म रखा गयाभा। लाक परिषद्‌ 
जावपुर दरबार्मे बीच समभौता होन परभ्रयनेताश्रा क 
इनको भी रिहाई हो गई । 


28 माच 1942 कां मारवाड लोक परिपद्‌ न चण्डावन 
जिम्मवार हृढुमत दिवस मनाने का एलान किया । दवेजी व मीट 
जी काका प्रादि कायकर्तां साजत्त से तागा लेकर चण्डावन 
लिये रवाना हो गय । साजत रोडस एक तागा मरक्रतथावः 
सं एक वलगाडी मरकर कायकत चण्डावन पट्च । ्रास पास 
भरनेक गावा स कायकर्ता प्दल वलगराडी भ्रादि स पटूवे पर चण्न 
मे जामीर्दारनेजो श्रतकफ्लारखाथा इम कारणसमीकाीर 
कै बाहर ही रोक दिया गया श्रौरगाव चण्डावलमःभीप 
श्रातक पदा क्यागयाक्रिक्रसीकाधर स वाहरहीनही निक 
दिया ! चण्डावल कं प्रमुख केययकर्ता श्री मागीलालजी प्रालाशान 
जव यह्‌ सूचना हइ कि बाहरस क्ट नेतागण व कायकत प्रायं 
श्रौर बाहूरही रोक दिय ग्य तव धी प्रालीणान तिमा तरह: 
स बाहर लाटा भ्रोर धोती लकर निक्ल शौर साजत व जापषृुर 
श्रायि नेताम्नो वे पास पहुचे । ध्री प्रालीणानम ता गजवना हिमः 
यी, इतन मयकर श्रातक् व सुदृढ नरिवदी कं वावज्‌न भीख 
सँक्डा कायकर्ताप्राके साय वेल मातरम्‌ कानारालगातहूएम 
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रखनी, सरकार जालिम नही रखनी जोर-जोर समाया । -्रेन 
जेन सुपरिटेडद नाराज हो गया श्रौर सवको काल काठरीमेवदकर 
निया । लेकिन 1 जुलाई, 1942 को इनकी जेल स॑ रिहाई हो गद! 
स्वामी वुमारानदन जापानमे रह रहं कान्तिकारी श्री रामविहारी 
बाम कै पास ऋपमराजजी का भेजने कौ योजना बनाई यी, पर युद्ध 
कौ विकट परिस्थितिया कै कारण यहु समभ्मव नहाना) श्रव 
क्रपभजी पुन जतारणरश्रा गये श्रौर मारवाड मं उन दिना एटवा 
इजगा एमम्बली के होन वाले चुनावा वे सरिलसिले म खातल् गय 
चुनाव विमाग म कलक की नौक्रौ करने लग, पर्‌ 2 प्रव्टूवर, 1941 
को जनारण म गाधी जय-ती कै उपलक्षमे समा प्रायोजितक्रनव 
मापरादेनेकेजुममउह्‌ जतारण वै तत्कालीन हाविम धी श्रब्दुल 
जलोल काजी न बलास्तगी का आदेशदद्या। नौरी सुरी 
पएकरजतारणम ही दवादया की दुकान की, परर 1947 म इने 
पिनाजी कं स्वेमवास् क॑ पश्चात्‌ य जाधपुरमे ही रहने लग । 


महात्मा गाधो कं निवाण षैः 12 दिन जौचपुर म गलाव 
मागर पर 12 फरवरी का भ्रायाित समा मे गाधी सवा दल नामक 
मस्या का गठन क्रिया गया प्नीर सवश्री मशारामजी शास्त्री तुलसौ' 
रामजी राठी रणदयोडदासजी गदटानी घनपतजी मेहता, सिद्ेश्वरजौ 
भादा बम-तयजजी महता, सावतराजजी मण्डारी तथा कपमराजजी 
उस सस्या कं प्रमुख कायकर्ता बने 1 भिर एक दिन हरिजन दिवस 
मनाने कै उपलक्ष म गिरदीकाटम समाहूई। दरिजना नं श्रपन 
ह्यय सने जलप्यन कराया । ऋपमराजजी, रणद्योढदासजी ग्रानी व 
वुनमादासजी राठी को शरुद् मीडन धर्‌ लियाश्ओौर मगी दै-दरर 
हटा कै नारे लगाती हइ मीड पीछे पड गई । पुलिस न आक्षर्‌ मीड 
को तितर बितर क्था पर माहेश्वरी समाजन धी गदनीवभरी 
राटी काप्रौर मुणाता (ब्रासवाल) वं मार्शया न ऋपमराजजी को 
जानि बाहर कर दिया । 


इहा दिना उनका सम्पक सिद्धराजजी ब्डडास हृभ्रा जिहान 
ीमलक् पास सर्गोल्यकैद्रकी स्थापनाकी थी । उही की सलाह 
पर ऋपमराजजौ ने सर्वोदय व खादी सस्या्रा म काय करना 
स्वाकार क्रिया ग्रौर तवस धुन दे घनी मादा जीवन उच्च विचार 
की मृति श्वी. हषमसातजी ने भ्रपना जीवन माधीजनी बे रचनात्मक 
कायो--तादी प्रद्ूनाद्वार भूटान ग्रामटान व मर्वोदय को समर्पित 
करर्वारै), 





श्रलग श्रलग है धम सभो के, देश घम ह एक, 
एक डोर मे गुथे हृए है जसे सुमन श्रनेक । 





[ह 
८ निडर जनतेवी 
(2) 
1 श्री पखराज परिहार 
{1 


स्वर्गीय श्री पृखराजजी 
॥ $ ^ (7 1 परिहार काजम ग्राम चाणादम 
(1 २ 1 + 1 2 माच 1915 क दिन ब्रालाजा 
दीपाक्घरहुप्राथा । प्रारम्मिक 
शिक्षा गावकी पाठशाला म हई, फिर व्यवसाय कं लिय वम्बई 
गय । वही महात्मा गाधीवे नेतृत्व म काप्रेम हारा चलाय जा रहं 
स्वतत्रता श्रागालन की हलचला का दवकर इह मौीप्रेरणा मिला 
ओर वहा विभिन कायकमाम मागलन लग गय । एक बारनाटर 
रेन्व सून पर ताडफाड कै श्रारोप म पुलिस नं श्रापका गिरफ्तार 
क्रिया ओर वम्बदइस निष्कासित कर दिया । फनस्वरूप भ्रा ग्रपनं 
गाव चाणोद म आकर राष्टीय स्वत-तता श्रा-लालने कौ गतिविधियां 
मजुटगय। 
चाणाद विकाणा मारवाड क ग्रधिकारमम्पतन ठिकाणामम 
ही एकं नही था, जामीरी जुत्मा म कठार्‌ प्रणान वके मामलाममी 
भ्रवलथाश्रौर यहा श्राजादी कीवति क्रनकीकाई हिम्मतेमी 
नही करताथा } किमाना प्रर मनमानी लाग-वाग व बठ-वगार लगी 
हृद थो) फसल का चौथा हिस्सा श्रौर ट्किनक क्ट गावा म 
तीसरा हिस्सा लटाई म वसूल क्रिया जाता था । ममय परलादान 
हानं स किसान की फसल लाटा (खतिहाना) म पदी-पडी वर्वाद 
होनोथी चारीहा जात्तीथी श्रौरक्मी-क्मी ताखराफवरवीकी 
फसल प्रगले वप वारिण हान परमीलादामप्रयीहुरभीगक्र 
सड जातौ थी, पर लटा नही हाती थी । लदटाद्‌ कालक प्रतिवप 
गावामव्किणेदे क्ारिदाव क्सिनाम तडा हाता ्रौीर गरव 
क्रिसानाकौोमारता पट्तीही पररघाय मलाषात्पयक्ीी फमल 
का नुक्सान मी हाता। पराजजी नडइने हालाता का दक्र 
निषमानुमार लटा> वक्त परहा दस्तु क्िसानाा सगधिति कर 
श्रादालन खड़ा क्ियिा। साग मउहा दिना दवला निवामीश्री 
माोहनराजजी जिहानं वालो म वकालात गुर कीहा थान 
चाणाद ठ्िकिणे के 24 माका कं किसाना का चाण मण्कविन क्र 
छठे हिस्म सही लटाद करानेका निश्चय क्रिया प्रौरवाताम 
कानूनी कायवाही मी शुल्की। वातीम -उम समय श्रौ वनीषर 
पुरोहित बडे इमानार व किमानाक हितपा तट्मात्रलार वनवग 
आयय । उदान बावजूद दके क मारी दवाव कं रिसीवर 
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प्रवण कर न्या \ तकाण ही ल्काणे की पृनिसव घनमवारान 
वाड चाज करे बेरहमी स पिदा शु कर दी 1 30-40 काय 
कतोद्माका गम्भरोर चारे रार । दवेजो की पसलिया टट गह । तीन 
जग्रह पर कचर दए ध्री प्रालीशाने व मोठातालजी काका वुरीनतेर 
पायन ए । किर पूनिसि नचेराम पृसकर राममुपजी पुरोहित 
स्यनागमजी ते मैठजी, जेभमाकी श्रयक्षताक्रने वानेये\ उट्‌, 
यरन्मो म पीटा! धायलाको किसी वरह पीपचिणक ष्ठी 
परेमगजजौ बाह्रा कौ कार दाग जयपुर भेजा शया श्रौर इनाज 
करवाया गया! 


चण्टावलम हृषु म लादीचाज काण्ड कौ दश मरम तीत्न 
प्रनितनिया हई ! मारवाड कोकपरिषद्‌ न इमी उतिप्ररे श्रादातन 
छश प्रौर गिरपनार्यि इ” । लोक परिषद्‌ ध चोटी ब नतातो जल 
मय-लथ्‌, प्रर एकके वाद एक डिकेटर मृकरर करवै सत्याग्रह 
चतायाजा रहाथा। श्रौदवे [्वेदिकटर नियुक्त हए श्रौर 
भ्रालालन का भचालन विपा । पिर 31 मरः 1944 को सरकार 
श्रौर मारवार भौक-पररिपद्‌ के वीच समभौता हृश्रा रौर सभी नता्ना 
च पायकर्ताप्राकाजेनमरिहा करदियागया) जलमररीने 
वाल्लाम माजत के स्यतप्रता-सनानी वे पत्रकार यशवतजी षचिर 
भोषए्कथ ! विजयकारकरजी दवे दन लिना गाधीवामे म रटत! 


धुनके धनी 
श्री ऋषभरान जन 
४) 
इषा प) [16 20६ भो णप्रो ठस ॥3पी, 3एत्‌ 5५८८६७७ 1 
पतला +०४1 ६६ 
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य तोन गुरुम दियं प्रमि क्रानिवारी प्रीर मानु त्यागी 
स्वामी गृमारान-> "यावर ने धरपनं प्रिम भिप्प श्रो कपमराज जन 
फो, प्रौरद्रती जीढनमता कौ वुनिया परं च्छ्पमराजजो ने प्रपनी 
मारी जिमी का निर्माण कवा! 


चऋपमना का जमर 19 प्रगस्त 1920 शो जनारनम प्रसिद्ध 
यकौतश्रो मातर्राजजो मोहनातत क षर्‌टृप्रा या । उनको प्रारम्पिक 
न्िक्तामी वही टू 1 यचषनमदहीसम्यावरस घते वाव सागाम 
मया ममावार्पक्रा मेवजानाक्रते धु कि व्पादगम विलायती 


~ 
कपडो की होली जलाई गद, गाघीजी खादी पहु्नन का उपदश नेते 
है श्रौर अग्रेजीराज दे विरुद्ध सत्याग्रह करत है! दमस इन चीज 
की ग्नोर उनका कान टूना । फिर 1935 म मारवाड मिदि वाद 
को परे द॑ने जय जोधपुर गयेतो कटला वाजार्‌ म॑सपादी मण्नर 
म सादी सरीदो मौर गाघीनी का दपा इरा सदश-- (मीलँ देश को 
घोषा दतीरै वादी ही देणमक्त की पोशाक है 1 पढने वौमिता( 
इत प्रकार उनम रष्टय भावना के वीज पडे जो समयं पाकर 
अवुरित हए । 


सन्‌ 1937 मञ्ागे को पढाडके क्तिए्‌ म्थावर मश्रौ शाति 
जन मिदिलस्वुत की श्राठ्वी क्षाम मर्ती हए 1 वहा श्रीमिश्र 
लालजी श्ररोडा जेन घम कौ शिक्षाक श्रध्यापकये पर वरगाष्टरीष 
विगराराकं समव हनि घ श्राितिकारिया का इतिहास श्रोर जिया 
वाताब्राग कै नरसटारे कौ कहानी पढामा करत थ। उही तिनि 
वेस्वामीदुमारानद की एक मीदिग म शरीक ट्‌ \ उदनि बड 
श्राणोते मापण मे केहा-- शता ४८, ५9 1५65 1 1 धस 
पत ९10 ५1८5 प 10त14 11465 7" दस एव वाप्य नं चिनमारो का 
कोम किया नीर ऋषमराजजी 193 मदी कीत्रेमभै सदसम्प बन 
गय श्रीर पूरे जाश वरण वै साथ स्वामी कुमारानद के मागन्णन 
भृ राप्मीयप्रादोलन की गत्तिविषिया म सग शये सनातन घम 
कातज न्परावरम प्रवण लेते ही द्टूढटस प्ूनियन कौ स्थापना कर 
सचिव चुने गये प्रौर म्यावर म राजपूताना एव सदृ एडिया 
स्टूढेदस कफस वा सपृ ्रायोजन करिया जिसकी अध्यक्षता बम्बर 
मेश्रीकणए्फ नरीमननेकी। 


22 भितम्बर 19490 के हिति ब्यावर वेः कप्त वपाय 
लामरादर बाचनालय पर भण्टा ्रमिवाल्न कै कायन्रमम करपमजी 
नैजारजोग म "0? ए वल पवरमम 19, परठकाप्णणी 
पल एत ०प उल्‌ वै नारे लगाये । स्थानीय पतिम ता मिरफतार 
करने का मौराषोन हो रही यौ । पुलिन प्रमुव विचारी नता 
भरो ऋषभराज व श्री माहनरान जन (बालो), बो जो उष वक्त 
मनतिते घम कनिज व्यावरम पकतेयेभौरजनपरीस्टतमरहन थ, 
गु भ्रय सहेयोगिया बे साथ गिरपतार कर तिया! जन हाम्नने म 
नक बमरो की तलाशी सी मन्व कटु वागजव वित्वे जननबद 
ती रद । श्री मोटनराजजौ (बानी) कौत्तो णीन रिहाकर निपा षर 
श्रो षमराजजी पर दिप प्राप ददिवा एषः बे त्त रून्प 38 (1) 
तथा रूत्म 34 (6) बे तहत मुकर्मा चलाया गया, जिम एक वप 
क क्ठोर्‌ कारावास कौ सजा व वोम श्प जमाना हिप गया! 
प्रपा करम परसजा एव वपस घटावर उ माहुकीवरदी गर्ग ( 
जतमम्वामो दुमारान-द वध्रय वट राजननिक क्ली चदा 
शऋपमजी न एक निनि उन निना व प्रभिद्‌ माना नहा रथनी, नगै 


भया ममावार्पना मव जाना वरत थ ति स्वावर म विलायती ___नटपमजी नए निनि उन निता ब प्रमिद्‌ भाना ~~ नह रन, 7१ 
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रब्वनी सरकार जाल्लिम्र नहा रखनी जोर-जोर स गाया! जग्रज 
जन मुपररिटेडेट नाराज हौ मया ्रौर सवको कालकौठ्रोम बद कर 
निया 1 लंर्विन 1 जुलाई 1942 का इनको जेलसे रिहा्दहागत 1 
स्वामी कुमारानदने जापान म रह रह कान्तिकारी श्रौ रासबिहारो 
बाम कै पास ऋषमराजजी को भेजने कौ योजना बनाई धी, प्र युद्ध 
फी विकट परिस्थितियां के कारण यह्‌ सम्मव नहीह्रा! अव 
ऋपमजी पुतन जतारण श्रा गयेप्रीर भारवाडम उन दिना एत्वा 
वजयी एमम्बलीके हान वाल चुनावा दै सिलक्तिल मखाठ़ यये 
चनाव विमाग म क्लक की नौकरी करनेलगं पर 2 वटूवर 1941 
को जनारण म गाधी जयतौ के उपलक्षमे समा श्रायोजित करने व 
मापण दन के जुमम उह जतारा के तत्कालीन हाकि श्री श्रदुल 
जनीन काजी न बलास्तमी का श्रादेशदंदिया! नौकरी सची 
पामर जैतारणम ही दवादूयो की दुकानकी पर 1947 मनवे 
पिनाजी कै स्वगवास कं पश्चात्‌ य जावपुरमे ही रहने लम । 


महामा माधी कै निवाण वे {2 दिन जाधपुर म गुलाव 
मायर पर {2 फरवरी कौ भ्रायाजिते समा म भाघी सवा दल नामक 
सम्थाका गठन किया गथा श्रौर सवश्री मशारामजी शास्ना तुतसी 
रामजी राटी रणद्योडदासजी गदटरानी धनपतजी मेहता सिद्धश्वरजी 
मालै बम-तराजजी मेहता सावतराजजी मण्डारी तवा ऋषमराजजी 
स सस्था क प्रमुख कायकर्ता बने । पिर एक दिन हरिजन दिवस 
मनानं के उपलक्ष म गिरलीकोट म॒ समाहृ । हरिजना ने श्रपन 
हाथ स जलपान कराया । ऋपमराजजी रणद्धोडलास्जी गानी व 
तृषरमादासरजी राठो का नुद मीडनचेर लियाग्रौर "मगीहै-दरूर 
हग के नार लगाती हुई मीड पीय पड गरू ! पुलिस न आक्र भीड 
कानितरबितर्‌ क्या पर भाहुश्वरी समाजने श्री गटरानीवश्री 
राटी काप्रौर्‌ मुणोता (्रामवाल) क मार्या ने ्पमराजजी का 
जति-वाहूर कर दिपा । 


इटी दिना उनका सम्पक सिद्धराजजी ढडना स हृप्राजिहने 
ग्वामन कं पाम सर्वोत्यकेद्र कौ स्थापनाकीभौ 1 उदी की मलाह्‌ 
पर कऋषमराजजी नं सर्वोदय व खादी सस्याद्मामे काय करना 
म्दीकाार क्या प्रौर तवस धुन के धनी सादा-नीवन उच्च विचार 
कौ मूतिश्रौ कपमरागजी न भ्रपना जीवन गाधीजी के रचनामक 
क्यो--खादी अ्रदुताद्धार श्रूटन प्रामदानवे सर्वोय को समपि 
कररादहै। 





प्रलग श्रलग हँ धम सभी फे, देल घमं ह एक, 
एक डोर मे गुथे हुए है जसे सुमन श्रनेक ! 








| वन्द्‌ 











निडर जनसेवौ 
| श्री पृलराज परिहार 
[] 
\ ~ २. स्वर्गीय श्रौ पुखराजजी 
पा परिहार काज-म प्राम चणादम 
च्य 2 माच 1915 कदविन बालाजा 


दीपा कघरटहूम्राथा। प्रारम्मिक 
शिकला गाव कौ पाठशाला म हूर फिर व्यवमाय कं लिय वम्बड 
मय । वहा महात्मा भाधाके नंतृत्वम कोप्रमद्राराचलायनजा रह्‌ 
स्वतत्रना ग्रादालने कौ हलचला का दवकर इहु मी प्रणा मिला 
मौर वहा विभिन्न कायक्रमाम माग लन लग गय । एकर बारदाटर 
रेल्वं स्टशन पर ताडफाड के नारोप म पुलिस नभ्रापकौ गिरपनर 
क्रिया ओर बम्बर स निष्कासित कर दिया । फल्वल्प श्राप प्रपन 
गाव चाणादम आक्र राघ्नीय स्वत-तता श्रालालन कौ गतिविधियां 
मजुटगये। 
चाणाद ठिकाणा मारवाड क अ्रधिकारसम्पन लिकाणाममं 
ही एक नही या, जागीर जुत्मा म कठोर प्रशासन क मामलामन 
भ्रवल धाश्रौर यहाश्राजादी कौ बात करनकी कई हिम्मतभी 
नदी करता था 1 किसाना प्रर मनमानी लाग-वाग व बठ-वगार लगी 
हुईथौ! पसल का चौथा हिस्मा प्रर स्किनकवं कद्र मावा म 
तीसरा हिस्सा लटा म वसुन किया जाताथा । ममयं परलाटान 
हानं म क्रिसानां की फमल नाटा (खलिहाना) म पडी-पडी ववार 
होनीधी चारीहा जाती थी श्रौर क्मी-क्मी ता खरीफवरवाकी 
फमल भ्रगलं वप वारिण हानं परमीलाटा मषडोहूः मौगकर 
सड जाती थी पर लटाद्‌ नही टातीथा। लटाट का कर प्रतिवप 
गावामर्िकाणके कारिदाव क्सिानामलडार हाता श्रौर यराब 
क्रिमानाकौ मारत पडतीही प्रसि मलाखास्प्यफी पमन 
क्ानुक्मानमो हाता। पुषराजजी नइन हालाता का दग्मकर 
नियमान॒मार लटाई वक्त परहा इमटत्‌ त्रिमाना का मगदटित कर 
श्रादालन खडा व्यिा। सयाग सउहा ना दवला निवामाश्वी 
माहनराजजी जिहान वाली म वकालात गुरू कीहा यान 
चाणांद स्किगिण क 24 गावा के क्मिगना का चाघादमण्वत्रित बर 
छठटिस्म सही लटाइ क्रानका निश्चय क्वि पौरवाताम 
कानूनी कायवाही मी णुरुकी+ चालीम टमसमवश्रावन्र 
पुराटिति वड इमानटतारव सिखाना क हिनपा तटमानटार वनज 
आयय । उन्हान बावजूद टिका कव मारी वाव क रिमित 
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मुकरर गक छठ हिम्मे म लटाई करवा री । किमानामश्रपार 
उत्मार की तरर दौड ग । 


चयार ब कास्तकागो को चाणाद वै तालाबेकंपानीका 
उपयाग प्राम ननता केहितिम हो चस हतु मीश्रालेलन करना 
पडा वयाकिं चाणाटकै ठाकुर मुकेन्निहजी व ० चिमनरसिहजी 
न्मतानाव अ श्रपनी व्यक्तिगते सम्पत्ति परताकर स्वय कं उपयाग 
भही येना चाहत व। पुष्राजजीने इस प्रातालन का नतृत्व किया 
श्नौर माटटी निवासी स्वत्रता मनानी फूलच-दजी बफ्ना ने दस 
श्रालातन म सक्रिय सहूयाग दिया । श्री वापना जव श्रां हीरालालजी 
शास्त्री नतुवम गडि प्रथम मनिमण्डतर म स्वायत्ते शासनमत्री 
थे तां स्वय चाणाद षपधारेभ्रौरे जनता हितिम ग्रादशं दिय। 
तेटादटव तालाव धौ कर हूय आ्रादोलना मस्थानीय किसान 
वायक्ना सवधरी केसमाजी चौवरी गणेणनी चौवरो पीरारामजी 
त्रौवरी नवलनी चौरी माणकचदजी जन सोहनलालजी जन 
भूलशमभमजी वष्णव माहनलालजी मांडा कृदनभलयी सानार 
सानारामजी खारवात तिलाक्जी सुथार, ही र्मिहजी हि दरूजी मील, 
भापागमजी मघवान, गिवनायस्सिहुजी, नेवारामजी धाची तथा 
स्वीसिहजा पिष्टा हैमजी माटी प्रनावपुरा मीकमच-दजौ जन-- 
मलाव श्री पुरागमञी वष्णवं -ढाला हाजीवाजी--विरामी 
दो-ज्रचतच परिहार --वालरा् नवारामजो कुम्हार--वालराई 
श्रारिनं प्रमूव रूप स महयाम देकर मदतत्वपूण भूमिका निमार्द्‌। 
पृष्राज नजो परिहार कै स्वगवाम के चद तालिने मामले व श्रय 
कायो मश्रा मपूनमजी समलानीने ग्रामवासियां का नतृत्व दिया । 


चाणार ठिकाणे के प्रत्याचारो वे बावजूद मौ श्रादातन वन्त 
व । फनम्बेलपर चाणाल मे एक वहद किमान सम्मलने मारवाड 
वाक परिष फ तवावान मप्रायाजितं विया गया । टस मम्मलन 
वासफननहार्गैल्नंर्ष लिए जागीरलारानं पूराजारलगादिवा 
शमर मवा मस्रानि वाल लाधाका राक न्य 1 फिरिमी बाहरस 
श्राय नाक-परिपल व॑ नताञ्राने तागा कास्म्बात्रित क्ा। किर 
पालाजिववे कायकता सवश्री रामग्रसादजी गाधी रामप्रतापजी शर्मा 
माहनसाजजी मूलच दी मटर मूमरराजजी डागाश्रादिनंएकगुनस 
निवाता जिम परर जागीरदादी गुण्नो ने पत्यरवाजी की जिमस 
श्री रामप्रतताप शर्मा गुःलजके सिर पर गमीर चाट श्रायी प्रौर्रनय 
कर कायक्ता घायल हये 1 इन चटनाभ्राम जागीरदार श्रौरमी 
प्रौविनर्श्रा । लागा कौ डराना घमकाना मारपाट करना प्राम वात 
हग ॥ 

दलो ट्नि चाणोलर्ग निवासी हिदरूजो सीने का जागीर्यर 
म कारिने पदात डालकर जिना जता दिया । इमसं मारेसेत्र 


म मारौ उक्तेजना भौर श्रा्रोश प्त मया । इस नम ठत्याकाण्डसं 
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ठिक्ने कौ प्रतिष्ठा को वडा प्राघात्त पचा श्नौर ठार भुक्नसिह्‌ 
जाधपुरम टी रेने लग + पुखराजजी पर जागीरनार ने कद युक्टमे 
दायर कयि श्रौर नाना प्रकारसंरहैराने क्या परवेगश्रतिम समय 
तक निडरतापूवक अनसेवा का काय करत रहे। दह मपशरी 
नाधुरामजौ मिषो मभुराराम्जी माथुर, परूतमचल्जौ विश्नोई, 
परसरामजी मदेरणा, शक्रलालजी श्रादि कायक्तध्रा का सहयाग 
मिलता रहा । 


श्री नथमन लोढा, सोड निवासी द्वारा खाड ग्राम म॑ श्रायाजित 
राजनतिक-सम्मेलन म॒ मारवाड लाकपरिपद द्वारा मारवाड मं 
उत्तरलायी शासन की माग कौ गर्ईथी । श्वी वुलराजने सकियम्पम 
कायत्रिया। वे चाणादके 12 वर्पोसे मी श्रषिक समय तक्र मरपरच 
रहे श्रौर गाव मे पचायतत मवन कया पाठशाला मवन, ग्राममवक 
भवन तथा पिदुशाव माचूटामे विद्यालय मवेन निर्माण क करट 
हितकारी विकास कोय केरवाये ) प्रपते प्ररिवार रे जीवत पापन्‌ 
व वच्चा षौ शिक्षा की प्रवाह न करत हए धरपने प्रापो गरावा के 
लागो कै हिताय समित करने वक्ति पुवराजजी परिहार का लोग 
पीन्यि तके यान करते रहगे 1 
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श्री शकरलाल कालानौ 
{1 


शकरनातजी कालानी कीति 
शेष हौ गये । -नका दहिक णरीर 
अजति रहा, पर नवेली क्ला का 
एक्‌ एकं चप्या णक एक इमारत, 
एक एकं न्यक्तिम वं जीवित! वे एकमे भनक टौ गये । ब्रापका 
जमे ग्रामि दवना-क्ला जिला पालीमश्री हरिदव कालानाक् धर 
हृभ्राया । शुरू मेश्री सुखदेवजी वष्णव की पाल्शाला म नक्षर 
नान सीखा वाट मे पटित बदयनाय की पाटशाताम पटे । कालानी 
जी प्रर वुद्धि थ ‡ महाजनी हिमाय्रिताव म वंबदहेपटथे। 
जिय वः विमिश्च गावांकौ तरह देवली कलाम मी श्राजारी कं पूव 
जामीरो प्रथा थी प्रौर शिक्षा चिक्त्मि ग्रामीण विकास कस्पना 
तक श्रसमवथो1 दवा लारू माव मादपूक श्रवविश्वाम तव 
ही स्ामित थौ 1 जीवनमरण माम्पकं मरोमये !एसदमयौदू 
वानावरण म मी कृद दस तरह वे लोगथं जिहान श्रपन निजकं 
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सस्वारां से सामाजिकं वुरीतिया ग्रौर सामत्ती ब राजाशाही 
व्यवस्थया बै विषु टक्राकर प्रवाशपुज वनने का वीडा उठाया । 
एक छे स खिकाने कै छदे ते याव देवली उदावतान म प्रकाश की 
दिरणके स्प म स्वर्गीय शकरलालजौ थे ! उनका काय क्षे श्रपती 
जम भूमि देवली ही वनी श्रौर उनकी इहलीला मी इसी जगह 
पूरी हुई । 


सन्‌ 1940 म ही दवली केला म मारवाड लोक परिपद्‌ की 
शामा सुलौ । शकरलालजी लोकनायक जयनारायण व्यास क मपक 
मभ्राय । -यासजी साजत, दवली, चण्डावल श्राया-जाया क्रतेये। 
मारवाड लाक परिपद्‌ की प्रेरणासे ही शक्रलालजी ने जागीरी 
सागनवागा कै विरुद्ध एक तरह स बगावतका भण्डाही उठा 
लिया प्रौर सामती प्रथा के विष्ट जीवन मर मघप किया} प्रापनं 
टिकाणेमे बीसा इवकीसा लाग त्म करने की ्रावाज उठायी, 
जिसमे लिये काट मे श्रापने मुकदमा जीता 1 परिणामत दिकणे 
को भ्रापसे इसमे लिए राजीनामा करना पडा ग्रौर इसप्रयाका 
श्रतहृश्रा। इसी तरह प्रापने छिकाणे बे गायाम विसीकेषर 
विवाह पै ममय ली जान वाली कासरालाग' का मी डटकर मुकावला 
किया ग्रौर उस बद करवाया । 


श्रायसमाजी सुधारक्केरूप वे साथ प्रापने राजनीति मं श्रवेण 
क्रिया । श्री व्याजी मीटालालजी काका मागीलालजी श्रालिशान 
वलन>वरामओी नायूःरामजी भिधा भ्रादिके श्राप निकट सहयोगी ये । 
मनु 1942 म चण्डावल विकाणे मे हय लाक परिपद्‌ कै कायक्ताप्नो 
पर निमम श्रत्याचारके विस खेडे गये श्रादालन म प्रापने 
म्रिय मागनलियाथा। 


श्मापने स्िकाणे के विरोध के बावजूद नेत मे पहला विद्यालय 
अपने गाववे पमाया कै बाडे मस्थापित किया। मारवाड नरेण 
उम्मरप्िहृजी के शासन कै दौरान जव श्रकाल पडाताश्रापने 
गऊशाला समिति का गठन किया । 


मारवाड लोक परिपद्‌ ने प्रादोलनकारी दिना म॑ प्रापनं 
कायकर्ताभरा की खुलकर प्राक सहायता का । सन्‌ 1947 के प्राते 
ही श्रापग्रौर मी प्रधिक सक्रिय हो उदे । क्षत्र वं लिए प्राप शिक्षा, 
मक डाकधर पचायत, चिकित्सालय प्राधूनिक जीवन कौसमी 
सुविधाएं जुटान म लग गये । उनकं सपना म न्वली केलाकौ एक 
भ्रादश स्वावलम्बौ ग्राम बनाने कौ कत्पना रही । वे देवलीक्ला 
ग्राम पचायत वे सदा सरपच चुन जात रटे तथास्लाहीग्रामने 
विकासकायम ले रह) 





रचनात्मक सहयोगी 


श्री मुन्नीलाल विजयवर्गीय 


[क 


{1 


श्री विजयवर्गीय का जम 
11 दिमम्बर 1920 को जोनपुर 
मश्री सीतारामजी विजयवर्गीयकं 
घरहुघ्राथा। श्रापको सन्‌ 1935 मश्री मवरलालजी सर्फ 
(जाघपुर) मे सवप्रथम स्वत-जता सग्राममे भाग दन की प्ररणा 
मिनी । ्रापने सन्‌ 1935 स 1940 तक पाली तथा जाधपुर क्षता 
मे दशकं स्वतव्रताभ्रादोनन श्रौर राजस्थान की स्थापना म 
सक्रिय योगलान दिया । इस दौरान श्राप मारवाड लाके परिषद्‌, 
जाघपुर व पाली प्रनामण्डल वीकानरके सश्रियसदस्यने रूप म 
देशी रियासतो मे लागवाग बटठबेगार, जागीरी प्रथा श्रादि के 
विन्द्धश्रादोलनाम माग लत रहै । उत्तरदायी शासन की प्राप्ति 
तथा श्राजादी दै वाद राजस्थान कै नव निर्माण म काप्रेस कं सदस्य 
बै नाते महत्वपूण भूमिका निमाई । जाधपुर मेभ्राषने सवश्री 
मवरलालजी सराफ मानमननजी जन श्रमयमलजी जन जय 
नारायणजी व्यास वानमुक-दजी विस्मा, रणछ्ोढदासनौ गद्ानी 
रामप्रसादजी गावी, रामप्रतापजी शर्मा, श्रचलेश्वरजो शर्मा, 
छगनलालजी चौपासनीवाला व पुरषात्तमदासजी नथर श्रादि के 
मागदशन म काय किया । पाली चण्डावन गृदोण चाणोद, खरवा 
भ्रानि जागीरामं वठवरेगार लागवागा को खत्म करवानि म ब्रापन 
मरपूर योगदान त्या) 


१५५६ | 
॥ 
६ | 
१ | 


ष ^~ 


~ -- ~~ -- - ~ 


28 माच, 1942 क ल्नि चण्डावत म उत्तरदायी श्रासन 
ल्विस कं अवसर प्र एक सम्मतन पनिपद ने श्रायाजित क्या 
जागीरी गण्डो न कायकर्ताभ्रा पर हमलाकिया लालया व वताम । 
उमम प्रापक मो चाटे ग्रायी ¦ सम्मलन ते प्रमुख नताभ्राका 
गिरपतार कर निया गया । इससे श्रा नासम भौर भी जार पकड 
गया । तरोगोने भारवाड म॑ तोड पोर बम्ब काण्ड श्रागजनी जमी 
चटनाण करके नताभ्रा का जन-समथन द्वारा सम्बत प्रदान किया) 
इन ममी घटनाभ्रा म मी श्रापन प्रत्यक्ष श्रौर गुप्त रूपसे यागरान 
दिया । मन्‌ 1944 मे मारवाड मे जगह जगह सभाए्‌ करश्राप कय 
कर्तीन्ना का क्रिय करके श्रा दालन चलाते रहे। 

श्रापन पूलच दजी वाना रामप्रसान्नी व गाघी महीषरनजी 
धाणेरावदे माय मिलकर पाली लोक-परिपद्‌ व काग्रेस की ग्रषाप्रा 
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1920 का श्री मागीलाल महत्तर 
के घर हरा । प्रारम्मिक पदाईकं तुरत बादही जापर दरवार 
म हाउसहान्ड विभाग म उनका रान्‌ 1938 म नौकरी मिल गर 
प्रीरदावपवाद्‌ ही सन्‌ 1940 म प्रस्पृश्यता विराध र्‌ कारण 
नौक्रीमहटा दियं यय । महात्मा माधो द्वारा चलाय गय दूरादयूत 
विराधीध्रा-दाननस इहु प्रणा मिलीश्रौरय मो हूरिजनाद्वागबे 
रचनात्मक अर्यो स जुड गये । मारवाड म लाव-परिषद्‌ कं नताध्रा 
+ इतका सम्पवे हमरा । कगार प्रवा तथा हरिजना प्रुसूचित जाति 
क लागाम जाति पदा करन कं िलक्षिन म जागीरलार विसत्तपुर 
द्वारा नर्म चिष्दध मुक्दमा चलावर इहं सन्‌ 40 च 43 मदाबार 
भजादीगदग्रौर दहे जल जाना षडा । इमश्राटाततनेकं दौरान 
दनभ चाय दथ मृग्यत त्रिमलपुर भालापण्ड निषाज रोर 
गूलाज सरवा भ्रादि जागो गावि रह जहा ड हेन समा मम्मलन 
रकं लापाम जाप्रतिषदाकी। 


सनु 1944 म पालीमप्रयप्र राजनतिक सम्मलन श्रायाजित 
श्प्रा। उम काशीरामजो न सक्रिये स्पेस मागर तिया । 23 
नितम्पर 1945 का पालाम पण्डित जवाहरलाल नहह जय शल 
प्रद्रुता एव श्रमती “दिता गावी कसाय पयार तव मौ स्वय 
मेवा व पभा की पूरो ग्यवस्या दहानंहीक। 


मारवाड लाक्-प्रिपद्‌ द्वारा मारवाड एमम्बत्ती (सनाठ्कार 
बाट) कै चुनाव का जव विराध किया गपा तच काशारामजाने 
च्यापक दोराकंर विदय म सभम्याए भ्र्याजित का 1 


ध्राजात्ते मं पश्चात्‌ काणीरामजी पणते प्रनुमूचिन जातिवे 
यने जानि, विशपकृर हुरिजने महुनर्‌ समाज कंमुधार्‌ हतु रचना 
स्क कामम लग गय भ्रौर्‌ शरावे मामाटार वनी, मोमर, 
किजुल-चर्षी पर राक त्तया वक्षा प्रचार क कार्पोम लग गयं । 
पाज म) इनका प्रधिकाय समयएमहाकार्पो मव्यततहातारै। 





हही ण्दइनकास्वयका जीरन मी एक देरणादायी शिक्षकश्यहै 
जिसन भ्रनेकोनरे लागोम सादा जीवने उच्च ध्रिघार का वीजा- 
रापण क्था) सनु 1932 म इहाने यामे चष्डावत मएक 
श्रध्यापक्केरूपम जावन प्रदरम्म वियाश्रीरसयोग कीबयतिहै 
रि उषोकमायय प्रभान्ति हृ महात्मा गाधी द्वाग चलाव जा 
रह्‌ रष्टय ्रादो्तन स । विशपक्र उनके रचनात्मक क्यक्मस। 
इहान मुष्यस्पसं खादी, प्रद्ुताद्धार शिक्षा प्रचार ्रादिम रचि 
लकर गावामकाय शुरू क्िया॥ 


उही दिना चण्डाल ठिकाना श्रपने जोर जुल्मा के किए 
शरषिदथा । किपाना बं साय लाटाद्रूतावलागवाग वसूल करन 
मबेदी ज्यादतिया कौ जती थी धौरवगारके कारण तासमा 
परशान थ ) दयालरिहजौ गावा स रष्टरीय विचारधारा करा प्रचार 
करन जातं तव लग ईट श्रषनो मुसोवतें सुनातं । एस चक्त लागा 
का सामतो जुर्म स मुक्ति दिलानक लिए यसोगाष्ौ वेगारन 
निकालने तथा लाग-चागने देन का निर्देश देते प्रौर उट सगित 
हकर जागीर जुल्मा का मूक्राबला वरन हतु श्राप्माहित करत । 
चण्डावलके ही प्रसिद्ध म्बते्रता सनानी मागौलालजी ्रालोशान क 
सक्छिपिहावर भ्रालालन मंकूदपहन भे कारणदइय कायम डार 
गहलोत को चडा वक भिना । मापोल्ातरजौ गाधीनी दारा चलाय प्रम 
शआ्आदीतन म मघ्यप्रल्ण की जलसं सना काटवर तौटन हौ मारवाद 
लाश परिषद्‌ क साथ जुडकर जन जाषृतिवे वायम जुटगयथ। 


दयालिहजौी पाना ता पहने ही य, हर वक्त गाधा 
टापौ भीनमगरातथ। उन दिनाजागीरीगायामताव्या साससा्म 
गावाम मो गाधा टापौ पनमा एके हिम्मतमाकामधाप्रीरक्ताग 
घुरघूर करर दत थ । चण्डावलं दादुरन यापी टापरी परमन षर 
वायनीलया दाथा। जागौरोयुदान जानम मारन तक्के 
धमकियादौ पर डा गहलात भ्रषनी पान पर प्रहरटभ्रौर माधी 
टापो पहन केरट्यासयत्र यहातक्बिरावतममोजानये। 
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इनके कार्यो मे श्री मागीलालजी श्रालीशान' के प्रलावा सव 
श्री चछलारामजी हौरागर, नथमलजी मूथा, पूरणमलजी मास्टर, 
राममुखजौ पुरोहित म्मादिं कई सक्रिय कायकर्ताये, जो सहयोग 
करते थे । श्रत चण्डावल जन-जाएति की इष्टि से मारवाड मे एक 
कैद्र बन गया था । दिनाक 28-3-42 को उत्तरदायी शासन की 
मागके समयनम विशाल समाहतु मारवाड लोक परिपद्‌ द्वारा 
चण्डावलको चुनागयाथा} 27 मचकोही जागीरदारो ने 250 
300 चुडसवारो व लाठी, बदूक च तलवारधारियो को इकटरा करके 
परे गाव मं श्रातक फला दिया धा । बाहर कै गावा देवलीकला, 
करमावास, कण्टालिया, बगडी, सोडिया सोजत भ्रादि से्रारहे 
सक्डालोगांको गावमेश्रानेही नही न्या गयाया) एसे माहौलमे 
मी दपाल्िहजी श्रकेते ही समास्थल पर भ्राकर बैठ गये । टठिकाने 
कै थानेदारने इहं वहा स हटाने का प्रयत्न किया, परये हटे नटी । 


पर, जागीरी गुण्डा को तो ्ातक जमानाहीथा उहानसमा 
क सयोजक मागीलालजी प्रालोशान व रामसुखजी पुरोहित, जो 
मारतमाकीजयहो, जयहिद भ्रादिं नारे लगाकर समास्यल 
कीश्रोर बद रहे ये, पर लाठोचाज कर दिया। राममुखनी 
कोतो उनके घरमे धुसखकर भौ पीटा गया । उनकी पसलिया व 
कट हदिया टूट गदं । मीठालालजी “काका! व॒मागीतालजी 
श्रालीशान' सहित 20 25 कायकर्ता बुरी तरह घायल हुए, जिह 
पीपलिया कै सेठ श्री प्रेमराजजी बोहरा ने श्रषनी मोटर स 
इलाज के लिए जाधपुर भेजा 1 


डा दयालर्मिहजी जोधपुर से प्रकाशित होने वाते श्रजासेवक" 
भ्रलवार म नियमित सू्पसे लेख लिखकरलोगोम जाति पदा 
चरनमे लगे रहे । उहोने राणावास की प्रसिद्धं जन शिक्षण सस्या, 
मरुधर वात्तिका विद्यापीठ वि्यावाडी एव शाति विद्या मदर, बिव्डी 
प्रादि करई सस्या मे प्रवानाध्यापक के पदप्र काय करके इन 
सस्थाओ का कुशलतापूवक सचान काह प्रौर प्नभी मीजेन 
शिक्षण सस्था, गुलारामसतिह म सेवारत है 1 


गेवल 32 वप कीभ्रायुम हीडं गहलोत की घम-पत्नोका 
स्वगवास हो गया । तमीसे इदहाने शीलब्रत धारण कर भ्रपन जीवन 
भौ सेवाकार्यं से जोड रषरादहै। महात्मा माघी के प्रति इनम 
भनय श्रद्धा है । पिष्ठये 50 वर्पोस इनि भिचवा सवथा त्याग 
कर रसा । 35 वपो से नमक व 32 वपो से शक्कर का उपयोग 
नही वर रहं है । इस वद्धावस्या मे मी इने जीवन म भ्रदुमुत 
स्पूति है । प्राकृतिक चिर्त्मामे हौ विश्वास परते प्मौर भयां 
को यही सलाहदेनेरह। डा गहलोत के व्यक्तित्व एद षतित्वम 
साला जौवन, उच्च विचार" ष अदभुत मेल है । 


[ चन्दे मात्रम्‌ > | 








सघपशील व्यक्तित्व 
श्री प्रेमराज मेहता 


(9 


स्वर्गीय प्रेमराजजौ 
मेहता निवामी सीमल, एक 
बडे ही प्रमावशाली -य 
क्तित्वि के धनी थ । उनका 
जम खीमेलवेप्रमिद्ध मेहता 
खानदानमेहुभ्राया। वसंतो ग्राम लौमेल चाणाद का जागौरी 
ग्राम रहाहै पर यहाके मेहता परिवारा नै जामीरदारां की 
स्रघीनता कमी स्वीकार नही की श्रौर वर्पो तक सथप करत रह्‌ । 
प्ेमराजजी मेहता का राजनीतिक जीवन सामत विरोघौ गति 
विधियोत्ते ही प्रारम्महुभ्रा। 





महताजी का वहत वडा कारामार-ग्यापार रानी स्टशन पर 
था, जो उस जमाने शौ एक वहत बडी मण्डी थी । महूताजी अधि 
काशं समय वही रहत थे प्रौर दूरदराज गावासश्रानं वानं 
व्यापारिया एव क्िसाना सं जीवत सम्पक वनाय रखते ये । गावो 
भे इन लोगो पर होते जागीरी जुल्मा की शिकायताकाय ध्यान 
पूवक सुनत भ्रौर अ्रधिकारिया कौ लिखते प्रौर भ्रलबारा म समाचार 
भेजते । इनकी लेठनी म बडी शक्ति थीप्रौर शरीरम बलमीथा। 
इनस गरीवा पर होते भ्रत्याचार देवे नही जातथ 1 वस्वययडीसं 
बडी जोखिम उठाकर मौ उनको मददमयै चल पडतेथ। इनत 
जीवन म श्रनक देसे सामटपक प्रसग प्राये ह जव उदान श्रपनी वृद्धि 
श्रौर शरोर-वल सर गरीव रौर श्रसहायलागा की रक्षा कीहै। 


मेहताजी पूरे गोडवाड क्षत्र म प्रत्यन्त हो लाक्प्रियथ। 
वे वर्पो तक रानी शन कै सरपच रहं भ्रौरवारम वमल -पाय 
पचायत के भ्रघ्यक मी चुने गये । उनकी -पायग्रियता पौर फमला की 
मूज प्राजमी यावा म सुनायो पडती है ! महनाजी लाक्परिपद्‌ बे 
वक्तसेही राष्ट्रीय भ्रादालन सजुडेरैभ्रौर वाली क्ाग्रन गमरी 
के वों तक भ्रच्यक्ष रहे । जिला काप्रेस क प्रतिनिधि प्रर दाधि 
कारो मी जौवन-पयमन रहं । गीमल भौर विदयावादी बमघ्यटी 
इनका श्रेमृपि फाम नामव बराटै यही इनका वपो तक नियाम 
स्यान रहादहै भ्रौर यहा निनि रात सोग इनम सलाह नन मा 
दशन प्राप्त करने प्मौर श्र याय के विष्ड सरटयाग शी श्रायनां क्रम 
भ्राते यं । उनका यह्‌ निवाम-म्यान वास्तवम एक गुनी लाक 
पदालत भा ल्प लिय रहना घः । भ्रनिधि-त्कार म यस्रार ता 
हदं परम्पयासमितटृएये।! 


च------------ 
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श्राजादीके पण्चात्‌ु मी जागीरी जुत्म व शापण वे गेकटावं 
चलरहटथ। काग्रेस कं कायकतभ्राका प्रामामहर तरह सडन 
सामती तत्वा दवारा परशान क्रिया जाता या । मूढे मुक्दुमे वनाक्र 
उट जलीलक्रनेकौकोणिणिकीजारही थी! ठसेदी एक काय 
कर्ती फालना माव के चिमनारामजी मालोयं। एक रातवेरेप्तेषर 
भाते समय रास्तेमे जागीरी गुण्डा ने इह युर पौटत-पीटते मृच्यिनि 
बर दिया । एक व्यक्ति न॑ चुपचाप सरा्ईकिलं पर जाकर महताजी 
को उनषै पम पर इत्तला दी । तेत्वाल राता यजे ही श्रषनी 
बलगाडी लेकर महत्ताजी फालना गाव कै लि रवाना हो ग्येग्रौर 
मूषित पडे चिमनारामजी को उछारकवर्‌ रातका ही निमय हाकर 
मौोहनराजजी वे पास बाली पूते गये ताकि इलाज की भौर श्रप 
राधिया को पकेडने की शीघ्र व्यवस्था हा सक 1 एस निर्मा श्रौर 
हिम्मती य श्री प्रेमराजजी महता निहाने जौवन-पय-त जुत्मा 
व शापण कै विद्र श्राततार्यो स॒ सघपक्या। 





देश सेवा फो समपित 
श्रीमतो सुशौलादेवी गोयल 


[१ 


श्रीमती सुशौलान्वी मोयस करा जम 7-6-25 को ए्त्तीम 
हा या । इनका विवाह बालपनम ही श्री वजरगलालजी गोयल 
कमायहा गया। श्री गायल गाधीजी कै स्वरा-थम्रालेतन स 
प्रमावितेयंप्नीरसक्रियस्पसेक्रायकरतेये) उनहीकौप्रेरणास 
सुषीलाजी मो भ्रारीलन सं जुढ गट । फिर तत्कालीन दशौ राज्या 
कं प्रम नताश्री जयनारायण यास श्री हरिमाऊ उपाध्याय एव 
श्रीकरैयालालजी खादीवाला के सम्पकसव्नमे काफी उत्साह जमा। 
श्री गायन पू माघीजी की रचनात्मक सस्था राजस्थान चर्वा सघ 
म्‌ जुढ गय श्रीर्‌ जयपुर भ कायक्रननलगे । जयपुर प्रजा मण्न्ल 
दवारा सन्‌ 1939 म चलाय गये ्रालोलन म मुशौलाजी के प्रथम 
वारतीन माहकीसजा हू । जेत की यातनाप्राव कठोर जोवन 
थ कारणावबीमारहाग प्रौरजलमही उह गमप्रात काक्ष्ट 
सहना पडा । 


सुगालाजौ क पति वादी कायस दौ माजत्तरोडप्मा गयग्रीर 
भाय फरन नग । यहाँ इनका सम्पक्‌ स्थानीय कायक्तप्रो- सवशध्री 
हरिम दना क्रिकर मौठालालजो काका जवेरचदजी मीटालालजी 
काठेह फूमव दजी बाक्नाप्नानिस ताह्भ्राही परक्षप्र प्रिद 
मराघीवादी कायकर्ता श्री हरिमाई ककिर दी धमवत्नी धीमती 
महिषाश्वा किकरक्ष मी उनका निकट सम्पक दग्रा मौर लानान 
मिलकर मारवाह लाव-परिपद्‌ ने त्वादधान म गाव-गाव जाकर 





समाण क्रक महिताओआम जाण़निष्य करन का काय प्रारम्म 
क्रिया! साजत वगो, चण्डावल पानी श्रादि स्वाना पर 
इनका सगठनामक काय इतना प्रमावी रहा रि सरकार परेशान हो 
गई} 


2 मवम्बर 1941 कासोजतम इनके प्रयटना सं एकं विराट 
समा का प्रयोजन श्रा जिनस मारवाड लाक्-परिषद्‌ नता 
जयनारायगजी व्यास मयुरालसमो माथुर हारकाामनी पुराहित च 
धनपतिराजजी मण्डारी (वकील याजत) कै प्रमावशाली भापण हण 
भ्रीर मारपराड एमम्बसी एडवादइजरी बोड बे चुनाचा का विरोष 
किया 1 श्री माणकलालज वकमील जा स्वय एमेभ्बलौ नुनावाम एक 
उम्मीदवारयथ नेसमामहीषडे होकर घोपणा की कि बवण्सी 
श्रधिकारहीन सामती तत्वाम मरी णसम्बली के मल्म्यनही हाना 
चाहते श्रौर उहोन श्रषनी उम्मौदवारी वापिमे व ली । सठं वस्ती 
मलजी गाक्छान लोकनायक व्यास के प्रपने गत सं निकालकर 
डेढ तोते सोने कौ चनर्मेटकी जितिश्री व्यासजीनसमामही नीलाम 
कैरदी भ्रौरश्री रामप्रसान्जी गाधी (पाली) तेउमतीनसौ एक 
स्पया म खरीद लिया! 


इमी प्रकार बगदधी व पालौ की समाआम मौ महिमादवीजी 
व मुणीलाजी बै श्राजस्वी मापण हृएु श्रौर मारवाड नाक परिषद्‌ 
द्वारा चाये जा रहै सत्याग्रह क लिए महिलाश्रा को तथार किया! 
वगो कौ समाम मीटालालजी कटठेड, मापोलालजौ क्रातिकारी 
(निमाज) वे मदनराजजी जाशौव बुशीलाजी बे प्रमावशाती 
मापण हुए । सुशीलाजी ने पखपवग वै सम्बाधत क्रते हए कहा 
कियदिव मारवाड की स्वतत्रताके लिषएु सत्याग्रह क्रतेस डग्त 
हैतो उह चूडिया पहनकरघर भ वेठ जाना चाहिये महिलाएु 
जेल जाने कौ तयार 


28 माच 1942 को हृए चण्डावल लाटी प्रहारम भी 
सुशीलाजी मागीसालजी श्रालीशान का वचानेभ वुरौ तरह घायल 
हा गट । उस्र समय सरकारी भ्रचिकारिर्णो दा द्व लाक्-परियदू 
कै कायक्र्ताश्रो बे विशदधरहतादहीथा पर सरकारी श्रस्पनालकं 
डाङ्टिर भी तने हृदयहीने वन जाति ये, इसका उदाहरण चण्वल 
काण्ड के घायला कौ मरहमपटौक्रनमव देष्नेमं घायला का 
लानेवेवान्डेःधटकीदेरी क्रनाभश्रौर पिर यह कहुकरटाल 
स्ना कि इनका इताज यर्दा नही हाया, दह जोधपूर ले जाश्रा,स 
ता मिलाटी पर इसम भो मिला जव सुगशालाजो का एक वच्चा 
खलत बेलतं घर की छत पर स भिर षडाश्रौरे उमेदे पिर मवाट 
श्रा 1 सुभीलाजो उम तत्वाल साजतं प्रस्पताल मले गयौ। वहा 
डाक्टर नं यहं कहकर दलाजक्रने ससा मनाकरदियाकिं सान 
परिपद्‌ क कायवर्ताश्रा का सरवपरो श्रस्पताल मदइलाज नदीहो 
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सक्ता, जाध्रा श्रीर पहन क्म तरह शिकायत कगे ) चण्डावल लाठी 
काण्डके घायताकी मरहमपटरीनक्रनेके कारण इसी डक्टर की 
शिकायत की गयी थी! सुशीलाजी का सारा जीवन विषम श्राथिक 
कृठिनादइया स मरा गुजरा हं रौर पति के स्वगवासदे बादतोय 
ञ्मपनावप्रपने परिवारका मरण पोषण वटी कठिनाईसे करपा 
रही । लेकिन, भ्राज मी उनम अ्रपार उत्साह व लगनरहै देशके 
निए काम करनं कीं प्रसपृश्यता निवारण व खादी प्रचारके कर्यो 
मेमीव गहरौ सचि लेती रहती है । 





कमनिष्ठ व्यवसायो 
श्री जेठमल राटी 


[1 


पालौजिल्िकौीमाटीनेनेक्वल 
क्त यनिष्ठ साहसी, देणमक्त ग्रौर 
स्वत-त्रत।-सेनानी उत्पन्न कयि है 
बस्कि स्वाघीनता-सग्राम म सक्रिय 
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मागलने क स्राथ~पाथ -यवसाय मे ईमानदार रहने वाते कायकर्ता 
मी उत्पन्न कयि । इष दष्टिकोण स श्री जेठमलजी राठी पाली जिने 
षे स्वतन्रता सनानियामं भ्र्रिम पक्ति कं जन-नायक हैँ! 


जेठमरलेजी का जम श्री चतुभूजजौ राठी बै घर मगिर सदी 
1 सवत 1965 को पाली महृभ्राथा। श्रापने हिदी उपाश्रममे 
महाजना का प्रारम्मिक्‌ ्षघ्ययन्‌ किया । पाच वपकीउम्न मेही 
भ्रापे पितता का देहातटो जानेसि प्राप ्रागे भ्रव्ययते नदी वर 
पाय ॥ सन्‌ 1921-22 म प्रसहुपोग भ्रा-दोलन एव स्वदेशी प्रा-दोलन 
मै दौरान बम्बर मे विदेश मास खरीदने एव बेचने वालि व्यापारिया 
कयहाघरणा दिपाजार्हाथा बेम्वर्दकेगेदु वानर द्वारा विदेशी 
भानस भरेदृक्को जाने नही देनंश्रौर उनके द्वाराद्रक्वे सामने 
राडहपरसोजानिसेमालसे मरा टक उनके ऊपर्‌ से निल लिया 
गया । यदु वादू कौ निमम हत्या का समाचार सुनकर जेठमलजी 
मा वहा प्राघात लभा । उनके पश्चाद्‌ प्राप सक्ति राजनीति मप्रा 
भय प्रौर स्वत-त्रता प्रादालन भे दरूद पडे। 


मारवाड सोक-परिपद्‌ स प्मापप्रारम्मस ही सम्वत रह्‌) 
जोपपुर ष मेता जयनारायणजी व्यास प्रवनश्वरजी, गण गीक्नालजी 
भ्यास, मवरला्तजी सर्फ, दछयनलालजी चौपासनोवाल प्रमयमलजी 


(= 
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जैन मानमलजी जन घ्रादि का प्रापकं यहा श्राना जाना लमा रहत्ता 
या। पूरे पालोमे प्रापवं द्रागही मीटिग श्राषोम एव श्रय व्यव 
स्थाकी जाती थी । ब्यावर मे हुए मत्याग्रह प्रादालन्‌ म॑ श्रापन मागं 
लिया था 1 सन्‌ 1930-40 व 1942 कं ्रानलन ममघ्नाप पूण 
च्पसमत्रियिररै। 


अपन काग्रेस के 1931 कै कराची प्रयिधेशन मे जयनारायण 
जौ ग्यास वे उनकी षाटीं के साथ माग लिया । उसी निनि तीनचार 
वजे टेन से उतरनं पर जव प्रापको समाचार मिलाकर शहीद मगत 
सिह को एसी दे दी गई तो ब्रापमी क्षावोलोगाकं साथ 
शोक जुलूस म शामिल हए । उस जुसू का देश्य वहत हौ हृदष 
द्रावक था॥ 


श्रगस्त 1942 के मारतीय राष्टीय काप्रेम के बम्बू भ्रवि 
वेशनमे मी प्रापने मामलियाया। 15 प्रगस्त 1947 को जव 
आपने बम्बरईम देश कौ प्राजाटी की घोषणा सुनी तो प्राप्रकौ सुसी 
का ठिकाना नही रहा। उस समय का महान्‌ विजयोत्मष लोगो 
कौ भ्रति प्रसन्नता की ही श्रमिव्यक्ति था। 


देश की प्राजादी कै श्रादोलन म माग सेना एव ईपरानदारौ 
से व्यवसाय करना भ्रापने आयसमाज के सम्पक ्रौर महापुषूपा कौ 
जौवनिया पढकर सीखा । स्वतत्रता भ्रादोलनम श्रापके साथ मूल 
चदजी भटर रामप्रसादजी गाधी वतह्लमदासजी प्रराडा नोरतन 
मलजौ व्याप्त एूलचदजी बाफना प्रादि लागोमे काय का! 


भ्रापको दश की भ्राजादी कै समय कई उम्मीदंथी मगर 
बादमे श्रापने जोवुंछ देशं एव काग्रेस पार्टी होते दवा उसम 
भ्रापको काफी निरागा हुई इसलिए प्रापने 1950 कै वाद मारी 
मनसे भ्रपने भ्रापका सक्रिय राजनीति स श्रलग कर लिया। 


श्रापने राजनीतिक भेत्राके साथसाय भमान सुधार एवै 
श्रय रचनात्मक का्योका सचालनमी क्या । प्रापने पातीम 
भ्रानदप्राधरमका सचालन त्रिया व भ्रायक्षमाज क सक्रिय कायर्क्ना 
रहे । सामाजिक सुयारो मभ्राप प्रप्रणी रह्‌ । पर्न प्रथा प्रापनं प्रपा 
हीस्वरस खतम कौ + इसके भ्रलावा चूडा प्रया का विरो निरभरता 
निवारण, जातिवाद का विराध भ्राटि समाजे मुधारो म प्रापनं 
श्रशसनोय काय क्ि। 


दशी सवाक्रलक निए पारम क्द्रालरट म मत 
वेचन प्रौर कालावाजारी नही कने का श्रापन न्द निश्चय तिपा 
या, ताक्रि लोगा का उचित मून्य पर वस्नुएं भि मरे । प्रापन दमी 
उदेश्य से व्याफार शुर दिया प्रौर मापे पदिवाण्जनः नमी र्न 
परिपाटी का दनाए रम्यै । प्राज पारी षे वाजारम च्यपरिवार 
मौ अ्रतष्ठावा मूत प्रायारपहीटै। 
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भ्रापने भ्रपने साधियो के म्रहयोग व जनता के श्राथिक सहयोग 
सपालीमं गाधीजी की प्रतिमा स्थापित करवायीध्ौर श्राषने ही 
पाली के गुद कटला का नाम बदनेकर माधी क्टला करवाया । श्राप 
ईमानदार से व्यवसायक्रतेये कितु क्रमण प्रापकेधरदी प्रायिक 
म्यति वहत ही कमजोर हो गई थी 1 उस समय (सन्‌ 1950 के 
लममग) पानी फे तत्कालीन जिला कनेक्टर श्री मनोहरलालनं 
उम्मनमिलबौ सुपर दिया वि मिल्सर जनताको वटरोल दर पर 
कपडा उपनध्ध करवाये । उसमे बाद पालौ मिलके सेल्स मनेजर्‌ 
यालमरुक-दजौ सि-घौने निश्चय वियाकि मिलेकौ रिटेल णाप 
ग्वोली जपि) उस टिटिल शाप को कामं जेठमलजौ को सौपा जाए, 
स्याति श्राप ईमानदार हैँ एव काला बाजारी करने चाने नहीर्है। 
रिटेन शाप का काय भ्रापने कुशलता स समाला 1 परिणामत प्रति 
निनि पाली एव दूरदराज के प्रामीण॒क्षेयो के लगमग प्राठ सौसे 
एक हजार तगाको लख्ठा खादीएवश्रय क्स्मिके क्पडका 
वितरण होन लया! इस जन संवासं श्रापकोव लामायित उप 
भाक्ताभ्ना का श्रति प्रसन्नता होती थी। स्टिलि शाप के सफल 
सचालमे से प्रमघ्न होकर मिल वालानेभ्रापकोश्रय न्यापारियाके 
साध मिल का श्रित यापारी बनादिया। 


1951-52 के लगमग पाली जिते कै तत्कालीन निवा 
कनक्टर श्री भमैननने मारत सेवकं समाजको पाली म॑ शाखा योलने 
कै लिए भोटिग बुलाई । उस मौर्टिग म सोचागया किं षालीम 
मारत सवक समाज के काय को जेठ्मलजी ही श्रच्छी तरह से सचा 
लित कर सक्ते थ तव प्रापने इस कायरटतु प्रपनी स्वीषतिदी। 
पन्पष्चात्‌ सादडी म एूलचन्जी बाफना एव सोजतं म॒ डाक्टर 
श्ममिन-ल्नेमलजी मेहता क नतृत्व मे इसकी शाखाए स्योली गइ । 


1984 म पासीमे सच्चे मारत बे सम्पादक † पत्र के 
पिपोचन के समय देष कै तत्कालीन पयटन उपमप्रो श्री शोक 
गरहसोतत े हाथा श्रापवो पाली के सवश्रष्ठ नागरिक का पुरस्कार 
प्रदनि किया गया। 





जागल्कं मागदृष्टा 
श्री सुमेररष्न डागा 
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भास्वाड सोक्-परिषद्‌ के विधिवद्‌ गव्नके सायही सन्‌ 
1939 मे पाक्त परगना लोक्-परियद्‌ का गरन हृम्रा । श्रौ सृमेर 
गाजडागा एमषए एलएल वो इस कमटीदे प्रथम प्र्यक्ष चुने 
गये + हकीकत तो यह्‌ थी दि भ्रषनी वक्ञालात को पडा के दौरान 


} 


ही राष्ट्र की प्राजादीहवु लडे ना रहे भ्रादोलना मदनकी षवि हौ 
गर्दी । पालीमे भ्रति इहसत्रियलू्पसकायक्रनफामौका 
मिले गया । पालो परगन मे सोक-परिपद्‌ के डागाौ भ्रमे सदस्य 
बने भौर लोक्-परिषद्‌ का कायालय खोलकर उ-हाने काप शुर वर 
ट्या । इतेः ्रारम्मिक् सहयोग ये रामप्रसादजौ माधौ श्रौर 
स्वर्गीय मूलच दजी महू । 
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काप्रस कायकत कोमोरिगमे धो सुमेरराज शा) 


सवेग्रथम इ हाने गावो म लोक परिपद्‌ फे सदस्य बनने प्रौर 
उसकी शाव्ाए सोलने का कायहाधमे लिया। प्राम सर्वा गूलेज, 
डण्डा लाम्बियाम प्रथम वपो शाखाएं काय करनं लग्गइ! षन 
प्रमा म उत्साहौ कायकर्ता मोतीलालजी मोनी (खरा) राम 
प्रतापजी शर्मा व मगारामजी जागिड (गू-दोन) लातूरामजी 
(लांबिया) भ्रानिने जो पहलेसेद्ी राष्टरीयभ्रादोलनसे किसीन 
करिसीरूपसे जुटे हृए ये वाक्-परिपद्‌ के तत्वावधान मे काय शुरू 
केर दिया । इसी दौरान मारवाड लोक-परिषद्‌ के नेता सवधौ जय 
तारायणजी व्यास मयुरादासजी मागर रणद्ोढदासजो गदरानी, 
भवरलालजी सर्फ श्रादि का प्राना-जाना कापी हो गया। पाली 
म मारवाड लोके परिषद्‌ की कायकारिणी की वठक ह । इममेश्री 
डागाजी कायकाररिणी के सदस्य चुने गये । इस समय द्वितीय विश्व 
युद्ध भ्रपनी चरम सोमापर था भ्रोर श्रावश्यक व्प्तुग्नो कीक्मी 
तथा मह्याईे के कारण लोग बहृत परेणानये । उगाजी ने गव 
गावम दौरा करम लोगा कौ सगठिति विया श्रोर उने दुलदद 
दुर करने का प्रयास क्रिया + 


उस जमाने म पाली मे नगरपालिका के पदस्य जाति के प्राधार 
पर्‌ चुने जातेये । घास्तिव म एक प्रकार से नामजदगी ही होती यी। 
सवप्रयम उ दोन इष प्रणाली के बिष श्रावाज बलद षौ भ्रततो 
गत्वा वयस्क मताधिकार के भ्राार पर्‌ चुनाव प्रणाली स्वौटृत हई । 
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सनू 1940-41 मे पाली मे महाराजा श्री उम्मेद मित्सकौ 
स्वापना हई मरौर शननामे के भ्रनुसार सेढ श्री वागडजी कौ 20 वप 
के लिएु मोनोपोली (एकाचिकार) प्रदान को गरई। इस के विरद 
मी प्रचार कर प्रादोलन खडा किया गया, ताकि पासी काभ्रौयो 
भिक विकास शीघ्र हो सके । इन दिना गावो मे किक्षानो पर सामन्ती 
जुल्मो की कोई सीमा नही थी 1 किंसाना के साथ गरीव वग, विशेष 
कर श्रनुमूचित जाति व जन जाति कै लोगो पर बैठ-बेगार इतनी थो 
कि पेट मरना मी मुश्किल धा \ जरायमपेशा लोग मील, मीणा, 
योरी, बावरी श्रादि कौ रोज हाजरिया ष्टेती थी । डागाजी ने लोक 
परिषद्‌ की नीति के श्रनुसार इनको स्रगिति किया प्रर इहे राहत 
दिलाने कै प्रयत क्यिगये! 

28 माच सन्‌ 1942 को मारवाड मे पूणं उत्तरदायौ शासन 
दिवस मनाया गया । पाली प्ररगना के समी बडे बडे गावो मे सम्मलन 
क्िथिण्ये। इमी सिलत्तिले ममाय चाणोद, रोदट, भद्राजून के 
ठिकाना की गरीब जनता पर सामन्ती जुल्म ढाये गये श्रौरमभूठे 
मुकट्मे बनाकर लोगो को फासा गया । तन डागाजौ ने इन ठिकानो 
भी प्रजा को कानूनी मदद देकर राहत दिलवायी । 


सन्‌ 1942 का भ्रादोलन मारत मे भ्राजादी के दीवानोके 
लिए क्रातिकाषवेथा ) समौ ने श्रपार उत्साह से इस श्रादोलन 
भे भाग लिया। श्रौ हागा लोक-परिपद्‌ के श्रष्यक्ष के नाते इस 
श्रालेलन मेभीभ्गप्रणी र्है। इनके धरकी तलाशीली गड1 
सेक्िनिनतो प्रा-दालनकासियि काकोई सामान उनके हाथ लगा 
भ्रौरनम्रादोलनकारी ही ह्यय भये । 


भारतेके स्वतत्र होने के पश्चात्‌ भी डार्गाजी पुववत्‌ सक्रिय 
ष्ेह भौर नगरयालिकः पालो तथा काग्रेस सगढन म सक्रिय होकर 
होने विभिन पदो परर काय क्या है । वद्धावस्थावे कारण भ्राज 
कल शारीरिक इष्टि से श्राप प्रस्वस्य रहते है, पर बौदिकं दष्ट 
से पूणतया जागरूक है । 





समपित जनसेवक 
श्री विजयमल सुराणा 
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शुम-सक्ल्प लेकर भ्रमावा 
\, कौ जिदगणी वस्र करना पोडित। 
> भमर शोपिताकेदुखसंद्रवितदौ 
उनकी आवाज को युद करना 


भौर उपघ्न मर राष्टसवाको भावना से साधनाभय जीवन -यतीत 
करना--यहौ विजयभलजी पुराणा को जीवनी का सार सक्षेप है) 
सारे देशम काग्रेस दवारा दे गये स्वततता श्रादोलना से प्रमावितत 
होकर मारवाडमे लोक परिपदद्वारा निरकुश राजाशाही ग्रौर 
मानवीय जागीरी जुल्मा कै विष्द भ्रायोजित सत्पाग्रहो से प्रेरणा 
लेकर सुराणाजी सन 1939 मे तत्कालीन जोधपुर राज्यके रसद 
विभाग (महकमा प्राइस क-टोल व राशनिग) की भरपनी नौकरीस 
स्तीफा देकर लोक-परिषद को सदस्यता ग्रहण करते हुए श्रादोलन म 
वरूद पडे ्रौर जीवन निवाह हेतु स्मान रष्टय विचार वाले वकील 
सवेश्री वरिस्टर शिवलालजी पोरवाल, रगरूपमलजी मेहता बाल 
हृप्णजो ्राचाय के यहा मशी का काय क्रिया । इसी दौरान जोधपुर 
मं सवश्व जयनारायणजी -यासत, मवरलालमी सर्राफ, रणद्योडनासजी 
गह्ानी गणेशीलालजी व्यास, मथुरादासजजी माथुर, प्रमयमलयी 
जैन, मानमलजी जन, किशारमनजा मेहता सुमनशनी जोशी, वाल 
कृप्णजी श्रादि मे इनका सम्पक भ्रधिकं गहरा होता गया प्रौर उ-हौन 
सगठन बौ सुट्ढ करने का काय हाय म लिया। 


श्री भुराणाजी का जम 13 माच, सन 1913 कोवालीम 
हृभा । इनके पिता श्री सौमागमलजी सुराणा बाली मे वकालत 
करते ये । सौभराममलजी सरीवाके घडे हितपी व समाज सुधारक 
थे । उही के विचारास प्रेरणा लेकर विजयमलजी न मी गरीवाव 
दलितो कौ मेवा करने का सकन्प्र लिया 1 उन के बडे माह प्रसिद्ध 
समाज सेवी व स्वतव्रता सेनानी स्वर्गीय छरोटमलजौ सुराणाथ 
जि हनि ्रपना समस्त जीवन राष्टरू-सवा को समर्पिते कर दिया धा । 


जौवने प्रारम्म मे उ-हाने हवालगरी कोटनिगली । फिर 
ये गाव लापोदमे करीव दां वष तक श्रघ्यापक रहु। प्रर, इनका 
मनतं रष्टरमेवादेकायौमे लमादहुभ्राथा प्रत शादी हान षर 
ये जोधपुर मे बाली म आकर श्रपने पिताजौदे साथी रहनलग 
क्याकि सन 1932 मे ही इनकी माताजी का देहावमान हो चुका 
था} एसी मूरतंम पिताजी कौ स्वाकोडउहानंप्रायमिक्तादी। 
इहं शुरूसे ही भ्रवबार पढने का बहत शौक रटाश्रौर उस समथ 
साप्ठीय विचारा का प्रचार करने वाते पत्र, मुख्यत हि दुस्तान, वीर 
अजुन नवज्योति तद्ण राजस्यान, प्रजा सदक व रियासता पादि 
ये जिह मुखाणाजौ नियमित स्पते पत्ते ये । दससत इनके विचार 
च्डरोते ग्येश्रौरये सगठ्न के कप्योस श्रधिक् समय दन लम॥ 


मन 1939 म इटान बाली वे देसूरौ परगना म नोकपरि्षिन 
क्यो धाव्वाए स्थापित करनं का काय श्रपनं वडेमारईकेसायहायम 
लिया १ बालौ काट, मृण्डारा, साददी, पाययाव नारलाई, सुमरपुर 
नाशौ रानी, संवादी त्वततगड, भून, चाण!द बुडाता साण्डराव 
्वीमल प्रादि वंटे-वडे गावो म लोक-परिषदरा बौ स्थापना की । दस 


वान 
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नियो का प्रमुलकेद्रथा श्रौर तत्कालीन जोधपुर राज्यके 
वासित नेता भौ वही शरण पतिये ¡ मारवाड लोक परिषद्‌ के 
पा लोकनायक जयनारायणजी व्यास ने भी भ्रपना कार्यालय वही 
ल रघा धा प्रौर वही भ्रखवार मी प्रकाशित्त क्रतेथे। मण्डारी 
दही नेताभ्नो के सम्पकमे श्रातं प्रौर वि्याथियो का सगठन वना 
र भ्रादालन का तेज करने कौ योजनाएं बनात ! 


इसी दौरान ब्यावर मै कात्तिकारी नता स्वर्गीय स्वामी कुमारा- 
दजी के सम्पके म मण्डारीजी भ्राये। स्वामीजीके निर्देशन म 
द्ार्थी सगठन का काय करर रहे रिषमराजजौ मुणांत (जैतारण) व 
7 मोहनराजजी जन (बाली), जो उन दिनो बहा कलिज म पढते 
भौर वहाके प्रमृख र्ट्वादी नेता चिमनसिहजी लोढा द्वारा 
चालित जन हास्टल मे रहते थे । उन लागा से इनका सीधा सम्पक 
गया । श्री भण्डारी राजकीय हास्टल मे रहते थे । अ्रब गिफच-द 
स्टसले भी रष्टय प्रानादी के भ्रादोलन की गत्तिविधियाफाकेद्र 
न गया । तत्काीन कालेज प्रििपल श्रौ चक्रवर्ती स्वय रष्टरीय 
वचाराकेय, श्रत श्री मण्डारोजी व इनके श्रय साधियाको काय 
रने को काफी द्ुट थौ । कद वार पुलिस नेश्री मण्डारी कोगिर 
तार किया, हिरासत म रला, परश्री मण्डारी श्रडिग रहं ओर काय 
रते रह्‌ 


श्री घनपतराजजौ स्वय एक प्रच्छ कविर! इनकी श्रनेक 
विताए भकाशित हुई दै 1 इन दिनो समाज सेवा के कार्यो मे विशेष 
दिलचस्पी लेते दै वयोकि मौजूदा राजनीति मे -यप्त बुरादयासये 
पत्यत लिन । नगर विकास षै अनेक कायौ मे इनका महत्व 
पूण योगदान रहा है । 
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पाली गते म॒ सहकारिता- 
आदोलन कै जनक प्रौर पौषकर के 
ख्पम श्वी जसवन्तराजजौ प्रत्यत 
हौ लाबग्रिय है । हनकाजम सोजत शहर म 28 माच सनु 1924 
क ह्म । दनक भ्रारम्मिव धिध्षा साजतमे ही हई । हासल को 
पडाईभोसिरोदी मे हयौ श्रैर इसी दौरान श्री गोकुलमाई मट्‌ 
जसे स्यागी व तपस्वी मतान यक्षम्पके मेप्राय। श्री योदुल माई 








मह कौ प्रेरणा से विदार्य जीवनसे ही इनका भकाव रष्टरीय 
श्रा दोलन की श्रोरहो थया । कालेज कौ पढाई इनको कर्मादटिक के 
लिगराज कालेज मे हुई श्रौर वही पर सन 1942 के प्रसिद्ध “्रेनो, 
मारत छोडो, ' आदोलन म सक्रिय होकर काय क्या । विदा्धियौ 
को सगटित कर जुलूस, रती प्रभात फेरी श्रादि श्रायोजन क्ये । 


उसी भ्रादोलन कै दौरान असवन्तराजजी सोजत भ्राये श्रौर 
यहा श्रौ मीठालालजी काका कै नेतत्व म काय शुष किया । सोनत 
शहर को डाक का इनता एक कुएमे गिराने के भारोपमे जबर 
चदजी मण्डारी, सामव-दजी भण्डारी, श्री भटनागरजी व जसवन्त 
राजजी सिघवी को पुलिस धानेदार राघाकिशन ने गिरपतार्‌ किया 
श्नौर इन चार युवका नौ बेरहमी से पिटाई की । भ्राविर, जमर 
चदजी के यह स्वीकार करने प्रर किंडाक का डिम्बा कंवल उहोने 
दुरे मेडालाथा ्नयलागोकी रिहायी हो पार । जवरचदजी पर 
स्पेशल मजिर्टरेट की श्रदालत म मुकदमा चला भ्रौरव सातश्राठ 
माह बादजेल सेद्धुटे। 


सन्‌ 1946 मे सिषवोजौ ने सोजत मे वकालात शुरू की पर 
उस समय मी इनकी प्रमुख मूमिका एक श्रादालनकारी कायकर्ता 
कीही रही। इहाने जरायम-पेणा कौमाकी हाजरीमाषफी का 
श्रादोलन चलाया, भिक्षमे सायो कायक्र्तां मोहनलालजौ भट, डा° 
भ्रमिनदनमलजी मेहता वकौल श्री ङष्णजी टाक, दयाशकस्जी ब्यास 
भ्रादिने (समी मारवाड लोक परिषद्‌ के सक्रिय कायकर्ताये) पररा 
पूरा साय दियाभ्रौर इस प्रादोलन म सफलता प्राप्त कौ । 


इसी समय मारवाड म किसान नता बलदेवरामजी मिर्धाबे 
नेतृत्व मे किसान समाम भी जागीरी जुल्माव गोपणते किसानां 
को मृक्ति दिलाने का भ्रादालन छेडा था। स्िवीजी दस श्रादालन 
संमौजुडेभौरश्री मर्था नंतत्वमकाम करके ्रिसाना का राहत 
दिलवाई । 


जसवन्तराजजी मिघवी हमणा ही सक्रिय कायकर्ता भौर 
जागरक बुद्धिजोवौ रह है 1 आजादो के पश्चाग हहान क्रिसानोश्रौर 
मजदूरा का शापण से मुक्ति दिनान के उदेश्य से सटकारी सम्याप्रा 
का पनपानि म भ्रपनाभविङड़ाशसमय न्या स्थी काद्रस सगटन 
मेमीये उत्तनंहौ सक्रिय रटहै। 


सन्‌ 1950 सं 53 तक श्राप राजस्यान प्रान्तीय मारेस कमनी 
म सदस्य रहं प्रौर इमवे पूव मी लोक-परिषदू के प्रतिनिपिरेम्प 
म भ्रनक राजननिक सम्मलनामे माग िया। सतू 1958 म षाती 
मेटल कापरैटिव बव सिमित बे डायरेक्टर दुन भये भ्रौग 1966 
तव इम पदे पर रहते हृए सहकारिता कं धेत म उत्तेक्षनौय भाय 
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विया । सन 1963 मे सिघवीजी इमी वक्र के चेयरमेन चुने गये 
श्रौर पुन सनु 76 तक डायरेक्टर पद पर मी रहे । इसके साय सन्‌ 
1958 सं 66 तक राजस्थान गाज्य सहदारौ वैक लिमिटेड, जयपुर 
स डायरेवटर रह्‌ । सन्‌ 1960-66 सक य राजस्थान राज्यकेद्रौय 
भूमि विक्ाप यक तिमि कै डयरेक्टर तथा सन्स्य कायकारिणो गी 
रहे 1 राजस्थान राञ्यसरकार कौ समी सहकारी सस्थाभ्रा कै निदेशक 
तो यलम्ेश्रसं तकं रहटै। सरकारने इह राज राज्य स््पि 
सहकारी वोड का सदस्य मनोनीत दिया । श्रपने गहन भ्रघ्ययनव 
श्मनेमव वे श्राचार पर इ-हान राजस्थान सहकारी एक्ट-1954 पर 
एव सारगमित पुस्तक लिली जो काफी लोक प्रिय हुई । सन्‌ 1964 
के श्रगस्त माह म बुडापष्ट (हृगरी) म भरायोजित ब्नन्तर्खष्टरीय सहं 
कारिता ममिनार मभारतीय दल का नेतत्व स्िघवौजी ने करियाग्रौर 
महत्वपूण भूमिका निमाई धी । 


िघवीजौ सोजत वार एसोसियणशन (वकोल मण्डले) के सन्‌ 
1974-84 तक्‌ गरध्यक्ञ रहै । सन्‌ 1953-54 मे गिति प्रथम 
नमरपानिका वाड मोजत के सदस्य चुने गये श्रौर उपाघ्यक्ष तथा 
पध्यक्ष पदपर भी कायकिपा। उनकौ रचि सामाजिक तथा जन 
केत्याण कार्योममभीशुरूमेरहीदटै। चडियन रेडक्रास सोसादटी 
साजतक्ये सयोजकेदै श्रौर भुमेरेपुर स्थित राजस्यान मडिक्ल 
मोम इटो एव स्लीप से-टर वे पदाधिकारीमीरहेै। 


भ्राजमौय वही निष्ठा वलगन से राष्टीयव जनक्त्याण 
कामो म सतग्न ण्ते है प्रौर समिनार व गोष्ट का भ्रायोजन केर 
जन जागृति के कायो मं टिनचस्मी संतं है । 





निर्भा सिपाहो 
श्रो भवरल्ाल कण्डारा 


(ष) 


श्रौ सवस्वन्‌ कण्डारःकाजम 
सनु 1927 म जतारण तर्सील बे 
ग्राम निमाजमश्रीशक्रलाल जी 
इमामी कषर दगा! शक्रदालजी द्िकाना निमक्ं राज 
स्मामोयप्नौर्‌ इनको टिकनि षीश्रोद स एक वेरावेष्पि भूमि 
जागोरम दो थी । मवरलालजी कादेश द्य प्राजादी के सपप 
कौभार मकावलिने का सम्बघमो एक विचित्र घटनासेदै 











निमाज मे स्थानीय पाटशाला पृथ्वौ स्दरुल मश्रीक्ण्यारा 
पढनेयेम्रौर मारवाड रज्य दे तत्कालीन शिक्षा निदेशक्मिपएुपी 
क्सिस्तरुलं का निरीक्षण करने प्रयि ये। एक प्रघ्यापक जो 
मन सेप्रग्रजा के विरीषोये, नैश्रौ क्ण्डारा कौ शदवलाव 
जिदादाद' का नारा जार~जोर्‌ स लगाने वै लिए उक्ताकरतप्रार 
कर लिया । ज्याही कक्सं स्वूत मभ्रये थीकण्डारानेतीनचार 
वार "दकलाय जिावाद" के नारे लगाये । द्रुमे वच्चे सुनते रहै ! 
नतोक्ण्डायजीहीप्रौरनभ्रयद्यात्रही इसं नारे का श्रय जानते 
ये परमि काक्त तो श्रखत प्रोधित दहो गये । तकाल श्री कण्डारा 
कास्तरूलसे निप्साषन हौ गया श्रौर उनका दिकाने के रावम 
लेजाकर्‌ बिठा दिया गया । खर, किमी तरह इनके पिताजी क॑ माफी 
मागने पग दर्हषधोडतो दिया गया पर इनकी कापी पिटाई हट! 
इसदे पश्चात्‌ प्ते के लिए क्ष्डारा श्रपनौ वुश्रा कै पात गावि 
वलूदा चते गये श्रौर वहां सठ दछगनलालजी भूयो द्वारा मचालित 
विद्यालय म॑ प्रवेशलेतिया। परं दछटीकक्षाम पढन-पते ही 
प्राजीविकादहेतु निमाज आकर य मवने निर्माण वे कापु पीव कर 
उसम्‌ लग गये 1 


सन्‌ 1940-41 म धरी रणयाडदासजी गदटरानी जेव निमा 
प्राये भ्रौर समा करे काग्रेस श्रौर लोक-परिपद्‌ कै कायक्रम कवारेम 
बतायातो इट इन्क्लाव जि-दावाद' का सही श्रय सममः मभ्राया। 
ये श्रपने गावके प्रमुखं कायकर्ता माघोतालजी सुधार के साथ लाक 
परिपद्‌ के सदस्य वेने गये 1 श्री माघोलालजौ तो पुराने कप्रेमीधे 
श्रौरश्रगभीक्ण्डाराका साय मिननेसं उट मौ कोकपपिपद्‌ का 
काय बढाने म कापी मदद मिलने भगी } सन्‌ 1942 मै 1945 तक 
श्रीक्ण्डाराने जतारण तहसराल वै करई गावा~वलूना जतारण 
निम्बोले कुशालपुरा पिपलयाक्ला, विराटिया गिरी श्रादि गावा 
कादौराकरवे लोगाम जन जागृति पदा कीश्रौरमामतीजुमाव 
ठ वगारस मुक्त हाने के प्रचार क्ा। इसे प्रचारम इहे व्यावर 
के मौलाना श्रत्तारमाहम्मद सा का कापौ सहयोग मिता। 

सन्‌ 1946 कं वाद इहोने लवी विरोधौ वेवेगारे विराघी 
प्रादालनम सक्रिय म्राग लिया ग्रोर सफ्लताप्रप्नकी ! प्राजाी 
के पश्चातु इरोन सरामाजिर बुरान्ा प्रौर वुरीनियाका दुर फरने 
काश्रादालन गाव भागवाकेश्री घीसारामजी रेगर प्रौरश्री शरणी 
चौकदपट से छहयाग से चलाया श्रौर्‌ श्रनुमूचित जाति व जनजाति 
म शराव मल्युमाजं वाल विवाह श्रादि बल केरानेम प्राानीत 
सफतता प्राप्न कौ । महातमा याधी प्रौर विनावा मावे कै रेचनातेमक 
कायो श्रुदान आदिम मौ अपदा वहूत सहयाय रहाट । सहकारी 
प्राललनसतोभ्राप शुरू दी चह रहंर्हश्रौर गरीवेप्रौरथापिन 
वगकं लागा कौ प्रायिक हालत सवारन मं श्रायनें मदत्त्वपूण मूभिवा 
निमारईरै प्रौरभ्रवभीनिमारदंदै। 
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रचनात्मक जन-सेवी 
श्री ्रव्दुलरहमान खा 


[1 


श्री श्रन्दुल रहमान खाएक 
तिष्ठावान राजनतिक कायकर्तारै 
ध्रौर इ-होने युवावस्था से ही लोक- 
परिषद्‌ व का्रेस दारा चलायै गये श्रादोलनो मे सत्रि भागक्िया 
है । गडा दुर्गा के ठाकुर भी पदमर्सिह व चिुडा कै लालदासजा तथा 
गोरीशकरजी कं नतत्व मे इ होने जनसेवा का कायप्रारम्म क्या 
जिते भ्राज भी लगनपुवक कर रहं है! 


सन्‌ 1944 मे वगडी गाव मे एक विशाल राजनैतिक सम्मलन 
का श्रायोजन हश्रा । इसमे मारवाड लाक परिपद्‌ के नेता लोकनायक 
जयनारापणजी -यास, मीठालालजी काका प्रादि नेता भ्रयि थे । उसम 
वगडीके प्रसिद्ध व्यवसायी श्री मातीलालजौ रका प्रमुख कायकत 
ये) श्रीप्रद्रुन रहमान खा तथा श्रय कायक्ता सध्री गोते 
शकरजी, लालदासजी साजत के बात्रूलालजी, गुडा दुर्या वे पदम 
मिहजी भ्रादि उस सम्मेलन म सम्मिलितं हुए । यह सम्मेलन वगो 
दुर बे महल के सामने कै मदानम हृद्या था । ज्योहौ लोकनायक 
श्री जयनारायणजी व्याम ने माप्य देते हृए नग्रेजी साम्राज्यव 
राजाशाहौ व साम-तौ जुल्मो बौ वातत कही कि रावते से पुलिस व 
भागोरी गुण्डा तत्त्वो ने समा मच पर हमला कर॒ लाघ्या बरसाना 
शुरू कर दिया । शकूर बडी ने वदूक चलाकर हमले की शुरूग्रात 
की । कर लोगो के गम्मीर चोट म्रा भौर घायल हए । रस घटना 
स श्री भ्रन्दुलरहमान खावभ्रय स्थानीय कायक्तभ्नोम सामतो 
पत्वा के विष्टर रोषतो बढा ही पर भ्रपार उत्साह मी पदा हुभरा। 
हान प्रतिज्ञा को किं जागीरदारी प्रया खत्म क्रे ही दम लेंगे । 


जयनारायएजी व्यास रो गिरपतार करने पुलिस मारवाड 
जवगन पडी, पर श्री भ्व्दुल रहमान खा व॒ इनके सायिया-सवधी 
शकरलालजी खण्डेलवाल, प्यारेलालनी, हाजी गप्कूरसाजी मो 
हेमनजी, वशोलानजी प्रादि ने जोर-जार से भ्मारतमाता कौ जय 
इक्लाव जि दावाद के नारे लगाये भरर भ्यासजी को खारचौ गाव 
म सठ बालपदभी कं धर पूवा दिया । व्यासजो ने स्वानीय लोगा 
म जाश मरां । द्रुतरे दिन सुवह्‌ मारवाड जव्रशन के बाजार मे तिरगा 
भण्डा लेक्सरजुनूसमे रूप मं व्यासजी नौर समी कायकर्ता प्राये 
{ क्छ = 





ओर स्रमाक्मै । वही पर व्याक्जा को गिरपतार करं पुलिस जाघपुर 
ल गई। 


उहाने मारवाड जक्शन पर 1946 मे काग्रस कमेटी कौ 
स्थापनाक्ीघ्रौरश्री्र-दुल रहमानखाजी श्रष्यक्ष व श्री चद 
लालजी मरलेचा, मती चुनेगय तथा सवश्री मोविदरामनी 
मीणा, गौरीशकरजी, लालदासजी, गगारामजी मीणा मीकारामजी 
कुम्हार, नगारामजी चौधरी, ठाकुर पदमरसिहजी नत्थीलालजी शर्मा 
रादि सदस्य चुने गयेथे । एक भौपडी मतिरगा लगाकर कार्यालये 
खोला गयाथा। 


श्राजादौ भिलन कै पश्चात्‌ जागीरी जुम ग्रौर भी व्डग्येये। 
काश्तकाराकावेरोव वनोसे वुरी तरह मेदखल तिया जाने नगा 
था। शरी भन्दुल रहमानजी श्र गरीब काश्तकारो की मददम जुट 
गय! जागौरदारौ ने ग्रपने प्रमावसपूतिसि म इने विष्द्धकदू 
श्रारोप लगाकर कायवाटिया प्रारम्भ की, प्रवे तनिक भी मही 
धबरायै । घामनी ठाङ्रर श्री हनव तसिह स 750 मधा भूमि काण 
काराको पुन दिलाई ! जाग्रडावासं ठाकुर की 7500 बीघा भूमि 
काश्तक्रारा का भ्रावटित करवाई! प्रामददुदाटेम सन्‌ 1952 म 
इनवे प्रयत्ना से एक सम्मेलन प्राधाजित हश्रा, जिसमे श्रो सुमेर 
राजजी डागा, मोहनराजजी (बाली) श्री धनपतराजजी मण्डारी- 
सात, श्री जसवे तराजजी सिधवी व जितं मरके कर्द कायतर्ता 
सम्मिलित ह्ये ये । सिनला का जागीरदार राका जातिकेलोगोसे 
घकरा-लाग तथा ऊन की बिक्री पर दस प्रतिशतं लाम वसूली करता 
था, वह्‌ मी इनके प्रयत्ना के फलस्वरूप वद हुई । 


भ्राजकल रचनात्मकं कार्यो म विज्ञेपकर 20 सूत्री कायक्रम 
के ्रियावयन मं रचि लेकर श्राप जन-सवाकाकायकररहैहै। 





करुपि पण्डित वे क्रातिकारी 


५ श्री गणेशराम चौधरी 
१ ९ ५ (7 

गणेशरामजी चौधराकया जम 
वस्तास सुनी 14 सम्वत 1974 


को पा्तीजिनर्कसुमरपुरक्स्वम 
श्री वदाजी सानीके यटा हृधा 1 सुमरपुर याव त्त्काचीन मागवाट 
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राज्य के रिट सर प्रताप द्वाग सवत 1967 मे वसापा सयाया 
प्रौरश्री दाजी माली प्रपन साथ काप्तकारावै एक वहते यने 
प्ये षौ लार्वर यवसे थे । इसलिय उह गाव मा चौधरी नियुक्त 
केयाश्रौर कमी नाम से प्रचिद्धहु्‌ भेस्निश्रारम्मसेही इस 
परिवार को भुमीवतो का सामना क्सनापडा) पडौकके माव 
शिवमजं म जप्रेन पैन कौ छोवनी धी 1 यम्‌ विश्व वृद्ध के समयः 
पमेरपुर क्म्य कामी साली करने का श्रादंण हूघ्ाया श्रौर यहा 
पर पौजी सनिफे व युद्ध कदी रहने लये थ । तेव इम परिकारकोमी 
प्रय लोगाकंमाय ऊत्री यावम रहना पया नेङिनि युद्ध ममप्त 
हानि पर्‌ पून मुमरपुरं श्राजाद हो गया श्रौ विक्म्‌ करता किया! 


श्री गणेषरामजी चौवसै ्राष्वौ क्षा पाष करफेती के 
ममक मये | पह समप देशम कागरेम द्गः लवि जारे 
प्त्फागरहू भ्रादोलग कापुयया ! शीघ्र ही चौषरीजी मूमेरपुरके 
जागस्क नता श्री वादूलालेजी रजेगुहं दे मम्पकमेभागये 
रीर दोना ही भिलक्र मिरोही प्रजामरड्त केनेताध्री गोकृलमा्ट 
मटर तथा धी देवीवद सापरमलजी (स्षिवगज) से प्रिरणा लेकर 
पूमरपुर तथा पडोत वै ग्रामौ ते जन जागृति काकम्‌ करने नगे 1 


ग्रामोमे उम जमाने मवडी खराब हाततथी 1 वटबगार 
नाया-यता, तागिदगि के न्पम प्रजा कामयक्र शोपणदहाताया। 
भमीसत यावो मे काट कानून-ग्यवस्या नही यी! जागीरदार कै 
बरणवाप्पि, कामदार-कारि>े मनमानौ करतेये शरोर इनके विरद 
कोई शिकायव सुनने वाता चही यो + पसो परिस्यिनि महर प्रकार 
घदवेष्ृएश्रौरद्रखीप्रजाजमा कै बीच जन भदृति काकामक्रना 
वरहा जोगिममरा श्रौर दुष्कर काय धा। एेसौ विकट परि्वितिपा 
मर चौषरीजी ने गावो म भरतलण जयाईश्रौरं वप्रेम कै स्ट के नीचे 
नरोगा का समहतति कर्न वा प्रयाम किया । फनस्व्प, उह सिरोही 
गाज्यमतोग्रवेणन करने क्य अदंश भिल्यही माथ क्षी मारदाद 
प प्रधिपरौ व स्थानीपं जोरदार मी इट हर तरह से परेशान 
करने लये; प्राम नावा कारटा मार्दा, सण्डेरव भावा, रपा 
विसपुर श्रादि क्ट गवाम सामतो तत्वा ने इनके साध मारपीट 
मी इदं विदध अनक भटे मृङ्दम सवाय परयेती निरत 
जनजाणृति पे कायम समही रह । मारस्वाद म तोक्-परिपदू 
यन्‌ 1940 म श्रधिर मतिया यी प्रर चौवरीजी मारवाड 
लोक-परिपिर कं तेता सवय जयनारायणजी भ्याम रणद्टाददामजी 
गदटानी, सयुरादामजौ माथुर प्रचसश्वर प्रमान्जा एर्मा गणगीतालजी 
स्याम कं मभ्यक्मे प्राय प्रर पयर उत्मा= कमाय काम्‌ क्ले 
सम) 
समू 940 म मारदरादम जनयणना के मम मदुमभमारै 

टकम समाया सया चा, जिम विष्दध चौधरोजी ने शरी राजगु 
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के साय द्रोकर जरिराव क्रया शौर एक श्रादोमन वडाकर ल्पा । 


उ धादोलन में चौवरौजी विजयौ रहै रौर सग्कार को रैवेस माफ 
क्रनाष्डाः! 


सन्‌ 1947 के वाद रिथासता के विजलीनौक्रण के पश्चान 
जागीरी चुल्प वेड भये भरर उनकत भनिकार करने फे भ्रादालनमी 
ञ्ग्रहृए, णे दी ब्रादोलनः मे चौधरीजी ग साथ पिया उत 
जमाने बे युवा छात्र नेतरा शरौ मोहनराजजी एडवोभेट-वाली का, 
जिर फनस्वल्य बाया चामुण्डरी, साण्नेराव, कोर्टा, चाणान 
कोसेलद, सेणा श्रादि ग्रामा मे हए श्रादोलनाम भारी स्वता 
भ्राप्ठ हू । मनमानी लडाई य हई, लागन्वाग्‌, वेढ मेयर समाप्त 
हई कायलात (शिकारगाह) समाप्त हुए । बोयो ठिकिने कौ जवती 
के ्रादेण हए 1 तेष ही श्र लनो के सिलसते भ चौधरीनी का 
श्राठ दिवसीय तर देउदात एर भी बना एड 1 


चौधरोजौ एक निप्ठायाने, परिश्रमी, रचनात्मक प्रदेति के 
किसान कायकर्ना है \ सुमेरपुर क विकास म इनका वदहुमूह्य पाग 
लने रहा दै {कपिक्षेम म इनका विशेष प्रवुमव द । इनवः तानव 
भ्नूमव को दलक्षर राज्य सरकारने दं ष्पिप्रसाद अविकारी का 
सम्मान प्रदान किया, जिस परे ईहोने, करई वपो तफ भवतति 
अधिकारीकेरूपम बुशलतापूवकं वराय करिया श्रीर्‌ बाप्तकादा 
तेवा कयि विमाय वे भ्रनक श्रधिकारिया का प्रशिक्षण दिया } हान 
पपीता तया श्रामो कौ धनेक नरद कस्मि विकिति पय । चौपरीजी 
बद्धावस्या के बाचगूद बडे उत्साहस्े समी कायक्रतर भौर 
काप्तवारा का मागदणनवेते न्दत) 





श्राजादौ के मूक सेवक 
श्री परान कोठारी 
ति 


श्रीपृफयजनीभोटारी क्रा 
जम मान्डी (मारवाड) मटपा 
र था] नके पिताजी का नेमि 
श्री यनयजजी शेखये धा । व प्रत्यत हो मरल स्वमा ते रत-ुष्य 
दे पनौर ईमानदारीपूयक व्यापार करमै श्रयना जीवनयापनं करते 
थ} धरन माता पितारे सादं यपरोपकासे जीवन सप्रेरणा सगर 
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त 








व 1, 





प्रेरक व्यक्तिरव के धनी 
श्री जवरचद मेहता 


¬) 


*वन सहारा वहारा केलिए 
वन क्िनाराश्चमित नावाके लिए । 
जो जिया अष्ने लिए तो क्या जिया, 





श्री जबेरच-न्जी महता एसा ही व्रत लिए जीरह्‌ ये प्रौर 
रग्णावस्था व वद्धावस्या वे बावजूद हर सवा-काय के लिएु भ्रपने 
श्रापको प्रस्तुत क्रदतथ। महताजी युवावेस्था स ही गाधी 
विचारवारा क पक्क अनुयायी वन गयेयं श्रौर तद्नल्प इहाने 
पपन जाचनकेा दाल रवाथा। इह्ाक् द्वारा स्वापिति "साजत 
र}ड जन राहत सवा समिति नामक सस्थाकं माध्यम स भूषोका 
स्मत वम्बश्रादि जररतमद विधवाआ तथा दात्र का वापिक 
सहायता बौमारा का मुफ्त दवाइया प्रादि पट्चाकर उस क्षेत्र म 
श्रनुकरणौय भ्रादण सवा-काय किया या। 


मटताजी न सन्‌ 1965 स 1968 तक साजत राड कं सरपच 
पन पररहतट्ए जा विकास कं काय सम्पन्न कराय उनस ता साजत 
रोड की काया पलट ही हौ गई । उच्च माध्यमिक विद्यालय उच्च 
माध्यमिक कया शासा सणाविणन प्रायुरवेटिव प्रौपालय श्रादि 
बे शानशार मवन बनवा वर जनता कार्मेट कैरवाय । सोजत रोड 
पर गाधो स्मारक परतिमा वा निमाण करवाया । परयजल की 
यवस्थारहतु गाधी सागर जलाशय बनवाया तया नेह वालादययान 
फामुरर निमाण करवाक्र एवं वडी कमी कौ पूति का म्राम 
मुसालियाम दही काप्रेरणास श्री शपमल सियाल उच्च माध्यमिक 
विद्यातय मवेन का निर्माय हृग्रा। साजत्त गहर म भ्राचाय 
श्री स्पुनाय स्मृति जन राजक्ञीय चिकित्सालय कं विशाल मवनकं 
निमाणम मा महाजी का पूरा सटयागं रट । 


श्री महलाजी गहन प्रस्यथनशीन पक्ति प्रौर सदुविवारयाक् 
प्रचारक थ । प्रकमरे प्रयत मिता सहपापियाव गुमवितदाषा 
पत्रा मराप्यम ग मदुदिकारानौ प्रणा दने रहन थ । उनर्कषत्रा 
मबु श्रनमान परिचार यह उडन जिय जा रट्‌ ९-- 


यायद्‌ भियन जडर तावनु स्वव हि दर्टिनाम। 
भिक या मयत सस्तना दण्ड महति॥1 


यानि--जितन घन से प्राणौ कौ उदरपूति हो, उतने पर ही 
उमका प्रधिकार है । उसे श्रधिक पर म्रपना हक मानता हैतोवह 
चौर दहै, उते दण्ट मिलना चाहिए । 


महताजी नै श्राकस्मिक निधन स एक्‌ मच्चा समाज सवक श्रीर्‌ 
सद्विचारक चला गया । 





जीसकेतोजी हजारो केलिए ॥+ 





गोपनोप सेवार्थो 
श्री तक्ष्मरपुरी 


[1 


श्री लक्ष्मणपुरीजौ नं दिनाक 
257 1916 स 135 1945 
तक जाघपुर गवनमट वै मुललत्ताफ 
महकम जातत म 30 वर्षों तक सेवा 
कौ परतु राजनीतिमं भागलने संप्राप श्रफसरोकी ननरम 
खटक्त रटे । प्राछिरम हकूमत जालौर स एक मामूली गर हाजरी 
का बहाना लक्र प्रापक सवास मूक्त कर दिया गया) दसपर 
उ हानि बहत विराव श्रिया परतु कोई सुनवाई नही हुई 1 


सेवाकालमं श्राप चीफ काट म रग्लिश टा्ईपिस्ट पटपर रहन 
हए राजनीतिक कर्यो म मरागलेने ये जकषे-लोक परिषद्‌ पे प्रष्यश 
श्री जयनारापणा व्यास तथा उनके साथियो पर सफल शीशी प्राटिके 
मुक्दमानम गुप्ठस्पसनक्रलं तयार करना । श्रिसली न्दिवाम 
श्रकाणनाय याजनाएु तथार ब्ररवाक्र टिली भेजना तथा बाहर 
हृदरमनो म जहा इनका स्यानान्तरण होता था, प्रचार करना आरि । 
यसमा रजद्राहकीष्रेणीममप्रनय। 


राजकीय सवास मुक्त हकर खोटम लकि परिषद्‌ वै प्रध्यन 
की दैसियतस उहान राजनोतिक काप-सयुतवा्ईद तथा 8 माच 
1947 का व्यामजी द्वारा जिम्नवार हृङ्रमत बे ण्लान म रात्रिय 
माग त्रिया। 


मारवाडम जत समस्या निवारणाय ध्रापने श्रध प्रमलन कि 
पोर वष्टर्टाय 1 य यातनाएथौ -द॑मूरीम तरीका नात वाध 
दारीया वाधतयाक्षेय श्लो सवग वदी जद याजना-जवाषह दाष 
योजना जोकर माताम प्पूणयी-का पूरा करवान ममी 
भ्रापकां वहा यायननरटा1 
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# 
॥ 
। [क] 1 श्री रामनिवास परिहार 
| ५ ^. ॥ 
6 ८ 
॥ 
¦ श्री रामनिवासजीका जीवन 
॥ 


एक सघप की कहानी है 1 इनका 
जमम्राम वरूसी म 25 सितम्बर, 
1931 कौ हुमा या। इनके पिता 
श्री उदारामजी व दादा श्री दौलारामजी घाची समाज कै मुखिया 
च प्रमुख व्यक्ति ये । स्थानीय जागीरदार कै जुत्मा के विषु श्रावाज 
उठान भ्नौर कारतकारो को सलाह व सहयाग प्रदान करते रहने वे 
कारण श्री दालारामजी के वक्तसे ही द्त परिवार का ठउकुर-बरुसी 
से सधप चलता रहा है । एक तरह से रामनिवासजी को वह्‌ सघष 
विरसतम हौ निलादै। 


थै 
८ 
॥ 
३ 
६, 


॥ 


रामनिवासजी को किसी मी स्तूल मे पढने काश्रवसर नही 
मिला 1 जागीरी गावामे तो सरकारीस्करूलये ही नही । क्हीक्ही 
चदे गावो मे प्रवेद पोसाल पाठशालाए चलती थी अहा महाजनो 
ब्राह्मणो कै लडकै पढते थ । फिर मी इहान सम्पक साघकर्रक्षर 
ज्ञान मात्र प्राप्तकर लियाप्नौर घरपर ्ृपिकायकरते रहे! 
इनके पिता का, विसानो के मुखिया होने के कारण, जोधपुरस्टेट 
के रिटायड डी श्रा जी श्री बलदेवराम मिर्वासे सम्पकया जो 
मारवाड के प्रमुल किसान नेता ये । श्रत» रामनिवासजी इमी सम्पक्‌ 
से बलदेवरामजी से मिलते रहे । 


सन्‌ 1946 म॒ मिघजिी न मारवाड किसान सभा कागठन 
कपा श्नौर श्री रामनिवास परिहार का मिसाना का सगित करने 
कायम लगा दिया! ये कार्यालयम काम करने लगे 1 स्वतत्रता 
प्राप्नि के पर्चा 30 माच 1949 का राजपूतान की समी दशी 
रियासतता का विलीनीक्रण कर राजस्थान का निर्माण टूग्रा तव 
माराड किसान समा रास्थान किमान समा" म परिवतित्त हो गई। 
बलन्वरामजी निधं उसके ध्रथम श्रयक्ष प्रौर श्री रामनिवासजी 
परिहार कायक्षरिणी वे सदस्य चुन गय) इसीः दौरान वयव 
सुवाना धिसानाके प्रा-लेलना का गुचलने ब लिए जो मयकर 
माल्ोकाण्ड हए उन सम्मेलना म सान नेतामना बै साय 
रामनिवासजी परिहार भी मौजूद थे । प्राजादी ३ पश्चात्‌ य पाली 
जिला किमान समा वे श्ध्यल चुन गये । सन्‌ 1952 म मारते 
तत्कालोन प्रचानमनरी पण्डित जवाहरलाल नह कै जोयपुर प्रायमन 
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बै श्रवसर पर किसान नेनाभ्रो स बातचीत कर राजरथान किसान 
समा का राजस्थान प्रदेश काग्रेस कमेटी म विलीनीकरणा कर दिया। 
इम विलीनीकरण का एकमात्र उदश्य राजस्थान म जागीरी समाप्ति 
हतु भ्रादोलन मं तजी लाना था श्रौर श्सस सफलता मी 
मिली 


अवश्री परिहार काग्रेस मे कमठ कायकत बन गय ्रौर 
इहाने सहकारिता के्षेत्रभ किसानां को सगित केका बीडा 
उठाया । पाली जिते म॑ गाव गाव मं सहकारी समितिया का गठन 
करना श्रौर इनवे द्वारा किसानो की श्राव्यक्ताग्रा की प्ति करना 
इनका प्रमुवे काय हो गया। ये ग्रामसेवा सहकारी समिति के श्र-यक्ष 
सेलेकरसरकारीक्षेवम ज्चेस ञ्चेपदपर चुन गये। रानी क्रय 
विक्रय सहकारी समिति, पाली जिला सहकारी समिति तथा जिला 
बुनकर मघे श्रयक्ष पाली जिला मारत सवक समाज कं सयोजक, 
पाली जिला सहकारी भूमि विकास वकके ्रघ्यक्ष पाती मिला 
मैद्रीय सहकारी बक लिमिटेड के सचालक, रानी कपि उपज मण्टी 
समिति के श्रष्यक्ष राजस्थान राज्य सटकारी भरमि विकास व॑कव 
राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय सधके मचालक तथा राजस्थान 
राज्य सहकारी परामशदात्री समिति कै सदस्य रट हं प्रीरश्राजमीः 
जिला काग्रे कमेटी व राज्य तथा जिना स्तरीय श्रनेक सहकारी 
सम्थाग्रो मे पदाधिकारी है। 


भरमि सुघार कायक्रम बे साथ-साथ इहानि विनोबा मावके 
भूदान क्ायक्रमामं मी प्रत्यन्त म्चि दिखाई श्रौरकाय किया । 
लेकिन मगठन तथा सहकारिता के क्षत्र मे इतना रचनात्मक काय 
करन के उपरात मी सामतीततत्वाने इह शाततिस नही बटन 
दिया । इनके विन्द्र तरह-तरह वै भूठे मुक्दम बनाना, मयेशा तथा 
श्रयस्रामग्री कौ चोरी करवाना, खलियान व फसलाम भ्राम तगवा 
दना, कातिलाना हमले करवाना प्रादि इनके जौवन की प्राम धटनाए 
रही है ! लंकिनि यह निर्मीकव दवगव्यक्तिक्षण मरमेलिएुभा 
डरा नही दबा नही, परथ से विचलित हप्र नही निराशा पाप्चनहा 
फटक्न दी, हिम्मत नही हारी! इहाने श्रपनी स-तानाक्ा उच्च 
शिक्षा निलाई । दस काय मश्री परिहार की घमपलनी श्रीमतां 
दाहरुवाई का प्रुरा सहयोग इहं मिला जिनकी बलवत 
ही एन सघपमय जीवन मे मी परर परिवारको शित किया 
जासन्ना1 


आज मो रामनिकामजी परिहार राजनीति तथा सह्काण्ति 
केशवम वती सक्रिय श्रौर प्रामीण जनताकी स्वाम्य 
हृएर्दै। 


~ न्दम | छन्द 


५. ० ~ 


~ ~~ ~ ~ = [स त; ता त: क 
॥ | 
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कमाल के लोकसेवक 
श्रौ जमाचुदीन घोसी 
{7 


श्रौ जमानगीनजी घासो 
सोजत रोड कवद्ध कव्रेसी काय 
कर्तारै1 सन्‌ 1942 के प्राटातन 
मध्रापन विप माग लियाधा। 

28 माच 1942 म मारवाड लाक्परियद्‌ क्ती प्रोरस 
शेष्डापरतम एके भावजनिक समा बुलार गरईयौ। वहां ठकरुर 
हाराक्षमा भगकरनके निषु स॒क्ना लठतटठाकुरकं गदम जमा 
धे ।जमही नगा फी ्रावाज हु, चारातरफ से साखिया चलने 
सेगी जिखमं मवश्री मीटोलालजी काका विजयशक्रजौ दव, 
मागीतालजी प्रालीशान, छनारामनी चौहान को बते तरह घायल 
केरे दिया गपा । सोजत रेदेक्श्री गणेशमलमी काट ङ़ा्वर 
श्री मजरमलाल शर्माकी मी हहौ टूट गई । 

श्री जमानुदीन 30 लागाको जीप म डालकर साद्िाहात 
दए यगडो लापे । बगहा म ठद्रुर्‌ मर्ह द्वाराष्नलोगो फो 
पक्डन के कारिण की गर । धृदसवार वावूमिह प्रीर मूनर्षिह 
पाटे सकर दौड । जौप की राग्रनीस चमकङ्ग चमक वेरघोढ पो 
श्ट गय प्रौर्‌ नमावुदीन धायलाशालकर साजतप्रागय वहा 
इकिटराद्वासामना करने षर शहर म साधारण उषचार कराया 
गया । 





कयन 
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सवथ द्वारकारामजा पृराटित मवुराटामजी मायुर नरमिहजी 
बछवाहा पौर जयनारापणजी व्यामका गिखंतारों वार जयपुर 
मरकर द्वारा निज्रात जाने पर -यामजी का वगडाभे सानन लाया 
गथा ध्रौर जमाुदानिना उह जीपद्ारा बाली स गयं जहार 
स्पामजो जापपुरवत गय । व्यामनीन एका बारस्मचटनार्ग 
शा सामा सं वटा ति भाजतस पालाजोददरारापत जानम 
तपरातुरान न सज माही चलाङ्र मुम समय पर गतरणनीम 
विरापा भरत मभ्मजमातनही कमात कग कर्णा। उदा 
र्न राजत्यान मा सिपामनाक नेता नम्सामगा प्रर माणिम 
सोतजौ यर्मा को साङ्-परिपिद्‌ शापक द्वारा र्व स्लश्ने 
पह दर्ते क मुगा्रिणाने म द्विरकरग्ग पर रवस्टणन 
मारटर शी कादीतम काकाषा मर्द क्वागदाया। 

जपादीनां न मनू 1965 मराट्राप भषट्‌ बगमद 
मादक प्राम-पकादन ई माध्यम म साश्-मवा बे काय क्वि 


८ ~ 
स्वर्गीया श्रोमती इटिरा गाधी वै जेल मरो भ्रादालन मे जमासुदोनजी 
धामी न सोजते उपवण्ड कार्यालय वे सामने विरपतारी दी भौर उह 
सति दिन साजतमभिटीजेनमे रखा गया) 
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देवग सत्थाप्रही 


श्रो श्रचलचन्द परिहार 


~ । 

॥ / ~ 

ह 

0 > = 

॥ि ५: १, श्री प्रवलचदजी परिहार 
ध “| काजम 60 वष भूव ग्राम बाल 


4 1 रार्हमे श्री पेमाराण्जी छीपा बे 
घर हुप्रा धा । दस गावे बे 
जागीरदार चाणोदषं टावरुरये। 
ग्रामीण का बठा-वेगार व लाग-वाग बे लिए बहत परेशान क्रिया 
जत्ताथा। श्री परिहारबै पिता पेभारामजी षोमौ कपे सीने 
कीवेगार म कई ल्निा व महीना तक कामः क्रा पहताथा 

भ्रोर ना कहन पर घोषो कीपायगोम बिठा लियाजाताधा। 
प्रचतचदजी की चिक्षा प्राम दोलामे हई कयोरि वालराह्म कोई 
स्तरूलनहीथा। ढोला म तारावल्जी एव प्रास्ण शिक्षक ये, उनक 
कारणा दनव जीवन म प्रच्छ मस्कारा का निर्माण हषा ॥ 


# 


पलक सिलाई षं धथ कं साय-माथ ध्री परिहार टिकाण द्वारा 
यहि साटादूता लागवाग पन्ताूव पाटि का पिरोष 
भरत रट । गावधाला म वे जागति लात, पर प्रोगडरतेष। 
सकन जव जुल्म बहर वद जाना है तो लोग वतवा बरकी 
तयार हा जातं । घालराष्ममी श्वी नवारामनी श्री बेमारापनौ 
वशर गौरीलालजी जन नभ्राग भाकर धी परिहार मोरटा 
ट्या ॥ नवारामजी दं साय वहू वरौ त्श मारपीट की गई। 
उनक हाययावताहन्दि प्रौर टिकाण मक मूढ मुकदमा 
लगाय णयं । परे नवारामनजी भरानिरतेक् सहत रटं हिम्मत नटी 
हारो 1 च्किणम उनेक्रीजमोनमो दीनसीगर्ई। ष्ण परह 
जुममतगधराङ्र कर परिवार वालरार गाय छोडकर मातौर 
जितम प्ायाटा गांव म जाकर समरये। प्रघनवःरनो य उनका 
परिदारभाडघ्गमयमं निए मोद पुनाध्िा जाकरवम गपाषा, 
एर रदति हिम्मत नहा घोटी प्रौर घणा देवत), पाती, नह 
भी लाहपरियन् य काप्य भ सम्मसन हान यपत प्रद्‌ यरीया 
भेापोवाजिको बुमदङब्रत। द.ट सदनी पुतथल्जो भापता 
साटनराजमो अन दाटमयजा मुरला रामद्रमाजो गपि राम 
ध्रतापया शमा बायूवारता रारयुष नषममनी सादरा पुगरयजो 


-~----~_~____-~__~__~_~_~_-~_~__-~_-~_--_-~~-~-~_-~_~-~_-_-~-~-~~~-~-~~~-~-~-~-~--~-~-~~--~-~-~ 
(जलनल) ~~ 
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परिहार का भरपूर सहमोग मित्रा । ये मावा म भुव्यत्तया कौरवा, 
नवा चागवा, खूणी का गुडा, बत्तराई ्रादि मे निरतर काय 
करते रह्‌ । 


सन 1955 म॑ बालराई म सवप्रयम पचायत स्थापित हई 
श्नौर प्रचलचदजी सरपत्त चुने गये । कुल मिलाकर ये 18 वर्षों 
तक सरपच रहं भौर बालराई तथा क्ेत्रके प्रय गावो म॑ पयजल 
यवस्या, हाद स्कूल व प्राइमरी स्कूल, प्रीपधालय सहकारी 
समितिया पोस्ट भ्राफिस सूलवाने के अननक निकास काय सम्पन 
कराय \ भ्राज मौ रचनात्मक प्रदृत्तियाम प्री रुचिलक्रयेजन 
हके कार्यो मं श्रना पूरासमयदरहेदहै। 








समाज सुधारफ 
श्नी विनयचन्व मेहता 


[] 
श्री विनेयच-दजी महता 
पाली लिते के उन भिने चुन पुराने 
कयक्तश्रामे दहै जिहान जन 
सवामखोयाहीखोयादहै पाया 
नन 1 महृताजी का सावजनिक जीवन 1941 से शुरू हृप्रा जब 
उहाने मारवाड लोक-परिपद्‌ के नेता सवधी रणद्ोडदासजौ गद्रानी 
मयुरादासजी माथुर किशोरमलजी मेहता प्रौर नसिहदासजी लूक्ड 
का एक बलगाशी मे नैठकर भ्रपने गाव तखतगढ कौ श्रार जाति 
देषा ।येनेताललोग जालौर जिति म सन्‌ 1940-4 मे श्रायी 
मारकेकारण हद मयकर तवाहौी को देखने तथा बाढ से प्रमाविते 
सोम का राहत पहुचाने जालौर ङे प्रामाम जारह्‌थ। पुत्रक 
विनयच मेहता ने इनङ्ञो घर ले जाकर मोजन करायाश्रौरहो 
गयं इनवे साय गावामं वाढ की तवाही दलनं दिखाने के लिये। 
पावटा, सदेरिया भूगालिया, हरियाली उम्मेदपुर श्रादि केई गावा 
महुः वर्वारी का देवकर ये सवस म्रधिक प्रमावित हए प्रर लोक 
परिपद्‌ क मा-यम से करीम 60-70 हजार की राहत सामग्री इन 
गावोंके लोगो को पटुचायी । 





फिरतो मेहताजी न तखतगढ व श्रासपास के गावो मे 
चाक परिषद्‌ कौ शाखाश्रौ की स्थापना करके जन जागृति का काय 
शूरूकेद दिया । उसी त्र कै श्रय साथिया मे प्री बीएल 
यनगुह गणेशजो चौधरी मनसुखभाई (सुमरपुर), दवशक्रजी 


शु = 





(दुजाणा) पृखराजजी छीपा (चाणाद), मीकमच-दजी जन 
(कोसेलाव) श्रादिके साथ गावामे लाक परिषद्‌ क सदस्य बनाना 
व मीटिगे क्रनाश्रादि कायश्रारम हो गया। 


सन 1951-52 मे श्री जयनारायणजी -यास न श्राहार 
(जिला जालौर) सं चुनाव लडा था तव जागीरदाग काबडा 
श्रातक पला हुश्रा धा ¡ यहातक कि -यासजौ परमा मालिया 
चलायी गईथी श्रौर बाली तह्सीलके गाव बाक्लीव ग्रथ कई 
स्यानो पर डादरुप्रो द्वारा लूटपाट करवाई गर यी । सुमरपुरक्षत्रम 
चुनाव लड रै श्रौ मोहनराजजी (बाली) तथा पालीमे लोक्समा 
चुनाव लड रहे श्री गाकुलमाई मट्रुपर माण्डेरावे म प्राणघातक 
हमला भी सामती त्त्वां द्वारा किथा गया था। इन समी वारदात 
के दरम्यान काप्रेस के एक सिपाही कं नाते महताजी न पूरी निष्ठा 
कं साथ सहयोग दिया श्रौर वे ग्यासजी के हर वक्त ताथ रहै । 


सनू 1956 म गडिति तहसीन प्रचायत वालीन॑ चूनावोम 
मेहताजी सदस्य चुन गये श्रौर सन 1964 से 1972 तक तखतगढ 
"याय पचायतकै भ्रः यक्ष रहे । काग्रेस सगढनमतो प्रापनं प्रारम 
सही श्रनेक पदो पर काय किया । प्रनुमूचित जनजाति (मणा) को 
सगढित करने शराबबदी कराने, मृत्युमोज बद करवाने श्रादि 
समाज सुघार के महत्वपण काय मी भ्रापके द्वारा तिये गय। मणा 
कौटहाजरी बद कराने म मी मेहताजी न सफलता प्राप्त की थी । 
हरिजन सेवक सघ के सत्स्यकं नातं भी प्रापने समाज-सुधारकवेः 
अनेक काय क्यिदै। 





संप्याप्रहौी एव पतनकार 


श्न मोहनकुमार परुनमिया 


त व "३ 


-- 0 {1 
= * 

| 8 श्री माहनहकमारजीकाजम 

| = # सादी म 28 मितम्बर 1928 


। र को श्रौ जुहारमलजै क घर ह्ग्रा! 

# जव व चौयीक्लाके विदार्थीये 
== तमी खीयन (मारवा) निवसिी 
श्रौ अमरचदजी जन सप्रेरणा पाकर खादी प्रादोलनकौभरोर 
श्राक्पित हृएु । उनकं मन म महात्मा गाघौ क प्रति श्चरद्धाक् माव 
जाश हए । सन्‌ 1942-43 म॒ जव मारवाड क्षा विमा क 
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उपयरेव्टरश्रीए पौ काक्स माददीस्करूलका निरोक्षण क्ले प्राये 
तच उ हाने कुद्ध विद्यायिया सहित मफेद टोपौ पहन करस्बरुल जाने 
का दुस्साहस क्याया॥ 


सादडी म मारवाड लोक परिपद्‌ कौ णाता स्थापित हो चुकी 
थौ 1 यहाके कायकत सवश्री अ्रनोपचदजी पुनमिया धौरजमलजी 
वच्डावत फूलच-दजौ बाफ्ना, केमरौमलजी तलेसरा, नगराजजो 
पुनमिया नदद्गिशौरजी वोहरा, ्रमृतलालजी सोनी वस्तीमलजी 
ब॒च्यावत मोहनलालजौ रातदिया दानमलजी पुनमिया चादमलजी 
पेनमिया जुगराजजी पुनमिवा कपूरच-न्जी चाफना, पुखराजनी 
षोऽारीसत्रियये1 यलामसादडौ व भ्रास्षपामके गावोम जाकर 
रष्टरौयश्रादौलन बे समथनम कायक्रत ये । मोहनकुमारजौ इदी 
मताश्रासेप्रेरणा लेकर विर्याथिया की टोतती का नेतत्व करते हुए 
कायकरत ये। 


मारवाड लोक परिपद्‌ कै भ्रादोलन कं सिलसिने म सत्याग्रहियो 
कौ मर्तीके जव फाम मरे गये ये श्रीदपुनभियाजौनेमी धरी 
मण्डलदत्तजी बोहरा श्री कैसरीमलजी तत्तेरा व श्री नगराजजी 
पूनभिया के साय श्रषने खून स हस्ताक्षर करै दिये ये 1 


शरी पुनमिपा श्राजादी बे वराद रवनारमक कायो--विगेषकर 
खादी व नतिक शिक्षाक प्रचारप्रसारमे पथिक समपदेतेरहे ह) 
सामाजिक सुधार एव हरिजनोद्धार म॒ इनकौ विक्ेष सुचि रही 
है। श्राप साहित्य तेखन म भौ समय देते है प्रौर भमुनिघोप' नामक्‌ 
साप्ताहिक पत्र का कई वर्पो से सम्पादन प्रकाशन करर ै। 





लोक सेवी सगढ्क 
श्री नगराज पुनमिया 
9 


श्री नगराजजौ धुनमियाका 
जम मान्नो मश्री सरलारणलजी 
केधर प्रा ग्रौर इनकी शरि्षा 
मो वहीट्ै। साली गोडवाड 
सत्र का मुग्य शहर हीनिसेवहा सामाजिके चेतनाव समाज भुधार 
की सावना शिक्षित युवक वगम जोर पक्ड रही यी । दमी उदेष्य 
की पूतिक लिे सदी मे एक नवयुवेक मण्डल कौ स्वपपनाकी 
गई थी! श्रमक युवक ईस सस्या बे सुधारवादी कायक्म कौश्रार 
श्राकपित दण प्रौर माप्ठियो व समार द्वारा प्रचारक्रैलमे। 





यहं समय सन्‌ 1938-39 का धा । देणमर मे तथां विश 
करमारवाडममीनिखुण राजाशाहीव सरामतणाहौ गे विष्द 
श्रादोलन तेजी पर था । मारवाड लोक-परिपद्‌ ने श्रना कयेव 
जोधपुर शहर पे बाहर दूरदराज मे गावा तक फलान एव लोक 
परिपद्‌ की शावाए पोलने का काय बहे पैमाने षर प्रारम्मकर 
न्या । सा-डीवै युवकवग ने मारवाड लौके परिपद्‌ कैनता 
श्री जयनारायण व्याक्त को निमत्रण दिया नौर व्याप्जी रणदोड 
दासजी गद्ानी सुमनेशजी जागो, रामप्रसादजी माघी (पानी) 
भ्रादिकं माय सादी पधारे । लोकं परिषद्‌ कीणाषा स्थापित 
कर लोक नाप्रति काक्यय प्रारम्म हा । पूलवलन्जी वाफनाकं 
नेतृत्व म माल्ड़ी तया भ्रास-पासके ग्रामोम समाण कर्त बेठ-वगार 
व लाग-वाय वै विरद किमानावप्रयलौगा कौ श्रादोलन करन 
हैदुतपार करनक्ा काय प्रारम्म क्रिया गया। नगराजभी ने 
भुण्डारा सुहाता चाणोर प्रादि क्ईप्रामामे सभाप्रो काप्रायोजन 
करने काकायक्ि। श्री नाफना कै प्रतावा इनके प्रमुख सहमागौ 
सवश्री घौरजमेलजौ वच्छावत पु्तराजजी कोठारी, कैशरीमलजी 
तलेसरा मोहनराजजी रातष्िया, हैस्तीमलजी पुनमियां प्रादि इनके 
मायये । चाणोद प्रामम रवतते के बाहर हरईसमा पर भारी 
पथराव दभ्रा था, उस जुलू्त य सभा मे मो पुनमियाजी 
मौजूदये। 


सन्‌ 1941 मे ग्वालियर म सम्पन्न हद भ्राल दण्डियार्टटस 
पौपुल्स काफ़-प्त मे पुनमियाजी ने लोक परिषद्‌ वं प्रतिनिधि की 
दैसियतसे माग लिया धा । उत्त सम्पेलन रें प्र्यक्ष प जवाहरलाल 
नेदरू थे । सम्मेलन-स्थत पर बम चिस्पाट का धमाका हुमा, जिमम 
भारी मगदड मच शई । नेहह्जी ने लोगा फ बीच पहुचकर उरनकौ 
णातक्रिया। 


सनु 1942 मे ग्वालियर वे टक भैदनिमं कप्रेस-सम्मतनम 
जेब महात्मा गाने अप्रेजो भारतष्छोडो का नारा त्यि तम 
पुनमियाजी श्रपन वई सायियो सहितं वहा मोजूदये} उहानि 
्रव्रेजो द्वारा सत्याग्रहिपो पर्‌ कयि गये जुल्मा कौ नजदोक् स दला 
है । पूनमियाजौ व॒ उने साथी सत्याग्रहियो कौ गुप्त रपम 
महायता पहुचाने का काय बरतेये। 


पुनमियाजी ने उस समयसे खादी म माघीटोपी घारणकी 
जव यह पह्नाव विस्मय कौ र्ष्टिसे देखाजाताया भ्रौरगावाम 
गावी टोपी पन कर लोग को श्रामे जाने नही देते थ । प्राजारीरे 
पश्चात्‌ पुनभियाजी श्रषने पृक न्यवसाय म जो वार्ण (महागष्टर) 
भ॑ चलताया व्यस्तदहा गये श्रौर वहा रचनात्मक कार्योमे रुचि तन 
संग । वार्शीकेक्षेत्रम मी पुनमियाजी भरपने सेवाक्रार्योकै कारण 
काफी योक्प्रियर1 


-__--------________~____~_~__-__[___-_--------------------- 


--- "~ ~~ 
कन्य: ) ॥ | टो खन्न - चरणा 66 (---------- र्ण) (1 1 


श्ण 





1 
(_ १ 1 


ग म 


नन 








सघधशील पनकार 
श्री इगरमल लोढा 
[] 
गुदाज के श्री डूगरमलजौ लोढा पाली जिले के उन ्रग्रणी 
स्वतत्रतासेनानियामे हँ जिहोने लोक परिषदकीस्थापनासही 
यानी सन्‌ 1939 मे सदस्यता ग्रहण कर श्राजादी के ्रादोलन मे 
भाग लेना शुरू किया था! ये उस्र जमाने मे श्रच्छे पढ लिखे युवक 
मभिनजतंथ ग्रौर करई ग्रसखवारो यथा--प्रजासेवक नवण्योति 
रियासती हि दुस्तान रादि मे समाचार व लेख भ्रादि लिखत रहते 
थ। इन समाचारो वलेलांमे पाली जिते के जागीरदारो के जुल्मा 
व श्रयायप्रूण शोषण का सजीव बणन होता था । इसलिय जागौरगार 
इनसे बड़ नाराज रहत ये ्रौर हुरप्रकारके निम्न कोटि कंह्थकण्ड 
श्रपनाकर इनकी प्रतिष्ठा गिरानकी कोशिश करत य । गृदाज 
ठाकुर ने इनमे विष्दध पुलिस से साठ गाठकर कड मुकदमे वनाय 
भ्नौर इनका चालानकरा दिया! लेकिन उम समय जूडिशियल 
सुपरिदटेडेट कौ भ्रदालत जो पाली जिलके परगनो के हाक्मिाके 
फमना की ्रपौलें सुनती थी सोजत मथो श्रौर इनक मुकदमे 
तेकालीन जज भ्रौ सूरजकरणजी मनिहार के सामने गये तवये 
निर्नेप साविते हुए प्रौर वरी कर दिये गय । 
लाडाजी बहुत लम्बे भर्ते तक साम-ती जुम के विरद सघय 
करत रहे तथा अ्रनक कष्ट सरे । उ-होन व्यापारकीश्रारमी ध्यान 
दिया । ये गावके सरपचमी चुने गये प्रौर विकास के कईक्ाय 
रवप 1 पर श्राजादौ के पश्चाद्‌ प्रशासन म न्याप्त भ्रष्टाचार ने 
इहं भ्रत्यधिक निराश कर दिया 1 भ्रष्टाचार मै विरदधय प्रतिम 
समय तकं सवप करते रदे क्याकिं इ होने प्राजादी को लडाईम 
ममद्धमारतकजो सपने सजोपेथेवे श्राजादी प्राप्ति केतुरत 
बादहौ मग हान शुरू हो गये। महात्मा गावी द्वारा प्रस्तावित राम 
रा्यकी स्थापना का सक्त्य मात्र स्वप्न बनकर ही रहगया। 
सन 1986 म इनका स्वगवास हो गया 1 





नदट्टेनमभ््के 
श्री मघाराम जागिड 
(1 


श्रौ मधघाराम जा जाभिढ 
काजम विक्रम सम्बत्‌ 1979 म 
वात सुलो2भो प्राम गुलोज 
महृप्राया। शुरूर्म धापन प्राह 





वेट पराठ्ाला मं स्रध्यथन किया । श्रापने ग्रमे पतृकध (कारी 
गरी) म॑ अच्छे मिस्व्ीके स्पम काय प्राम्म क्या । जव श्माप 
15-16 वपकं थं तव प्रापकरे गावका जागौरदार कारीगरोतथा 
अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगास बेमार कराता था। जागीरदारां 
कासमौ काम इनकौ मुपन मं करना पडता था । नही करने वालौ 
से वे जवरदस्ती डरा धमकाकरवेगारलेतधे व रावलमे वुलाकर 
धाडोके पायगामे बाध दतथे लगडीके वनं सोडा मेपाव वाधकर 
धूपमवैठादतेये।येसारी ग्रमानवीय प्रौर श्रमहूनीय यातनाएदी 
जातीथी। 


श्री मघारामजी का हृदय तव एेसी प्रथाश्ना के लिलाफ 
विद्राहसे भर उठाभ्रौर इ-हान प्रतिज्ञाकर गीक्रिमै स्वय चेगार 
नही निकरालूगा प्नौरभ्रयलोगोको मी दमस मुक्त कराङ्गा । मला 
गाव का जागीरदार यह कक वर्दाश्त करता? उसने मघ।रामजीक 
परिवारजना को ममौ तरह कौ यातनाएु दना शुरू किया । इनकी 
फमनलाकोतो वरवादक्याही साथही इनेकमुथारीककायको 
मीवेद करवा दिया । सारा परिवारं मयक्र प्राधिक कठिनाहयो 
व म्रमावासग्रस्तहा ग्या पर इटीन हिम्मत नही हारीग्रौर 
सधपशील बने रहे । इस सधम दह सिय सहयोग मिला इही 
कै गावगुदोजकैश्रौ रामप्रताप जी शर्मा का जाप्राजारी की 
लडाई के एक निडर श्रौर निष्ठावान सिपाहौ थ! शर्मा जीका 
सम्पक जोघपुर क क्रसी व लोक परिपद्‌ क नताप्रोसथा। 


सन 1936 मजावपुररूट म मारवाह लोक्परिषद्‌ की 
स्यापनाके वाद पाली परगना म व्यास्जी की प्ररणासं लोक 
परिषद्‌ कौ गलति त्रिया गथा जि्क सवे श्री सुमरराजजी दगा 
रामप्रसादजी गाधी, मूलचदजी मद्र रामप्रतापजी गर्मांव मधा 
राम जागिढ सदस्य बन । जहा भी जापीरदारा क जुतम होतं वहा 
ये सदस्य जाकर समाएु करत प्रौर जनता का रत्माह 
बटातये। 


सन्‌ 1942 म 1947 तक मारवाद म लाक्-परिपद्‌ की 
नाया दुंचामन श्रादप्राटि वी समाप्रो म प्रापनं माग निया। 
1948 49 म काग्रम सगठन कायम हान पर चाणाद पालना 
दवली सम्मलना म माग लिया । भारतीय राष्ट्रीय काग्रस क जयपुर 
श्रधिदेशनम मीश्रापने भागत्रिया । वार म पपन 20 मूत्र प्रायिक 
कायक्म म क्रियावयन स जनता का ध्रायिक् साम पटूंवाया + भाय 
सवम पट्च ग्राम पचायत गुदाज म वाढ प्रच कनजा भरो तीन 
चनाय। तक वनन रद्‌! मनु 1962 म भ्राप प्राम पवायवभ 
उप-मरषच चुन गये 1 षृदधावस्षा व रग्णावम्था के बादन्द पाग 
भी भाप राष्टरीय एक्ता पौर मगट्न हतु निरन्तर यवका श्ाप्ररर्ण 
दन श्दत 1 
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गरीबो के साथी 
श्रो चम्पालान परिहार 


19 


श्री चम्पावान जी परिहार का 
जम मन 1977 की श्रावण मदी 
1 कौ मवाडय ग्राममे हूप्रा॥ 
भ्रारम्मिव पदक वाद श्राप प्रपते 
पतृक धयं सिलाई का काय षरन लगे । वाली के प्रसिद्ध स्वत्त-चता 
सनानी श्री दोटमलजी मुराणा के कायव मापणो से प्रमावित 
होकर सन्‌ 42-43 मेहो काग्रेस द्वारा लाये जा रहै राष्ट्रीय 
श्रादोनन स जुड़ गये 1 सेवाडो वे प्रास-पास कै जागोरी मावो गुडा, 
पादरता, मिरगंश्वर बीजापुर श्रादि फो गरीवव शोषित जनता 
भचेतनामरनका काय करै इहं राहत दिलवाने का काय इहान 
र्पो तक किया । प्रमी भी श्राप जनसवावे कायोमेलगे हृएर्हु। 





श्राजादी सं पूव जोधपुर दरवार दारा सवाडी ग्राम जोधपुर 
म संढ माहनलालजी प्ाघीकौ जागीर म दियं जान का इहोने 
वे इनबे साधी शौ लालचदजी सोनी ने शौ छाटमलजी सुराणा 
क नंवृत्व म भ्रालोलनं चलाकर विराव किया। सोजतम॑ मीठा 
नालजी काका व जोधपुर फे छगनलालजी चौपामनी वाला के साथ 
भाय करते हए इहोने जागोरी गावा की जनता कौ वठवेमारे बे-द 
केरवायौ । श्राप ग्रामीण मुग्यत श्रदिवासो गरोव जनता ष हिताय 
हरकायमर्चि रवते 
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श्रीलानच-ल्जौ सोनी प्राजादी पूव 
के बाली तहसील के प्रमु काय 
कतार 1 श्नका जमसन्‌ 1978 
नेः मिगसर मुद~! को सवादोम 
हषा 1 वानी बे शौ दछोटमलजी 
सुएणावमाल्डी केशरी पलचदजी वाफना की प्रेरणा सये 
राटरेय घा-दोलन म्‌ म्मितित दृष परर भने सरव कानार कौ __ प्रकारक सहापत्या । ~ प्रा-दोलम म मम्मिलित हए श्रौ प्रपने घर व कारोबार की 
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परवाह क्थि विना लोमाको गावीयी का सदेश सुनाकर उनम जागृति 
पराक्टनेका काय क्रते रहे। गावो म, विशेपकर--पाटरला, 
मिरगण्वर, प्रातावा, कौनापुर पीष्ला, गुडा, लुणावा, करणा 
श्रादि गावा मे समा सम्मेलने भायोजित करके लागमाग त्थावट 
बैगार्नदेनेहतुलोगोको जागरूक वरमा इनका मुष्यफायं था। 
इन कायो म इनके सहयागो शी चम्पातालन जी परिहार इह पूरा 
सन्यागरदनये। 


लातच-ल्जी मानोशुरूम ही धार्मिक कृत्ति के -पक्तिह। 
स्वय मजनवक्विता क्रते भ्रौर गाकर लोगाका मत्रमुग्य 
करदेन टै । रहोने कई राष्ट्रीय व सामाजिक भुधार--विशवपक्रर 
शरावव-दी के समरयन म तथा वरे -यसनौ के विरोधम धरनक भीत 
यनएरै। 





क्रा तिशोल सामत 
श्री श्रमरसिह 
{¬} 


शरी श्रमरमिहजी ने स्वय जागोरदार-परिवारके हदाति हए मी 
जामीरी जुटमो बे विष्डध लम्बे ममय तक सघप विया! यही उनके 
जीवन की प्रमु वितेपता रही टै ॥ भ्रमरषिहजी मारवाड लोक 
परिपद्‌ कौ पाली म स्थापना कं साथदही रष्टरीयप्रादोलने सजुड 
गये प्मौर जीवन के श्रतम क्षणं यानी~सन्‌ 1955 तकये 
किसानाके हित मेसामती शोपणके विष्डधसक्रिय दौकर सवप 
करते रहै। 


पे गूदाजटद्ुरबे चाचाये श्रौरउही केसाव रावलम 
रहप्त ये पर इनके विघारा व कायशली म उनस मिप्नताथी 1 फ्त 
स्वरूप जव सनु 1940 म इ होने जवे पानी परगना लोक परिषद्‌ कौ 
सन्स्यता प्रहसदीतो रावलम तथा सारेक्षेध मं तहलका मच 
मया पर ये निडर हकर अ्रपनी बात पर श्रे रहं । लोक-परिषद्‌ 
कौ सन्स्यता ग्रहण करते हीये शृूदोज केही स्रिय कायषता 
श्री रामप्रतापजी शर्मा व श्री मघारामजी जागिह के साय गाव गाव 
मसामनीजुमा नै विष्डध भ्राम जनता षो जागृत ्रौर्‌ सगठिति 
करन म लग गय । गृदाज ठादरुर मला यह्‌ कसं वर्गण्ति कर सक्ते 
ये ! उने पटयत्र रचक्र सन्‌ 1941 म भ्रमरत्िहजौ की तारम 
पिटाई करवाई } दने सिर म गम्मौर चोटें प्राः श्रौर दहे जाघपुर 
अस्वताल म 34 माहं तक चिकिमा करानी पडी । उम समय 
मारवाड लोक-परिषद्‌ के महदामयरी श्री किशोरमलेजौ महता ने हर 
प्रकार की रहायता देकर श्नवा इलाज करवाया । 


वन्द मर्म 
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फिर, सनु 1942 के का्रेस द्वारा चलाये गये कयै या मरो" 
भ्रादोलन म इहौनै जाधपुर लोक परिषद के तत्वावधान मसक्रिय 
श्पसेकाम किया। पलिस ने घात लगाकर इदे गिरफ्तार कर 
लिया भ्रौर करीव तीन माह तकजेलमे रखा । जागीरदार गूदोज 
नैतो इहि परहलेही रावेने से बाहर निकात दिया था श्रौर इनके 
परिवारकोभी गावम रहने नही दिवा, श्रत दूसरे यावो मजार 
इहं परिवार सहित रहना पडा । गूदोज म इनकी कृपि भूमि मी 
ठाकरुरनेखीनलौग्नौर इहं दर दर भटकनेको मजबूर कर दिया, 
लेकिन बावङ्गूद इन सारे भ्रत्याचारोके ये श्रपनी प्रानपरग्रडे रहै 
शरीर श्रत्तिम सास तक तेगार प्रथा लाग-वाम व गरीवा कैशोपणके 
विरुद्ध सघप करते रहं । 





चेतना के फणधार 
श्रौ चन्दूलाल एस ° मरलेचा 


| 


शरी चद्रूलालओी काजम मारवाड जक्शन कै निकट वारची 
ग्राम म हृप्मा । इनके पिताजी का नाम शी हिम्मतमलजौ था। 
श्री हिम्मतमसजी स्वय गावो मे चल रहे सामती प्रत्याचारोसे 
परिचित ही नही, मुक्तमोगी मीये प्नौर किसान मे जागीरी प्रथा 
के विरुद्ध जाति पदा करने का काय करते य 1 दसी कारण स्थानीय 
उक्रुर नोग हिम्मतमलनजौ से बहुत नाराज रहतं श्रौर इद कई बार 
श्रपना गाव छोडकर जगल म वेरो पर रहना पडताथा। रेसेषर 
मेजमे श्रोर्‌ सस्कारो म पते ये श्री चन्दूलालजी 1 इनकी प्रारभ्मिक 
पराई भ्रानदीलाल पोदार हा्ईस्ल, साताङ्रूज बम्बईमे हुई । तमी 
दवितीय विष्व-गुद्ध चिड गया था । राष्ट्रीय प्रा-लेलन मी तेज गति 
प्रथा । उसी लहरमेश्री चदूलालजी पढाई छोडकर मारवाडम 
भ्मपने गाव श्रा गये श्रौर गावो की जनताको सामतशादौ स मुक्ति 
हिलिान वे लिथे माच खडे करने म लग गयं 


श्री गोवि-दरामजौ मोगा (मारत सरकारवे ्रायक्र विमाग 
के कमिश्नर) तथा श्री श्रदुल रहमान नके प्रमष सह्यागी ये । 
इन समी न मिलकर मारवाद जक्शन परकाप्रस कीशावाकीी 
स्थापनाकीधी । जागीरी गावोम प्रजाक लाटा-जता वठ-वेगार 
यसागबागेस बुरोतरहम लूटा जाता था। बमेन्वलियामी 
मनमानदगमं होती धी) पथ्ये पुरान क्न्जाणुदा मतव 
यरे जबरन दटुडाना भ्रौर मनमानं रपय वसूल करना प्राम वातदो 
गृहं भो! सरष्टा, भप व सोरणा-लाग वमरूलकट काश्तवारा बे 
प्रलावा मी समी को परेशान त्रिया जाताया 1 यावक विसानाव 
_ वुपालका बे पराम ते दये पट मर्मर बर रावत मयाद्य _ ममम मयाराम दारकादाम ते पहा मुबहय गाम केधराम सेदूयने पडे मरमर बररावतर्बषादा 


को विलनेके लिये कीटी लोघ्रा बनाया जाता। घरे बच्चे दुध 
तौ क्या, छाद्य कौ मी तरसते । जागीरदारो के क्ारिदा कौ कोई 
मनाक्रने की हिम्मत नही करता था। क्यातिं मना करन पर 
मीघा रावे के खोडाम विठा दिया जाता शौर मिर्वो की धूनी तक 
दी जाती । 


उन दिना जाघपुर से श्री श्रचलेश्वरप्रमादजी शर्मा (सामा 
श्रजासेवकं नामक श्रखवार निकालते थ ! उसम राष्लीय श्राललन 
से सर्म्बावत तथा जागीरी जुल्मोका वणन दछपाक्रताथा।ये 
उसका प्रचार प्रसारं करते । खारची-सोजत्त कषेत्र तक बगडी सिकण 
ने वहाके प्रनिद्धसेठ गणणमलजौ काठेड को वडी यातनाए दीधी । 
उनकं पूत्र स्वर्गीय मोठालालजी काठेड को तां राष्टीय ्आदालनके 
निलसिते मं जेल हुई श्रौर जेल की अरसहनीय यातना बे फलस्वस्प 
उनकी युवावस्याम दही मच्युहा गई । उधर चण्डावल विकिनिममी 
मयकर जुल्म व दमनहौ रहैये। इन सव घटनाभ्राके कारण लोमा 
मे काफी चेतना जाएत हुई थीश्रौर स्थान-्थान पर समान्राका 
श्रायोजने होने लग भया था। 


सन 1947 के 15 श्रगस्ते कै दिन प्राजादी की घापणा 
कै साथ ही मारवाड जक्शन पर चद्रूलालजी व श्रय महयोगियानं 
मिलकर वहत बडा जलसा श्रायाजित क्यिा। तनेकिनि मायही 
पाक्स्तानने निर्माण के कारण श्रारहे लाखा शरणायिषानं 
खान-पान व रहने की सुविधा म उट्‌ लगना पडा । राहत बार्योके 
लिय घन जुटाने वे लिय इहोने रती स्लशन पर शवल्तिंदान नामव 
नाटक दिनाक 26 3 50 कौ खेलने की व्यवस्या की । 


इन दिना श्राप गरीवा व शापिता का श्रष्टाचार श्ापण 
्रादिसे मुक्ति रिनानं कै रचनात्मक कार्योम स्चितेतहैभ्रीर 
्मवाक्योंम जुटे रहत । 








लोकप्रिय जन सेवो 
श्री हारक्ादास गुप्ता 


।४। 


ग्वारी वम्वा म निग्य 
पततता-दुवला शरीर तिव ग्प्वागा 
फ्ायायी ई यो बाजार म 
स्थित प्रसिद्ध विदान शा दुकान 
ममम मवाराम्र दरारकाटामने यहा मुह म्म तक दमाजामरेता 
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शरी पुधदयजजी परिहर द नाथ बडेकरयंण्फश्रोर तमती तत्वा 
वै विरु मषपमजुटगये प्री दूमरी प्राग ग्राम वे विकाममे 
स्तत, श्रस्पनान एृपि-तिक्राम तालाब निमाण श्रादि कर्यौको 
सम्प्च करवाने मपघ्राग श्राय} श्रनेक वर्यो तक सरत पद पर 
स्ह प्रधते विड प्राणा को ्रपनी काय वुशतता, सुकबरूम, 
सममे ईमानेनासै प्रौर मधुर मेवा मावी स्वमावके कारण विकाय 
शील ग्रामा की प्रथम पक्तिम तं धाये। 
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साणारप्राममपानी मे एकमात्र स्रोत मावा तातावके 
वरि मप्राजानीके तत्का यार हो एकं वेषो विवाद उठ षग 
दुध्रा वा । जागीराये न उस तावाव को श्रपनी व्यक्तिगत सपति 
हर उमरी सुराई पवर विरामका दववाने की कोशिश रीतो 
पामे प्रताप क्ये उवाता ममक उदी षथावि चाणोद का तालाव 
ता उनम जीवनं का प्राधार या। उस वक्तं रानस्यान कनादीया 
भरौरप्रयम मषिमण्डवय मथी दूक्चल्जी वाफना स्वायत्त शामन 
मरीध) वाफनाजी स्वय चाणाद प्राय ्रौर प्रामवामिौं की 
मायासि माग को स्यीकार त्रिया । च्म मारी सप्लता केप 
स्वस्यद्येत्रम सामन्नी भ्रमाव कसीण हो भया 1 स्वरमीर थी 
भूमव> दावा (सानद) का प्स सहयोग श्री भवृतमलजी कौ 
भिचा रा 1 ष्मनने बवल चाणादय वरन मारे पि नेत्रम 
विकाम कायो को गति निरी) 


भमनानीनी यडहा सहू*य एव यामिक प्रव्तिकेवष्यक्तिथ) 
दपा एनम ब्रुद्ट कर मराधा 1 शावित पौरदवे इए पियने 
यथफंलागे रात ह्नि प्रपनी समस्या उक्र भटे घरे रदेनये 
परौरयमदु व सूज स्वमावक कारणा ममो शा मटयागदनैमे निषि 
तत्पर रहन य । मृवजनहिताप नका जीवने ममपि धा सएगीकतिष 
सेमननीजौ न मरन पतरव्यापार्‌ व धय कौन मम्माला1 
प्मोरन कमा प्रपत स्वास्थ्य कौ पर्वाहूकौ | मात्रे 50 यवकीप्रायु 
मदहौयेस्वपं निपार्‌ गय ॥ 
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शरी प्रनोपचन्द पुनभिया 
(१ 
स्व प्रनोपचदं जी पुनभिया सादडीमजम्रौर्‌ कही रनक 
परागम्मिक शिक्षा हुई । सादड मे वोभराल~-पाठलाला म प्रायमिन 
स्तरतकशिणाकीटी यपम्थाथी। पुनपिपाजी फलम वै घनी 
थ) इटाने स्वय परस्या कर भातत विधाभां का श्रच्छा जान 
हानिल कर लियाया। इसलिए इनम प्रयाय के प्रति विद्राह्‌ क्न 
कौ भावना बलवती >ई) मारवाड लोक परिपद्‌ को स्यापरनाक माध 
वेहौये) दसं सस्या के सदस्य यत गय । वे मादडी सोक-वरिषद्‌ वे 
वपो तषे भ्रयक्ष रटे श्रीर्‌ जन्तेवा कादा करते रहै । मनास्ती 
काय से इतक्रा जोधपुर धाना जाना रहता श्रौर वही नका सम्पद 
सरश्रौ जयकारायणजौ -याम, मधुरादासजी मधुर मवदलालजौ 
सर्यफ श्रीर्‌ रण्ठोडदामजो गद्टानी सरीते नेताभ्रा म वरावर बना 
रहता था! 


पुनमियाजी ने गोडवाड पत्रमे ग्रामाम समाधा का प्रायोगन 
केर जनजाति कं प्रारोलना म महुतवपूण योगान लिया । धनदा 
य्यक्तित्व बडा प्रमविशाली या । यस्बभावभबहैहौी निडरप्रौर्‌ 
स्वाभिमानी चे । स्के एक पतर श्री मोहनक पुनमिया आरेतीय 
कम्युनिस्ट पाटी गै प्रनिद्ध नेतार । उ-होने भपमा कापर जयपुर 
यनारखाहै प्नौर मजद्रुर मगठनास जुषे हुये है पु्निषा पालो 
जनि म लोक-परिपद्‌ कं सस्यापव-मदस्य माने जाति! 


श्री रामेश्वर पाराशर 
[¬ 


शरी रामेश्वरजी पाराशर साजतमे जम्‌ ओर हृद सानतं 
शौष्ी भपना ब्यक वनाया। पानारी सपूव प्ति नरि 
परिपदू वे प्रभुषे नता श्रौ मीठतात काका ब" महेपोगी पायषर्ता 
कंषू्पमकायप्रारम्मग्रिपा तयायावःम जन जाणत प्राग 
वनो का सचाने क्ण) रिश्वरनी एक णात प्रषति गे 
रचनात्मवे कायो म रचि नैनं वाले बायनर्तां रहै 1 श्राजिकी 
उणाड पद्ाढ कौ राजनीति म उह पचि *।2 वपोतय ८ 
नगर मण्डल व्याक क्रिस षमदियो वे प्रध्यश दह श्रौग गगन 
को वलशातरी वनान म महृत्वपरूण याप्यान न्प) 


स्वच्छ रजनीलि म विश्वास वरन वातण्य ८ 1 
श्री रामष्यर्जो पाराणर निनि बरु्धनिराश है 1 वद्धावम्या प्रौर 
बीमार वावनरूलमीचापू क शपना का भात यानं कोक 
योजने यततोदै थादत दात्तीरै ता रनम बहौ धुना 
उम पडता है । 


चन्द य्तस्म्‌ 
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श्री लखमाराम- 
खीमाजी चौधरी 


{1 


श्री लखमारामजी ।चौधरी 
काजमनाडोल प्राम मे हूम्रा 1 
वचपनसं नाडोल प्राम मजागीर 
दारद्भाराक्रिमानौ को वदलल करना उनस वठवेगार लना श्रादि 
चेनेवाक्रतथ। उस प्रयाय एव शावणक॑ विश्टधश्रारम्म सदी 
वे श्रा्राज उठत व विराध करत थ जिसके कारण ठ्किणेद्रारा 
उन परकर प्रकार क भूरे मुक्दमे बनाकर परेशान रिया नाता 
था! मन्‌ 1942 मह नाडोल म एक माह तक नजरबद रखा 
गया} भ्राज वद्धावस्या हाते हए मौ श्राप जनता कौ मलाईमे 
लगंहृएु है । जहा मी शापण एव प्रयायहोताहै श्राप श्रपनी 
भ्रावाज उठाये बिना नही रहते । 





श्री चुन्नीलाल जाट 
1 


श्री चुनीलालजी जाट का 
जमग्राम बागोल म श्री गोमा- 
रामजी जाट कै घरपर हृभ्मा। 
श्ापक्यी शिक्षा ग्राम वागोल 
मे प्रा्ईवेटस्नूले मे ही हयौ । वचपनसे ही जागोरी जुल्मा एवे 
म्रयायाका सुलकर विरोध किया । बागाल के पास ही डायलाना, 
दवा का गुदा कालर काट लापी, ग्रखीमाडा प्रादिजागीरीगाव थ 
वरटा पर मो लाग-बागर, बठवेगार त्या जागीर जुल्म हात थ । 
"न सवके विरांघ हतु मारवाड लोक-परिपद्‌ की समर्ये जहा मी 
होता भ्राप सम्मिलित होत । वलदेवरामजी मर्षा द्वारा सन्‌ 1943 
स चलायौ गयौ मारवाड सघसमा के सक्रिय कायक्ताबेरूपम 
भ्रापने काय शुरू प्रियाथा। 


भ्राप जव मौ जामीरी जुल्मा वेठ-वेयार लाग-बाग के 
भ्िलाप भ्रायाज उठते ता शुट्ट कै हवलदार एव भ्रय जाफरी 





५ | 
८. 


ॐ 


गुमे ग्राप्के साय धक्कामुक्की एव मारपीट क्रत । क्वारतोद 
वदूक एव तलवार स मारन वै प्रयास करत मगर मगवानटी 
इनकी रक्षा करता । इनकी चिती कौ जमीन जत करली गरद्‌थौ। 


श्राज मी जहाक्ही भी सामती भ्रत्याघारहोतटै तो उसका 
येद्ढतासे विरो करतेहैव समाज सवाम श्रग्री रहते रै । 





श्री म्रोटाराम सिरवौ 
{} 


श्री श्राटारामजी का जम 
79 वप प्रूवश्री गलाजी सिरी 
केर ग्राम वानी महृभ्राथा)। 
श्रापनेस 1992 विक्रमो मे जब 
पनान्यिा म वेरा हगनाधवाला 
की खृदायो णुरूकीतो जागोरी कारिला नै उनका परशानक्रना 
शुरू कर ल्या । जागोरौ कारिदांव हवनदारद्वारा गाववालाम 
बठबेगारली जा रहौ थी । उनके विरुद्ध श्मापन श्री छोटमलजौ 
सुराणा बाली को सहायता से विराघ करना शुरू किया व स्वतःत्रता 
भ्रादालन स जड गए। श्रोटारामजी बाजार म हाने वाली 
स्वत.त्रता-भ्रादोलन की समाभ्रामे भागलतथ । 





सन्‌ 1949 म क्सानाक्मी एक विशाल समाजा वाली 
(बडर) मंहरईदथी मं बालीके मामियासनली जान वाली गर 
कानूनी लाय वाग क्रा बद करवाया । यहं मीटिग श्री मोहनराजभी 
ने आयाजितिकोथी। उसी वप माहनराजजी शी अ्रयक्षताम 
राइक्ा सलौ जाने वालो बकरा श्रादिकी लागवाग का विरोध 
कर उप बन्द कराया गयाथा। 


पूनाडिया कै जागौरदार ने नाराज हाकर इनक घर व खलति 
हान मश्राग लगवादी रौर इनक विरुद्ध कई मुक्न्म बिए} इनकी 
धाम कई वार जलवायौ मवंशीमी चारी करवाय, पर श्रीभ्राटा 
रामजी ने सधप नही दछोडा। स्वतत्रता-सनानी श्री छगनलाल 
चापासनीवाल व गट्रानी जी जव वालीके किलमेकदर्केर, (1944 
मे) लाए गयं तव श्रोटारामजीने किलि वे बाहर हडताल एव घरना 
रियाथा। भ्रापने वलन्वरामजी मिर्थाका कवार बारी बुलाकर 
कसनाकौ मीटिग करवाई मवरलालतजी सर्र श्रालि कायकर्ता 
बाली ष्षेत्र के जागीरौ जुत्मा बै विलाफ समाये क्रततामपिमी 
उनके षाय रहत य 1 


-भिलण गागा उति रा छट न हवनाय एव धम वाही जन्ेणषच्लष। 
से सलग -च्य्ण 25 [---"---- क्दज्छ्‌ ] 







----- 1 ~ मार्पोसिहं दार्व एव 
श्रीमती -रानीदेयी आार्मव 
1 


पालो लितिम महिला कापर के सगठन 
क्ति आजादी के पष्चात्‌ 








श्ममाव श्रमियोग मे पने श्री श्यामेणजी एक सधपशील स्वमाव 
कै -यक्ति है) गरीवो की समस्याश्रोको उजागर करने ग्रौर समाज 
तथा प्रशासन मे ग्याप्त ्रष्टाचार कौनग्नलूपमे प्रकटकरनेका 
रहने लगातार प्रयलन श्रौर साहस किया है । इस कायमे इहे ्रनैक 
शारीरिक व प्नाथिक कषठिनादो का सामना मी करना पडा, पर 
इ-होनं हिम्मत नही हारै प्रर श्रपनी भान परर ्रडे रहं। कड 
वारता इनको उच्च भ्रधिकारियो व नेताश्नो काकोपमाजक मी 
बनना पडा, परसमीतरहकी यातनाश्रौ का इहानं हिम्मत सं 
मौला भर कै नही । 

श्री श्यामेशजी ने वर्पो तक /करवट नामक पन का सम्पादन 
किथा। इसके माध्यमसेव जन जागृति का विगुल वजाते रहे । इनकी 
रचनाकीये प्रसिद्ध पक्तिया श्रनेक नौजवान भ्राज भी गुनगुनाते 
रहतेदै- शहीदाकासून व्यथ नही जायेगा 

वह चिसीन किसी दिन रश लायेगा ॥ 





श्री मोतीलाल सोनी 


(1 
श्री मातीलालभी सानी खरवा कै निवासी यथे जो जागीरी 
घर्मो के विष ग्राजादी कै पूव-कालस ही सघपमं श्रप्रणीरहेटै। 
खरवा व पराली तहप्रील केश्रय घछटिछछठोटे मावाम लागरबागव 
वठवेगार को लेकर किसानां एव मजटूरो का जा मयकर शोपण 
हाता था उसके विरुद्ध दुहान सवेप्रथम श्रावाज उठाई प्रौर लाक 
परिपद्‌ बै भण्ड बे नीचे लागो को सगघिनि का । 
विक्लागता तथा वद्धाव्या कै कारण चलने फिरने म॑ धरशक्त 
होतहए मी श्री सोनीजी श्रतिम समय तक सक्रिय खू्पसजन 
हिताय काय करतं रहै । इनम सदा ही युवका-सा उत्साह रहा । 





श्री गुलावसिह राजपुरोहित 


{1 

श्री गुलावसिहजौ राजपुराहित ग्राम देवत प्रावा वै रहने 

वाति हैँ । ह्नका वाचोरम कफ भ्रच्डा कारोवार धा। यजव 

केभी दैवलती प्रातं तो यहां पर राजनेतिक गत्तिविवियां तंज हो जाती 

प्रौरये राष्ट्रीय भरागालन के विचारामे वहाँ कौ जनता को भ्रवगत 

केरातं रहते थ । द-होने सवप्रयम भारवाड के विमान-नेता धी चत 

दंवदमजी मिं को भामवरित कर एक कितान-सम्मेलन वा 

भ्रायोजन क्याधा भौर तमस यह्‌ गाव राजनत्िक चेतना भ्रौर 

भारोलनकाभेद्र बन गया। री गु्रावमिहजी इमकषेव्र म पतयन्त 
ही सास्प्रियरह मौर क्ट वर्षों तक भरपच षन पर भामीनर्दे। 


श्री चम्पालालं राणावत 


{1 


श्नी चम्पाललाल राणावत प्रमुल सामाजिक कायकर्तां स्वर्गीय 
श्री तैजराजजी राणावत कै लघुश्राताहै! इहाने श्रपना साव 
जनिके जीवन प्राजादी ने पूव चलाये गधे श्रादोलनामे गुरू क्रिया 
था। ग्राम खुदाला म जव जागौरी चुत्मो प्रर भयकर णापणकं 
विरुद्ध जन ्रादालन मडका तो चम्पालालजी दस प्राटालन म 
उमरकरश्राग प्रायं । इहोने गाव वाला का सबलच निर्मीकि नत्व 
प्रदाने क्रिया । फनस्वरूप, श्र-ततोगत्वा जागीरदारा का गाव छा~कर 
बाहर रहने का ही मजबूर होना पडा । 


जागीरी दमनके विष्व खुडालाम एक विशाल बुलूसका 
आयोजन किया गया था जिसम जाधपुर, पाली शिवगज पुमरपुर, 
साल्डी, रानी, दवक्ली, गुदोज व सोजत तक बै कायकत शामिल 
हए 4 । इस जुनूम पर मामत गुण्डा नं मारी प्रथराव्निया 
जिसके फलस्वस्प इनवै मी वो श्राई । चम्पालालजौ कँ प्रमुख 
साथीश्री गामारामजौ छीपा श्रत समय तक पूरी निडरताश्रीर 
निष्ठा के साय जनसेवा म लगै रह्‌ । इसी चुलूम की समाप्तिपर 
स्वतव्रता-मनानी श्री एूलचदजी वाफना एव श्री दुलीचदजी 


मागरमलयी चौपडाकी मी पुलिस चौकी श्लनामे विटाईकौ 
गभी । 


श्री राणावत्त वर्पो तक खुडाला प्राम परचायत पै सरपच रहे 
टै श्रौर इनके कायकाल म॑ श्रनेक विकास-काय सम्प्र हए है । 





मूकू सेनानौ 
श्री पन्नालाल व्यास 


(9 


श्री पश्रालालजी -यास पाली जितम प्राजादीक्प्रातातनन 
प्रथम चरणे मिपाहौ रहे । छोरी ब्रह्मपुरी, षालीम इना 
निवासथा + लोक परिषद्‌ व काप्रेम देकायक्रमा मयनिररटाक्िर 
मागलेत्तेये। शी व्यासनी मदुमापीभ्रौरशातग्रहतिेय ष्म 
तिषएु उप्र वायवाहियाम दूर द्हकरलोपावा सवामाणवरचना 
मक प्रव्िया दे माध्ययमे मातृभ्रूमि कौमैवाकरन काश्या 
दन रहन य । स्थानीय दायकर्ताग्ण इना वदा मम्मानक्गणय 
भोर श्नद मागन्यनमे चखनये। 
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श्री काप्तम भाई 

[] 

स्वर्भीय कासममा-> बाली तहमौल के लुणावा ग्राम कै निवासी 

थ । य गाधी विचारधारा कं उपासक होन वे साथ-माय जीवन 
पयत वोप्रेस वं मत्रिय सदस्य रहे वर्षाव व्नाक वाग्रे एव 
जिना काप्रेस कै प्रतिनिधि चुन जात रह्‌ । इनका स्यानीयष्षेत्रकी 
हप जनना म गहरा सम्पक बनः गयायाग्रौरवद्हीसेमाग 
दन तक्र भायक्रतथ। य॑ शरावगदां कं मशक्त समथकये। 
णक वार प्राम लुणावाम प्रायोजित नामसमा म तप्कालीन वित्त 
मत्री श्री मथुरादास्र मधुरसं नहानंग्राम लुणावासं शरावका 
ठका हटनेकी मागता श्वामायुर नचोपणा केकि यदि 
श्री कामममाद दस प्राम म गावी मृति स्थापित करलगताव ईस 
ग्रामेमसशरावका र्कान बद करदेग। इस चलेजकोस्वीकरार 
कर क्मममाईन तीन माटक् प्रदर बस रण्डकं पास एकं पाक 
मगाधाजी कौ मूति स्थापित करनी) इसप्रकार शराव काका 
वदे करवान म सफलता प्राप्त षी । रतनां ही नहा, कुछ वर्पौ बाद 
शराब वं सकदाराकी साजिषसं वुद्धसमाज विराघी तत्वान 
गापरीजी की मूति का गायव कंरद्धियाताये श्रनशनकेरवेठग्य 
श्रौर गाव वातान न मृति स्यापितका । सारक्षव्रम कामममाइ 

का श्ररग एवे पापक श्रमावया। 





(9 द 
4 ध ५ 

१ ५ १ + स. श्री सोहनराज पुनमिया 
वि 

गे क ४ > “५६ & [1 
१ भ~ ` 

| अ . स्व° साटनराजजी वनमिया 
क ^ | ग्राम दवली पावूजी क प्रसिद्ध सठ 


॥ ८. श्वी मानमलजी क पृत्रथ ग्रीर 
\ 1 | श्रपन छाट भार म्वतःत्रता-मनानी 
५ श्री माहनराजजी की प्रेरणा स 
हान स्रिय राजनीति मप्रवश त्रिया या । 
ग्राम दवली पावूजो का इतिहा प्रारम्म सही मघपकारटा 
‰ । पव ठाकुर जगनिटजी कौ जागीर जघ्न टान बं वान यह 
भाव सातसा ग्हाश्रौर उस सम्रयत्रिमाना की भू-लगान वसूली 
लाटानि-ग सन टाकर नदीम हान लगा । प्रनके प्रकार कै 
जागीर लागे मी समाप्त हाय थी परदृ्ही वर्पो बादसन्‌ 
1945-46 म दवस प्राम पुन जागोरम ददिया गयाभ्मौर 
जागार्नादमे पून सटा करने भौर लागनवाग वसून वाल्क 
जारो मर न्या} दय प्रकार अ्राटालन कौ गुम्प्रान हा गर ॥ 


श्री सोहनराजजी उन दिनो गावमे चद षदेन्लिपे जागूप 
युवकामसंथं। इहानेलागाको सगछिति रहकर जागीरदारका 
हृक्म न मानने तथा सथपम क्सिनाका पूगा सहयोग देका 
विश्यास दिलवाया। इने घाटे माई श्री माहुनराजजगी जोउन 
दिनाहोत्कर काज इदीर मअ्ज-यथनक्र रहैथ, की क्िसाना 
के दस सधपम महयोग करे हंतु उहान वुनाया। श्रो जनं 
तकाल ही पडढाईसे घुरी नैकर कििंसानाके सघष करा मारवाड 
लाक परिपद्‌ जिमकी शासा ल्वली म पहले ही स्थापितहा चुकी 
थौ कं माध्यम मेसगल्ति क्या । 

एक तरह स श्री साहनराजजी व श्री माहुनराजजी ही इस 
आदालनमे नही त्रदं वरू उनकासारा परिवार ही जागीरलारे 
कं विरुद्ध छृड गयं सघप म मुक्िया बन गथा ओर तन मनधनस 
सहयाग करने लग । इक्ष सेठपरिवारकीसारे कषेत्रम बडी इज्जत 
धीश्रत लागांमे एक नया वि्वास जाग्रतं हृश्ाश्रौरगावकाहर 
ग्यक्ति ्रदोलनम शरीक हा गया । जागीददार का पूण बहिष्वार 
घापित हृघ्ना । जागीरदार ने पुलिस एव ध्रधिकारिया की मददमे 
श्री सोहनराजजी व॒ इनक परिवारजनो व प्रामवासियौ पर अनेक 
मनगढ-त भू, फौजदारी मुकटूम चलायं परभश्री सोहनराजकौ 
सूभवृूभःके कारण ग्राम का सगटन कायम रहाप्रौरहर मामलम 
ग्रामवासिया को विजय हासिल हई 1 

री माहनराजजी गाध पचायत दवी पावरूजी केवर्धो तक 
सरपच गहं श्रौ मुरयते शिभावे विषाम म उनका सराहुनाय 
यागलान रहा । उ-हान व उनके परिवारजना त जन हिताय श्रस्षताले 
मवन वनन क्रा क्ायप्रारम्मे क्यिाहीथाकि उनका स्वगवसिटहा 
गथा । वे वड बुशाग्रवुद्धिप्रौर हाजिर जवाब थ । निर्भीता श्रीर्‌ 
साहस त। उनक् पारिवारिक गुण है दसल्लिएवे मारं ्षत्रम लाव 
व्रियतां थही दूरल्याज स इनका सलाह प्राप्त कटन भी लग 
श्रात्त रहन थ । 








श्री निहालच-द परमार 


1 


श्री निहालच-दनौ धरमार 
गाव दवनी-पावरूजी बै निवासी 
श्रौर इन दिना प्रस्वन्य होनेकं 
कारण चथलार म श्मपते पूवा के पास रहत ह । 


„_ जायक्ग् पा 
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श्रौ निहालच दजौ का राजनीति मे प्रवेश समू 1942 के 
श्भरेजा, मास्त छोडो' प्रादोलन केपूव हीहो चुकाथा। सन 
1941-42 मे ही प्राम देवली-पावूनी मे श्री मोहनराजजी जन 
(पूव विधायक बाली) के प्रामत्रण प्रर श्री जयनारायणजौ व्यासने 
लोक-परिपद्‌ की एक शाघा स्थापित की थी, भ्रौरश्री निहाल 
चल्जी मारवाड सोक परिपद्‌ कं प्रतिनिचि चुने गयेये। 


श्री निहालयच-दजी का उन दिनो मोपरेसर स्ट्णन परवडा 
व््ापारथा ¡भरत प्रासपास ठे गावो म छोट व्याप्रारिया व 
किसान से उनका श्रच्छा सम्पक् धा इसी सम्पक वे कारण इस 
सेतर षै प्रनेक युवक कायकर्ता लोक परिपद भ्रौर काग्रेस के स्वतनता 
भ्रादोलन से जुड गये ! देवली म इनके प्रमृख साथी थे-मवध्री 
साहनराजजी पुनभिया रामेश्वरजी मास्टर विद्यावरजी श्रीमाली, 
पुस्षोत्तमजी श्रीमाली चपालाल जी माली चु नीलालजी वप्णव, 
चुद्धारामजी चौधरी श्रमरसिहजी, मुलारामजी बौधरी भ्रादि । इनके 
श्रलाया खारडाके श्री हीरालालजौ वे लाद्रूरामजी घाची सावलता 
के श्री जयशकरश्रीमाल मी इनके प्रमुल सहयोगी ये । 


देवली के गाचरमूमि ग्रादोलनम श्री निहालचदजी परमार 
ने तत्कालीन ठाकुर से कडा सवप क्या श्रौर वर्पो त गावौ कौ 
सगठित रवकर गोचर कायम करा । श्री मोहनराजजौ इनके 
परमभित्र श्नौर सहपाठी रहैहै। इहीकीप्रेरणा स निहालच-दजी 
का राजनीति म प्रवेश हृभ्रा भ्नौर मोहनराजजी द्वारा चलाये गये हर 
ध्रादोलन म इनका परा-पूरा साय रहा । निहालच-दजी वर्षो तक 
देवली ग्राम पचायत कै सरपं रहे श्रौर दनक कायकाल मश्रनेक 
निकास-काय हुए । 





श्री हीर्ससिह राजपुरोहित 
[] 


श्री ही रहनी राजपुरोहित सोजत के निकट रूपावासमग्राम 
कं निवासी ह भ्रौर विचार्थी जीवन से हौ प्रगतिशील विचारोके 
जगिरूक कायक्ता रहै है । गावो मे व्यापन गरीबी गुखमरी, 
शोपण जनित ररिद्रता ने इनके जीवन के प्रारम्मिक काल मेही 
विद्राहकी मावना भमर दी थी। माक्मवादी साहिव्य पढकरये 
साम्यवादी श्रादोलनोकीश्रोर भरुक ग्ये । इदान अपना कायक्ले 
मौजत्त एवे प्रास परास के स्थान--चण्डावल बगड़ी सोजतराड 
बनाया प्रौर जने जाग्रति पदा कर लोगा का सगठित किया । 


प्राजनो के पूव उस जमानेमे इस क्षत्र म लाक्-परिपद्‌ के 
कायकेर्ता कापी मक्रिययेग्रौर गादगावमश्रा-दालन कररहय। 


श्री हीरसिहजौ व इनके श्रय कामरेड साथी जागीरी चुल्मा एव 
शोषण क विरु लडेजा रहै इन प्रादालना के सक्रिय मागीदार 
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ही वनन कि विरोधी । फलस्वन्प जागीरी प्रथा क खिलाफ 
सगित मोर्चा वना श्रौर बडेसे बटे व्कुरोका भी इस जन शक्ति 
मै सामने घुटने टंकन पड़े । 


श्राजादौ के प्रश्चात विकास व लवनिर्माण कै युग मे 
हीरकतिटजी राजपुराहित काग्रेस सगठ्न सं बजुड गये प्रौरप्रपनी 
प्रगतिशील विचारधारा मे श्राधार पर्‌ काय करनं लगे । ये जिला 
काग्रेस पाली के प्रध्यक्ष रहे श्रौर श्रव मी जनसवामे लर हृएहै। 





श्रो नन्दकिशोर श्रग्रवाल 

{1 

श्वी नलक्रिशारजी श्रप्रवाल वाली तहसील वे ग्राम चामुण्डरो 

के निवापी श्नौर अ्राजादी पूव वै कमठ स्वत-व्रता सनानी र्द दै। 
्िरोहौ जिने की मीमा पर इनका गाचहोनमे इहतौ चापृण्डग 
नाणा्षेत्रके जापीरलारा ने ओर्‌ पूव मिरोही राज्यकं ठार नं 
मी अनक यतणाएुदी ग्रौर कर्ईङ्ईन्निातक्जंल म वेद रत्रा 
परनदक्रिशारजी ्रपनी भ्रान पर श्रद्गि रह्‌ जागोरदाराक 
शोपण व अ्रत्याच्नारामे प्रामीणी वो मुक्ति न्लिनेकं मधपमंदटट 
स्देपश्री श्रग्रकसयन वतताया कि ्राजादी मिलनं के बाटता 
जागीरी शोपण वैहेद बट ग्या या व्याक जागीरदारा का यह्‌ 
श्रामासहागयाथाकरि जव अप्रजं काही जाना पय ताभ्नव 
राजा भ्रीर ठाढुर नही रह्‌ सकय । इमलिण स्वानीय जामीरदारन 
गावाई गजारे कं सुरित जगला को केदारा का वेच न्विाम्रीर 
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सक्डा यर्पौसप्रामयामियो दे परभु घन के {निए गजाय साधन बन 
य वनमण्टठेकदागः द्रवाय कटेकर जसां जान तमेतोलागाम 
मयङ्रेश्रयतपि व्याप्त हौ गया। उष कक्तं श्री गादुलमार्दकः 
निच पर श्री माहुनरज जनन इन दकेराय व जाफीरदासेके 
विश्द्ध एक्‌ जवरन्स्त मधप दा । 


समापन प्रनेक ग्ाप्रा कै किषाना व मजटूराको सगित क्रिया) 
भरने पत्तायाकरिण्के हायम लाटी श्रौर दूसरे हायम नालटेन 
सेमर रातयान मर भौपडो गे खचकर लयात्त श्रौर सक्डी काटने 
की मजदसे परम जानेषी प्रनिज्ञाए लोगो सं करत थै। च्म 
कामि म॒ नेदकिारजी क प्रय माया 4 ममूतविहूनी व 
मान्नेलालजी शर्मा । 


ने-दत्िषोरजौ फा जीवन एवं त्यागी तपस्वी का जीवनरट 
ट । भ्राज मी मनन भजदरी करै जीवन, यावन करने का व्रतत 
ष्रानि धारणक्ररवाहै। 





त्याग प्रर सेवा की दूति 
श्री दयोगालाल भादिया 


1 


धी छामाचान जी मादिपो पालौ के सावजनिक जोवनमण्व 
महे्पूण स्थात रणत है। भाजा केपूवसही इनका सम्बध 
मम पस्पिद्‌ एव वव्रे रहा ह \ श्राप धौ मूलच-ल्नी डागा 
न॑ श्रनयसापोर्हेदै 1 इनेफा जीवन व्यार कोण प्रनूटी कटनी 
टै) प्राजादी पूव ही नही प्राजादी क परर्वातु भी द्रहानि धन 
भ्रौर मभ्पनि की टि से खाया हो सोया) जनसवा भ्रौर 
समदने महौ प्रपनी पूरी ण्तिभ्रौर समप दन वति धी गारिपा 
का फनापूला स्यापार ता भव्य चौपटेहो गया प्र उह द्म पर 
अताभी क्षाम नही वक्त ईक सवा कल रास्तातोच्याग 
ही रै! दमलिएु उति श्रपनी सासा फ मम्पत्तिषौी परवाहन 
करम्‌ हुपम्वच्छाष ही पह रास्ताचुनादै) 


श्रौ मादिका जी वपा तक पाती निता कपे म पलधिकारो 
रटे धोरनमर म्ना काप्रम क वपु तङ प्रष्यण रहदैषवे 
मापीवादौ विचारवासरा मं पायङ हनम करण रचनाटमक् काय 
कमम प्रविश द्वि रवते 1 श्न निनि एम ही कायो मश्रपना 
मम्यते 


न ल ~न 


कः पपर 


>, 
भ >) 


~~ 


श्मी चुन्नीला्त मेहता 
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सन 1942 रे अप्रजो भारते 
छोडो आदोक्तनेममभराप्तेहृए 
प्रहमदाज्राद म पिरफ्कार हए) हालाकि पना ाययेत्र मन्य 
ततौरमबप्व्दहीरटाटै, जहा पर द्वहाने सप्रिय राजनीतिमे माग 
मतत ्ृएु श्रौर सामाजिक क्षेम श्रपनौ मेवारये देने हूए पापारण्व 
उद्योगकंक्षेयम सी ग्यातिभ्रप्तकी) 


कटु वर्पस श्री महताजी हिदुस्तान चेम्बर श्राफ कामस, 
भारत मटर चम्बर पायरसूम खर्पर वस्म सध, महाराष्ट पावर 
सूम मर्चटस एणोमियशन शादि श्रमेक "यापार णएवव्वाग म 
सर्म्बा वत सस्या वे पदाधिकासी रद टै! सिक्षाकेष्ेत्रम इनका 
मभ्वध वस्व स्थित मारवाड़ी कामशियन हार स्तुल माहनभाल 
सापरमल्‌ हृष्ट प्रधरी शिवाजौ शिक्षण ध्योत्तवः मण्डसं 
श्री जवाहर विद्यापीठ का़ाड, धी जन विद्या प्रचारक मण्डल पूना, 
भ्रम्लाक विदा प्रचारक मण्डव काण्डा (महागष्टर) राजस्थान बिदा 
पठ उदयपुर हरिमा देवकरणः पाठकाना सौचहषुर भारवाही 
विदयानय हाईस्कूल येम्बईं वाम्बे प्रदेशं धाय विासमासे रहा 
है! इनके गचालनम नकेवलं इनकी पभ्रमुत भूपिकारदीरै वल 
इ्टान हन सस्पप्नो क व्रिकास म प्रायिक महफागमी दयार) 


माप जनता की स्वरस्य मुरा दे लिण गदति "तैन 
्फारण्डशने नामक मस्या वे लिए चैयरथैन चुने गये । नकी श्चि 
धा्थिक कार्यो म वगर रहीदै। श्रौ मारवारी जन गध 
श्री पिन मारतवर्पोय साधु मार्गीय जन भरोमवाते समाभ-वम्बद 
भोर प्रदा जन समाज कमटीवे श्रध्वधरई) 


पाजादीकं पर्वातमो भाप राजनीतिमे सन्िप भाग तत 
र्दे है । बम्ददं त्थि जिता कग्रत् कमरटिपावेपरेस्ीदट बेस्पम्‌ 
काय करय हटाने वमद स्थिते व्यापारी-ममाजम कफकरो 
प्रिय बनाने म महत्वपूण योदा दिपादै। 


श्रापषाङी जिते कै विरस क्ये गनिविदियाम मी वदादेर 
मागलनं रर्‌ है! माजन स्थितं हरिजन भुपारक समिति नाप 
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सस्या कौ समय-समयः परर श्रपनी बहुमूल्य सेवार्ये देत रहे है 
साजत म प्रपनी माताजी के नाम पर गुलावबाई मेहता हाई स्वुल' 
सस्था हारा शिक्षाकेष्लेत्रम मी ्रषनी श्रमूल्यसेवाये देरहैरै। 





श्री पदर्मासिहजी 
[क] 


स्वर्गीय भी पदमरसिहजी खारी क्षेत्र के गुडा दुगर्सिह के 
निवास थ ।व फौजौ कायकर्ताभग्रौर राष्टीय विचारो श्रौर 
माधौ विचारधारा केक्टूर समथकषये । गावोमं ठदुरासामतो 
कमै मनमानी प्रौर किसाना मजदूर पर बैढवेगार श्रौर लाग-बाग 
मूनीके लिएुजौ श्रत्याचार ग्रौर ज्यादतिया होती थी उनमेवे 
बहत दुलोये। इसीलिएु वे जागीरी समाप्ति भ्रादोलन वे श्रगुवा 
बने 1 उन्होने भावोमे लोग को मगटितक्िया नीर उनका साथ 
देकर उह निभयतापूषक श्रषने श्रधिकारा पर डटे रहने को तयार 
क्रिया 


श्री पदमसिहजो जिला कातरे कमटी पाली के सक्रिय काय 
करना व पदाधिकारी रहे । जीवन के प्राविरी दिनाम वे प्रशासनमं 
व्याप्त भ्रष्टाचार भ्रौर पक्षपात सं बडे ही व्यधितये। वे कायकर्तश्रो 
कामो्िगामं समी बेधडक कहत थे किंरेक्षीभ्राजादीवरेमे 
स्वराजे लिषएु शहीद ने प्रपना बलिदान नही न्या धा। 





श्री श्रमृतराज मेहता 
[1 


शरी श्रमूतराजजी मेहता, निवासी मुडारा भ्रपनेक्षेत्रम लोक 
परिषद्‌ कं स्थापको मने रहै ह्रौ भ्रपने सामत विरोधी प्रदशन 
ककारण दहु बडी यातनाए्‌ ननी पडी दै । स्यानीयजागौरदारव 
उन कारिदेाक्ी मार ता सहनी ही पडी परसायदटी जागीरदारा 
मे भिलीमगते रखने वाली पुलिसने मी इदे बेरहमी से पीटा । 


इन सारी यातनाप्रा कै बावजूद मी श्री महता निडर होकर 
लाक परिषद्‌ के माध्यम सं सगठनं का काय करते रहै श्रौर 
लाग-बमगि वे बेह-देगार नद करवाने मे सफल हए । 


धर भ्रमृतराजजी महता ने गव माव धरुमकर लोक परिपद्‌ की 
शामाए स्थापित की प्रीर धी एूलच-दजी बाक्नाके सहयोग से इस 
सेच म कमानो का संगठन मजदूत विया 1 


भ्रजभौयेहौ कराये इनके छोट माई श्री करणाराजजी महता 
करद्हेह। श्री करणराजजी को सगठन शक्तिके कारण दस सेतर 
कंसारे गावो मे स्रामती शोषण म मारी कमी प्रई दै। 


मैप्तर 


+^ 


दो सेनानी ~ 


श्री मोटाराम चौधरी 
[)} 


श्री मोटारामजौ चौरा ग्राम मुडढारार्के निवामीथ प्रर 
सोडवाड कषेतर की पचायत चौधरीयानके मुखियाथ। श्री मोटा 
रामजी ने चौधरी बलदेवरामजी फे नेतत्व म काय प्रारम्भ कियाथा 
श्रौर सव प्रथम खुडाला फालना पर प्रायोजित वहः किसान सम्मलन 
की ्रध्यक्षताकी यो} 


श्री मोटारामजी ने सिंरवी समाज को समरति हकर जागीरी 
शोषण से सूक्तं होन का प्राह्वान किया्नीर इस दिशामं प्राम प्राम 
धूम कर काय प्रारम्म कर दिया। 


श्री माटारामजी के स्वगवास कै वाद उनके लडकेश्री द्रा 
रामजी चौधरी ने इस समाज का नेतृत्व सम्माल लियाभ्रौरउहोने 
सगठन का काय शुरू किया । इस प्रमावशाला परिवार ककारण 
किसाना मे जागृति पदा हई भ्रौर सामत विरोषी प्रादौलन को 
बल दिया। 





सोजत के मूक सेवक 


श्री केवलचन्द पारिया 
{1 


श्री कैवलच दजी 

परगारिया विद्यार्थो जीवनस 
ही रष्टय प्रादालन सं 
जुड ग्य । लाक नायकः 
श्री जयनारापणजी धासके 
सम्पकरमे श्रानेके वादश्च पगारियानं सोजत कत्र भ प्रपती गति 
विधिया तेज कर दीश्रौर स्वर्गीय श्री मौढलालजी काकाः महन 
लालजी मटर जबरचदजी मेहता श्रादि कै साथ राष्टरीय चतनाका 
कायक्रते रहं । लोक परिषद्‌ भरौरक्ग्रेस क हर प्रालेलन भ 
इ हाने सक्चिय सहयोगे दिया । 

पर इनकी रत्ति प्रारम्मस हौ रचनात्मक बार्योकी प्रोर 
भ्रधिक् थौ श्रौर भ्राजाली मिलनकेवाद श्री पगारियाजी ने रचना 
त्मक् सस्थामो सं श्रपन सम्बध स्थापित क्रजन सवाक्कायोम 
श्रपने भ्राषको सगा दिया 1 

श्राजमीयौशालाके कराय के साथ-साथ गरीवय पिष्ट 
जातिके सोगा के कत्याणाय का्योमलमरर्हतर। 


अस्‌ 
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पडत पुरणमल शर्मा 
£] 


मास्टर पूरणमलजी शर्मा स्वय नेता नही ये लेकिन एक 
राष्ट्रीय विचारो के महान्‌ साधक श्रौर पोषक होने के नात श्रपने 
श्रन्यापकीय जीवन काल मं इदहोने कई नेता तयार कयि श्रीर उनम 
राष्ट्रीय मावनाश्रा कौ सुद्ड रिया! इस बद्धावस्थाम मी इहोने 
जिस जोश श्रीर मावना के साय चण्डावल प्राम मे हयी जनजाएृति 
की कहानी का वणन व्या प्रर वहा के कायक्ताग्रा-सवश्री 
मागीलालजी श्रालीश्रान दला रामजी चौहान, दयालर्सिहजी गहलोत, 
देदारामजी जाट, नमलजी मूथा रामयुखजी मख्तीयार प्रहमदजी, 
श्रादि के निडरत।पूवक भल गये जागौरी जुत्मा का सजीव वणन 
प्रस्तुत किया--वह अयत्रहस ग्रयमे विस्तारसेप्रागयादै। 


मास्टरजी कौ, मूक-साधक की तेवाए पाली के इतिहास म 
सदा यादकी जाती रहमी । 


श्री जसराज घाची 
2 


पाली जिले म॒काग्रे सगठन के श्रारभ्मिक समय श्री 
जमराजी घाची काकाग्रेस को सक्रिय सहयोग रहा । श्री जसराजजी 
बेवलश्रालेलनामेदही भाग नहौ लेतेये बल्किश्रपने घधम मी 
सावधान रह्‌ श्रौर जन सवाके स्राथ-साथ पाली म श्रपना व्यवमाय 
मी मुचा रूप से जमति रदे जिसे वं समय-ममय पर कग्रेम की 
श्राथिक् महायता मी कर सक्तेये! उस वक्तं काग्रेस को प्रायिक 
सहायता कौ अत्यधिक प्रावश्यक्ता यी क्योि क्रे कौ वित्तीय 
श्रायका कोश्सोत नही थाग्रौर प्रादालना के कारण घन की 
संदवक्मीरटती थी । 

श्री जमराजजौ न जिला स्तर पर प्रौर म्लाक स्तर पर श्रनक् 
मह्वपूण पदा परर रह कर काग्रेस की सेवा की । श्री जमराजनी के 
सुपु श्री मौमराजजौमी क्रे बै योग्य जन नेताप्रामसहैं 
श्रौर जिला बाग्रेस के महत्वपूण पदा पर कायरत ह । 
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श्नौ चिमनीराम कुमावत 
[1 


श्रपने स्वामिमानो स्वमाव के कारण स्वतत्रता प्रादालनवे 
पूव व्यो मे ही चिमनीरामजी दुमावतत का स्थानीय जागीरदार कै 


1. ल द र 
(1 


जुमोसे परेशान होकर श्रना गाव दौड कर पाली प्राकर बधनां 
पडा । पराली श्राति ही इहाने स्वत.तरताभ्रादालनमे सप्रियमागसेना 
श्मारम्म कर द्ियाश्रौर गुजारे के लिए श्रषनी एक कपडे की दुकान 
खोली । पाली जिला काग्रेस के ये वर्पौ तक जिला एव ब्लाक स्तर 
के प्रमावशाली पदा पर रहै श्रौर श्रारभ्मिक श्रवस्था म जिला 
काग्रेस कमेटी के काय को सुचारुसरूप से जमाया । समय-समय पर, 
भ्रावश्यक्ता पडने पर श्रौ कुमावत काद्रेच कमेटी को प्रायिक सह 
मोग मी देते रहते ये श्रौर पाली तथा बाहर मी जन ध्रा-दालनामं 
सक्रिय रहते ये । 


इस प्रकार धरौ चिमनीरामजी बरुमावत को तन, मनं भौर 
घनसभ्राजादीके सप्राम म सक्रिय मागलेने श्रौरपाली जिते म॑ 
काग्रे कौ जमाकर शक्तिशाली बनाने का श्रेय प्राप्त है! इनके 
सम्पकते ही विशेष कर जिल क्रा किसान समाज फ्रि वे कायत्रमा 
मर्चितेनेलगाथा। 


श्री चिमनाराम माली 


[1 


शी चिमनारामजी मालौ काजम पालीजिले कौ बाती 
तहसील के फालना गावम हृश्राया। इनको शिक्षाकी मुविधा 
उपलब्ध नहौ थौ फिर मीस्वय के प्रयासस दही उहोने साक्षरता 
हातिल की! 


फालना गाव एक जागीर क्रा गाव होनसश्री चिमनारामजी 
को श्रपने जीवन म लगातार सवप केरनापडा । प्रारम्मतहीयै 
काग्रेस कै सदस्य रटे प्रौर जागीरी जुत्मो कै विष श्रादालना म 
सक्रिय माग लेते रहे । फालना गावे जागीरलारद्वारा श्राप पर 
बहत प्रत्याचार कथि गये। कह वार मारपीट की गरई। भू 
मामलो मं उलम्मया गया श्रौर सारे गावकोश्रातक्ति कर प्राप 
व्यवहार नही करने प्र बाध्य किया गया परश्राप ्रपनीधुन के 
पक्के रहे एवे प्राने सवप नही छोडा । मारी विरोध क बावजून 
बठवेगार लाग-बागश्रौर जागीरी जुल्मा बे विषश्द्ध सन्व वूमत 
रहे) 

जवं मी मौका मिलता प्रौर गाव मं किमी गरीब किमान पर्‌ 
जागीरी श्रत्याचार होता श्री चिमनारामजी तो उमे पक्षपरवनकर 
श्रादोलन खडा क्रत प्रौर जुल्म कौ शिक्ापतो भुक्दभावभ्रालतनौं 
वै सहारे प्रत्याचार षो दबाते । फलस्वरूप जागीरदार मै चुल्म 
चल नही पति ये प्रौर इनन ऊपर जुल्म वदते जात चे । एक बार 
ता भूटढा प्रपौम काके भ्रष्ट कमचारिया की मिली भगतसे “नत 
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व्विलाफ बना दिपा गया ग्रौर दहे बहुत परेणा क्रिया सया परन्तु 
बाली पालना ववे काग्रसी कायकर्त्रा की मन्दमये बच मय 1 


इसो प्रकार एक धार जामोरी गुण्डा ने रात के वक्त इन पर 
हमला करकी इनका बहटृत्त मारा व इनके हाथ पाव तोड डते । माव 
म जागौगी प्रातक से कोषं इदे प्रस्पताललाने को भीतयारनही 
इभा तव पडौसौ गाव खीमेलप्ते काग्रसौ कायकर्ता श्री प्रमराजजी 
महता इहे राति कै वक्त मोटरमे डान कर बाली लाये) उस वकत 
ये मरणासन्न भ्रवस्था मये ्रौर सस्व धायल ये) श्री मोहनराजजी 
जनने रात कये इर हास्पिदत्त पहुंचाकर इनकी जान बचाई } 


श्री चिमनारामजी कमठ काम्रमी कापक्ता भ्रौर स्वतत्रता 
समानी हो के साथ साथ निर्मोक प्रौर सच्चे वक्ताभौर माली 
समाज के महच्वपूण पचोमे पेहै 1 सेतर मे ञ्राप बहुत लोकप्रिय 
है । अ्रपनी निष्ठा पौर सत्यत्ता कं त्िए समौ पाटियाकं कायक्ती 
प्मापकाध्रादरर्रतेहै। 





श्री नगाराम चौधरी 


न 


श्री नगाराम पाली जिने कं सारवी तहसील के लाविपा प्राम 
ने नित्रासौ द । भाजादी के बादलागब्राग बठवेगार प्रौर जागीरो 
जुमो वे विषुद्धं फाग्रसो जनभ्रा-दौल्ने म सक्रिय मागलेन श्राप 
सवारी प्राय रौर वही प्र्जनिवीण का काय करने भोर रहने 
सलग 1 


षनेकी सेवाप्रो ते जागीरी जुल्मौ स त्रस्ते जनहा कौ बहत 
महायता मिली । हसी क्रमम यशो नापूरामजो मिर्घाके सम्प 
मे श्रीये भ्रौर किसान कीसेवाचसुधारग्ने इहाने भपना ध्यय 
यनालिमा। 


कारी दोत्र एक किसान बहुन कित्र होने के बावजूद मी 
जागरतो पक्ति फा गढ सम्पा जाताभा जिसका कमजोरक्र 
श्ना को राजनत्तिक शक्ति प्रदान करने का घ्रेय भ्रौ नमारमि 
चौषरीकोटीहै। श्री नमाराम सामाजिक भ यायक विष खथप 
करमके्िए मो प्रसिद्धै प्रर भपापी वाहे कग्रसी होया 
भ्य ये पौैरन उसे छिलाफ सशि हो जातत 1 श्री नगाराम 
स्यारधी म्नाक बोग्रम वेः प्रघ्यशरदे भोर इमी हेष मेव प्रय 
महत्वपूण षदा पर रहकर हटोने समाज बीसेवाक्ौ भौर प्रव 
भी सदारत ह! 


एच ८ 
¢ =: 
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श्रौ नायूलाल शर्मा 
9| 


श्रौ नायूलालजी शर्मा स्वमावस ही सभाजप्रमाहं | मारत 
भाकरिम्तान क्टवारे कै वक्ते इ हान मारवाड जकन पर पावित्तान 
जानं वाल भोरवहासम्माने बाल यात्रियां कौ सूर स्वा की 
दसी सवे जनत्तामश्रियहयोगय। शरीश्माको मौ मारवाड जक्रन 
धर चने रहं केर जनसेवा करन के लिए भ्ररजोनवीस कापेणा ही 
श्रपनाना पडा जिससवे गरोवीको याय दिलान भ समथ हात 
र्ह1 


श्रष्ट नौकरशाही भौर साम^तौ श्रयाचार क॑ पिष्द्ध प्रमाव 
शाली द्गस जूभनेकं कारण श्री शर्मा जनतामे विशेष तोकप्रिय 
हूए । कषेवर की जनता को इनका विशप योगदान था श्राञ्वाभ 
स्वतग्रता संग्राम का विजय स्तम्म बनवाना श्रौर प्रति वय प्राउवा 
कै स्वतवता भ्रादोलन कौ स्मतिमं मेला प्रारम्म कर जन जागरण 
कै दोपकोसदाके लिए सजोकर उसकी स्मति काचिर र्था 
बनाना 1 जनसवा म दलका उत्साह प्राजे मी वसा ही 
अबनाट्प्रारै। 





श्नी मोतीलाल एच० राका 


न 


श्री मोततोलाचजो राक पालौ 
जिल वै बेगेडा ग्रामिकं निवा 
है श्रौर कायम्बटारे भ व्यापार 
1 ~ करत । लोक-परिषन्व्‌ समम 
हीभरी रादा जनेप्रादोलन से चुढ हण है । स्वतप्रता भा-दालनेम 
प्रापने स््॒रियस््पसेमाग लिपाया । चगदी का रवत-त्रता प्रादा 
सनकाकेदगननेकाध्रयविशपष्प म धो मातीलातजो को 
हीदै 1 इनमे सहयोग प्रौर माग्दणने म बगही तपाती जित 
श्रप्रणो दाप्रसो कार्याक्ता दिये । स्वत-त्रतामप्रामम बगडीमा 
भ्रालाला जिले कं भ्रादोलनां का मुम्य प्राकपण~स्यल वनारहा 
जहां स्वय श्रौ जयनारायणजी व्यास्त भ्रौर मीठोलालजौ काका पादि 
नेताप्ाने 1934 म प्राकर जामीरी युस्मोक विष्द गमाएुभरी 
भ्रौरतोक-परिषद्‌ षी भादा को स्थापना क्यो) 
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श्री मोतीलालजी वं कातिक्रारी कायौ का उत्मेख उन दिनो 
कै दिपामत केश्रारईजीपी प्रर तत्कालीन चीफ मिनिस्टर 
गकिल्ह नेमौ श्रपनेपत्राम कियाद । उनके कारण वगडी बे 
जागीरलार के जागीरी श्रधिकार श्ीन कर उसके कूवरकोदेदिये 
गयभथ। 


श्री मोनील्लालजी लगात्तार लोक परिपद्‌ के कायक्ताग्रो की 
प्रिर सहायता मो करत रहै, जिसे वारण वहा काग्रेस पनपी 
श्रीर बहुत बढी मन्याम लोक परिपद्‌ व काग्रेस वे कायकर्ता बने। 


श्री मानौीलालजी एक कुशल -यापारी होने बे साथ-सायममाज 
सवक मीरै। वे तमातार गाववक्षेग्र कै विकास के लिए भ्रायिक्‌ 
सहायता करत गहत है। स्तरूल श्रस्पताल बाल्तिका विद्यालय 
छाघ्रावाम, सट्क तालाब, जलप्रदाय योजना, गोचर मूमि सुधार 
श्रादि ते तेकर घा्मिक उत्सवा मेला व प्यौहारोतक्मे दिल खोल 
कर सहयोग करना उनका स्वमाव बन गया है । प्राजक्ल 
श्री राक्राजी भ्रतराष्टरीयस्तर पर शाति प्रहिसा तया श्रणुव्रत का 
प्रचार प्रतार षरे वायै रचनाःमक सर्गठन ्रणुव्रत विशव मारती 
[श्रणुविमा] के भध्यक्ष है| 








महृश्रा प्रर प्रारम्मिक शिक्षाक 
श्रलावा उच्च णिक्षाटैनुये जोव 
पुर शयं । जोधपुर कै जसवत 
कातेजम प्रध्ययन करते हए हौ सन्‌ 1945-46 म इनका सम्पके 
उत्माही छाथ नेता सव श्री हुबमरामजी भहता देवनारयणजो 
व्यासा केषएम षव भ्रारिस दभ्रा भोरये रष्टरीय स्वाघौनता 
भ्राललन कौ गतिविधियाम माण लने ल्ग । इमी दौरान इनका 
मम्पषे- लोक परिषद कै तत्वानीन नेता मव श्री जयनारायणजी 
व्यान मयुरादानजी मायुर व द्वारकादासनी पुरोहितस मौ हा 
श्नीरये लोक-परिषन द्वारा चलाये जा रहे जिम्मवारहेवरूमतके 
श्रादोलन म जुढ गय । 


वकालात पाम बदन बे वाद उपर वाती वदेमूरौ मवेगवे 
माय-साय पाली जिति कौ रजनतिक यतिव्िधिया म सक्रिय र्वि 


{ क्दम्न्स 
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लेना जारी रखा प्रर विशेषकर सामती जु्मो कै विरद लगानार 
श्रावाज बुल-ल करते रहे । जिला कारे कमेटी, पाली मवेप्रनक 
उच्च पलो पर काय करते रहे श्रौरंप्रदेण काग्रेस फे सदस्य चुन गये । 
राज्य सरकार द्वारा गलति कर्जा मृक्तिसमिति के चेषरमैनमी 
बनाये गये श्रौर किसानो के हिताय श्रनेक महत्तपुण निणय लेकर 
इहाने विमानो कौ राहत पहुवाई 


श्री बुहार प्रगतिशील समाजवादी षिचाराै पोषक है प्रर 
सावजनिक कायो मे स्चिले रह हँ! श्राप राजनीति क श्रलावा 
सामाजिक मौर धामिक कार्योमे मी रुचि सते है । दघररी प्चायत 
समितिवे प्रथानकेरूपम इनके द्वारा कि गय विकास कारोकी 
भ्राज मी प्रश्ताकी जाती है। 





| वप 28 माच को मनाये जाने वाले 
जिम्मेवार हकूमत दिवस फी प्रतिज्ञा 


भ्राज हम भूमि महरा के एक मात्र उपाम 
उत्तरदायो शासन की प्राप्ति के लिये सच्चे हृदय से प्रतिना 
करते है । मारवाड के ध्रायिक, राजनतिक, सास्कृतिक भौर 
भ्राध्याप्मिक्वाषका कारण यहो है कि यहां फा शासन 
जनताके प्रति जिम्मेार नहीं है, वथो यह जनताकी 
रप्यत्ते जनत्ताके हित मे जनता द्वास सचालित्त गही होता \ 


हमारा विश्वास है कि जनताको चुनी हुई पचायतो द्वारा 
चलने वालो जिप्नेवार हकूमत हो रान, प्रजाप्नौर दश 
काक्त्याण कर सकफतो है तवा यही नागरिक श्रधिफारोकौ 
रक्षके श्रभाव, सत्रा्त यश्रयायकेनाश तया सभौ सदगुणों 
के फलान क। सच्चा व सहो साधनहै। हमे दत साधनको 
पानेकाजम तिद्ध श्रधिकार दै । हम जानतेहकि उको 
प्राप्ति कं लिप श्रलग प्रलग जातियो मे मेल, जनतामे ज्ञान 
का प्रचार व लोगो को निधनता से मृक्तिकटि वाति 
रचनारमक कम करने प्रावशयक हु। हम हनकार्यो को 
क्रिया कति मे शक्तिभर सहपोपदेभे । 
मारवाड लोकं परिवद काध्येप मारयाडकं महाराना 
साहब कयै यत्र छापा मे सत्य, शति प्मोर्‌ याय म॑ उपाय 
ट्वारा चुनाव प्रालो के श्राधार परर उत्तरदायौ गाततन 
कापम करना है । हम इषध्येयको एष बार फिर दशतिर्ह 
पौर प्रतिलाक्रे दहै कि हस ध्येय की पूतिक लिपि हम तन 
मनप्रोरधनसे कोरििक्रेे +" 
-प्रभल 1941, मारवाड सोक परिषद बुलेटिन 


| चन्दमसः 











8 1 





(ब) 


पाली जिते के खीमाडा 
(सूरी) प्रामके बाहर जगल म 
॥ निवास करने वलिश्री मछारामजी 
महाराजके हृदय मे गरीबो की 
£ मलाई श्रौर उ-ह राहत पहुंचाने के 
लिए एक गजब की तडफ है भरौर यही तडफ उहे राष्टौय प्रादोलन 
के निक्टनेश्राङईदै । दलिताकोग्रौर गरीबाको प्रामोमं शोपण 
से कसे भुक्त किया जाए-इस पर भ्रनेका गोष्ठिया श्रौ मयारामजी 
महारज की इस वुटिया मह है, जिसम स्वतव्रता मेनानीश्री 
मोहनराजजी (देवली) व देसूरी के विकास प्रधिकारी धी बाल 
छष्णजी-मायाजी कै श्रलावा स्थानीय कायकर्ता-सव श्री रामदासजी 
परिहार (मास्टरी) लच्यीरामजी पुराहित, पेमारामजी चौधरी, 
चृ नीलालजी बष्णव ( चक्कीवाते) श्रादिन कट कायकर्तश्रो वे साय 
माग क्लिया श्रौर विविध कायक्रम मी बनाये । 





श्री मछाराप्रजी मे राष्ट्रे कौ मावनाुटबरूटकर भरी 
दरे प्रर इन दिना वे श्रधिकाश समय प्रमुमक्तिमहीदेरहेहै। 





श्री श्रनन्तराम व्यास 
7} 


वेडा प्राम ठे निवासी 
श्री श्ननतरामजी व्या पाली 
जिल क जाने माने आदिवासी 
क्षेत्र के नेता दहै। इनकी 
प्रारम्मिक्र शिक्ञा बेडा व बम्बर 
महू, परय यु्रावस्यासेही राजनीति म नक्रियहौ गयभ्रौर 
जागौरो गरावा म लाटा कूता, वठ बेगार व लाय वागसे पीडित श्रौर 
शोपिन जनता कै हिताय जुट मये } इ टन अ्रपना श्रधिकाश समय 
भ्रादिवामिया म -पाप्त गरीवाव मुलमरी बे निवारण के उपराय 
खोजन म लगाया प्रर प्रायिकं शायण क्रमे वाते वेकेलाये श्रौर 





वन विमाग के भरष्ट अ्रधिकारियां से श्रादिवासिमो को मुक्तं कराने 
हदु आ्आादिवास्तिया मे शिक्षा प्रचारक मायम से जागति लानेके 
कायमे लग गय। 


श्रीव्यास कासाराही जवन एक समपिते कायक््ताका 
जीवन रहा है! वे वेडा प्राम परचायत के लगातार श्रनेक वर्पो तक 
सरपच रहे है, श्रौर वाली पचायत समिति के उपप्रधानमी रहे 
हैँ । उनके कायकाल म श्रनेक महेत्वपुण विकास-काय प्रस्पताल 
स्कूल कया शालाये, महिला मण्डल भ्रादिवासी छातावास्त बाध 
आदि सम्पन्न हए है । 


भ्रादिवासियो, गरासिया व भीलां म -यासजी प्रत्यत लोकप्रिम 
है । प्रतिदिन इनकी मीड वेडा स्थित इने निवास-स्थान पर 
देवी जा सक्ती है । लोय श्रपनी हर प्रकार की ममस्याग्रो नै समाषान 
हेतु इनके पास भ्रात ह । व्यासजी स्वय एक प्रगतिशील काश्तकार 
है ग्नौर कपिकार्योमेस्वयरुचिलंतेहै। 


जीवन म भ्रनेक उतार चटावौ के बीच भी -यास्जी भ्रषन 
ध्यय श्रौर जनहित के कार्यो हेतु ममित रदै ह । 





श्री मोहनराज रातडिया 
{~} 


श्री भोहनराजजी रातश्िया 
सादडी निवासी है श्रौरप्रारम्मिक 
क्जिध्णके बात ही स्वतनताग्रान 
लनसेजुड श्येये। श्री रातडिमा 
गोडवाड म चलापे गय स्वावानता 
भ्रा टोलन के प्रमख कायक्ता रहं हँ ग्रौर जागीरी प्रथा से पीित 
गरीवे वग का जागत करने मे उन्हाने मर-वपरुण मूमिका 
निभायीदहै! 





मारवाड चाक परिपतन बे प्रमुख नेताश्ची पूलचन्जी बाना 
वै नतत्व म कायकनाश्रा का एक मगल्ति दल तयार हुप्राथा, 
जिने खतरे उठाकर मी राष्ट्रीय आलोलन कौ भरपना प्रथम 
कत्तव्य मानाथा उस दल के श्रगुवा थ श्री रातत्यिजी । 


श्री मोहनराजजी वद्धाकस्या वे कारण अब पपन वृत्रा 
क पास वम्वर्दम ही निवास कस्ते । 





परमन म सगाया मोर रषि शाप रने वाति वोर _स न न्मी निवाव रते! 
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(थ ५ | श्री माणकचन्द ठोलिया 
+ ¢ 9 । [४। 
" ल ५ श्रौ माणकचदजी दानिया 


(जन) षा्जमे पालो जिते 
निभ्नाज क्सेम सन्‌ 1920 म 
टपा । नक पिता श्र पलचदजो 
ठोलिया प्रर दादाभ्री तत्त 
मलजी दालिया भीमह्त्मा माधी 
क्‌ प्रादोलनासं प्रमार्तिहाकर 
राष्ट भक्त यन गवे य॑ । मारवाड लोक~परिद्‌ मै नवृत्व म॒ गठित 
वानरसेना बे स्थानीय प्रप चने जान बाद ठाकुर निष्बाज 
नष्ुनपर कड़ी निमरानी रखना शुरूकर दिप ( वरवेगारव 
लागबाग कं लिण किषनो षर हा रहेजुस्माकं विराधम प्रावाज 
उठाने पर इट्‌श्रीर दनक पिताज।ब्रा टिकानेम बिदायं रवना 
भ्रौरहरतग्हेमतभ व परान करना पाम बात हागरदवी। 

सन्‌ 40-41 म सोक्-परिपन क तत्वावघान मसर््रिपसूपम 
काम कट कै श्रपराध पर्‌ निम्बाज जागौरनर नं भ्रौ माणकच-दजी 
का महक क्देश्रौर पावे मो स्पय जुन कौसजादीयीषर्‌ 
चीफः कोट जोधपुरसय वरीहा गयं 1 इनका प्रारम्मिक क यकव 
तिम्योज चण्डावन्‌, प्रतीव गूनाज ्रालि दीत्ररहष्रबादम 
मावर पिजयनार प्रादि णहरासमौ न्यापारके मायस्ापदश् 
सवा का काय करनं रह्‌! 

राष्टकी श्राजादी मस्य कायकरतहृए इ हनि ममाज 
सूशारकै कायोम मौ मह्त्वषूण यागदान त्यि । पशु बलिर्ब 
विसंधम निम्बा मईइ होने सप्याग्रह या शरीर प्रति वय हान 
वाली में कौ वली का संक्वाणा 1 अआपस्वमावस बही नित्र्‌ 
प्रौग स्वतत्रप्रक्तिकं व्पक्तिटै)। 
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गय श्राजाद कै सवप श्रौर मत्याग्रहो तेये प्रमाधित्त हये | मारवाढ 
लाक.परिपद र सदस्यं बनकर उहोने गृडाला व प्रास्र प्रा्तके 
ग्रामा म जन जाग्रति का काय शुर विया) स्थामीय अागीरनरके 
विदध ग्रामे कामिया हारा चतायै चय श्रान्तमना म पहने प्रमुव 
मूभिका निमाई। 


श्री राणावतजौ मूल सूप स रचनात्मक कायवर्ता ष । प्राजादी 
क वह इहोनं श्रपनाः सारा मय समाज पुबार प्रौर पिभा सप्याप्रा 
को समवित कर दिया । मारवाड जन युष सध ने सन 1940 क 
दशक मसमाज सुधार, कया विक्रय, वर विक्रय, दज प्रा, पर्दा 
प्रथा विधवा विवाहं जल सर्वा एवम्‌ श्राइम्बर प्रादिके विभिघ्र 
मुदा पर मारेवाडप्रदशमे एक सशक्त प्रादोलत डा क्पायथा) 
श्रौ राणावती वपाक इ सस्था भर मवी रहै, वाथहीाय 
होने मनी शिक्षा कौ श्रावश्यक्ता महूमूस्र करति हए भौ म्र 
महिला शिक्षण सध क माध्यमस सीमलम बातिकध्रो के लिपे 
विचावराड़ी नामक सस्था कौ स्थापना म प्रपना भहेत्वपुण यागदान 
लि \ शरौ पाश्वनाथ जने करि, फालना के मी वपो तकंमत्री 
रहर हाने सवामी । 


श्रपने सार्गौपूण जीवेन एव मदुमावौ व्यवहा वे कार्णये 
बहत ही तोक्रिय हुये । 





श्नी मोदूराम शर्मा 
(१। 


श्री मोद रामजी ग्राम कौट तहमीन बालौ बै पिवापाथश्रोर्‌ 
बाली तहसील म लोक परिपद्‌ मे सस्थापकाम सएकरटेरहै।यं 
बडेंहौ निडरश्रीर स्पष्ट वक्ता थ॑। जागीरी जुमा बं विष्द् 
इनि न केवत कोट-वाक्तिपाम वरन्‌ पुडाला साडराव, मुण्डारा 
भ्रादि श्रनक ग्रामाम स्न्‌ 1940-44 तक जनसमाये श्रायोजित 
कर प्ामत जुह्मा स त्रस्तं अनताकासगल्तिक्यि या) 


ग्रामक्ाटयभी गाचरमूमिकालकर एके बेडा प्रादोलन 
चलाथा उसका नेतृत्व कर उस उहनिहो सक्त मनापापा॥ 


यहीही कठिन ्रौर विकट परिस्वितियाम श्रा मदूरामजौ 
ने सगठ्नकाकाप किफाया) 





हमारा राष्ट हमारी सवस सुत्थवान्‌ 
सम्पत्ति है । 
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चलाये गये श्रालेलना की यादें श्राजमभीवेलोगोको वडे चावसे 
सुनाते हं । श्रा मे 60 वय प्रवे इहोने मारवाड लोक परिषदके 
श्री केसरीमल तलसेरा भूमिगत श्रौर जेल मे रहन वाले स्वत-प्रता सेनानियो को श्राधिक 
महोग देकर उनके उत्साह कनो बनाये रखा, उनकी यादे त्राजमी 
[] ग्राम चण्डावल वैः निवासी वडी शद्धा वे साथ क्रते ?। 


श्री कैसरीमलजी तलपेराका 
जम पाली जिते के सादडी कस्वे श्री मूथाजी की हवेली का काफी सारा भाग लाक परिषद 


की गत्तिविधियांका वैद रहाहै। लोक नायक श्री जयनारायणजी 
-यास श्रक्सर वहा श्राकर ठहरा करते थ । चण्डावल के प्रमुल 
स्वतं तता सेनानी श्री मागीलानजी त्रिवेदी को श्री मूथाजीका 
मरप्रुर सहयोग मिला था। 


के एक सम्प परिवारमे हप्रा। 
इनकी प्रारम्मिक शिक्षा सादनीमे 
ही हयी, लेकिन विद्यार्थी जीवन 
सेहीये शी एूनच-दजी बाफना श्रौर श्री घीरजमलजी बच्यावत 
सरीते स्वत व्रता सेनानिया के सम्पकमंमभ्राये प्रर लोक-परिपद्‌ वे 
सस्थापकवो म ते एक रहे । इदोने सादडी प्रौर श्रास पास की जनता 
मे जन जागति पैदा करने मे महत्वपूण भूमिका प्रदा बी तथा 








स्थानीय सरकारी श्रधिकारियो प्रौर पुलिस वालो के जुल्मो प्रौर करान्तिकारियो की शररस्थली 
ज्यादतियो से लोगो को बचाने मे श्रपनी प्री शक्तिलगादी। ग्राम पाचेदिया 

श्री ततेसराजी लोक परिषद के श्मनेक महत्वपूण पठा पर रह पाम पिटिया (मारवाड जवशन) के यद तथा 
मै दै पौर रवनादमक नामा ये रदा उच तेत दह दै । विद्वान निवासिथो से प्राप्त जानकारी के श्रनुसार वगालके 


छरात्तिकारी, जो यहा “बिहारी बाबू" के नाम से जाने जाते 
ये, को राजस्यान कै विरपात करा तकारी ठा केशररीिहनो 





श्री नथमलजी सूथा व प्रतापत्तिहजी पचेटिपा प्राममरे लाये येश्भर वे स्वय श्रपने 
रिक्तेदार श्री चडीदानजोके नौहूरे मे घासचारे केढेरके 
भ पे छिपकर रहे थे । यही से होने ख रस्त व बम बनाने 


का सामान एकत्रित कर दिल्लो व कलकत्ता भेजा था । एक 
रेल पासल का मेद खुल जाने पर दहं वहासे षुखसमयके 
लिए भागना पडा था, पर श्री प्रतार्पातिहनौ भिरपतार 
करल्यिग्येये। 


श्रौ नथमलजौ मूथा पाली जिते के चण्डावल प्राम कै निवामी 
है रीर भ्रप्यधिक वद्धावस्या कं वावेज्ुद मारवाड लाक परिषद द्वारा 


इन फर तिकारियों को सम्पूण सुरक्षा व खान पानक 
व्थवस्या धी चण्डीदानजोनेही की थी । इनके श्रलावा इनकं 
भाईशी श्रात्तरूरणजो व दौर स्वाधीनता प्रेमौ धौ गभेश्रानजो 
तो इन क्राििकारियों के सम्पक से स्वय श्राजादोके योद्धा 
चन गये येश्रौर कहते हँ इनके विरु भो वार टया) 


ठा केशरीतिहनीं बारहठ ने श्र्नी पुत्री चद्रभति 
को एक पत्र मेत्तिखा यपा-- "पाचेदिया श्राठूवद का उपश्पर 
मेरे हृदय पटल पर सदए अक्त रहेगा +" 








प्रती ठवेलो के षरामदे मे बठे स्वतद्रतासेननो धोमूषाजो । 
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पुरानी यादो से भरा एक महत्वपूण पत्र जो पाली जिले 
के स्वाधीनता आन्दोलन की प्रारम्भिक 
घटनाओं पर प्रकाश डालता है। 


फोन 21 668 
जालोरौ गे, जोधपुर 


श्रार डी श्टरानी 

प्रदम फादटर, 

रिटायड हार्दकार जज 
एक्प-एम पी (लाकममा) 


त्रिय माई माहुनराजजी 
ए. 


काग्रेम गत्तान समाराठिकी पाली परिसचालन एवे कार्षा 
वयन समिति की श्रारसं श्रापका पव दिनाक 68 85 का मिला! 
परनक् बान पुरानी याद क्रिस उमर प्राः, देशो राय एव 
मामतगाही युगकी । यह्सहीहैकि राष्ट्रीय भरादालने मपाती 
जिवकोसामीग्रच्छी भूभिकारहीरै। यया रक्तिमति मराभी 
बृख रिस्सा उमम रहा । सन 37-38 म्री फतटराजनी पुराटित 
(जय महात्मा हुरीहेरनायजा दिल्ती के-ट) न पाली म ऊनी गलीच 
वनानक्ं निय उद्याग मारिर स्थापित कियाय प्राितकारीथ 
भ्रौर ममस्त श्रग्रेजी मारत स निष्कासित ये। स्‌ 1938 म 
मारवाड लाक परिषद्‌ कौ स्थापना वे बाद जाधपुर के प्रतावा 
महिला शाला पासी मही वृलौ । बादम यालो सादडी धाणराव 
नादान श्रौर दूरौ म लाली ग । नाती मश्रौ छोटमसजी सुराणा 
(श्रव स्वगवासरी) प्रर दवारवोप्रसान्जी भ्रग्रवाल (गुप्ता) का 
सरहयाग रहा । सादटी म पूनवदजी चाफणा प्रर सूलव-दजी 
राठौल न सहायता की । पहल ताये साग इर हय थ--हमभ्राग 
प्मानकामौ मनाया फिर जव पहुचग्य तापूरापूरा संह्याग 
न्याश्रौर सूच काम दभ्रा) पाणेराव म स्व॒ कंैालालजा 
श्रीमाली (वदिक) प्रौर नाडालिम ध्री पुवराजजी का सहयाग 
दहा । उन निनि जागीरी इलाका मं रहने वाला कौ हालत बहूत 
प्रामदायक्र थी । फिरिमी माई लापा न हिम्मत कौ प्रौरभ्राग 
बढ़ । 

सनु 1936 भ धरो छगनराजजी चौपामनोवाना (प्रव 
स्वर्गीय) बाली किल म नजर रसे गयं म्नौर सन्‌ 1940 स 
मुम कहारष्मागपा। 

शूधर साजतमश्री मीठालातलतजा काका (भव स्वर्गीय) भ्रौर 
चष्डागल मश्च मागीलालजी त्रिवली न जोरास काम क्यिा। 


नीमाज ममाई माधोलाते सुधारन मोर्चा समाता । वस सट 
रिखबदासेजी वगरहं मी प्रप्रतयक्ष सहायता दत ये। जतारणाम 
यक्रील श्री वासुदेव जी शास्त्र {स्वगस्थ) नश्रषनदम स काम 
किया। रानी, रवासी, खहाला किनिकिनि गावा बै नाम 
भिना धोर-धीर समौ श्रार जागति फली । 


सन्‌ 1942 क माच म चण्डावल मे जिम्मवारहुदूमत कानिनि 
मनात समय मागीलालजी वरह पर जामीरदार के लागा नं 
हमला किया--बहूता कै चाट लगी । जाधयुर सरकार को जब इस 
बारेम कहा, लिखा गया तो उसने भौर जलत पर नमक चिडक कर 
वहा दफा 144 जाप्ता फौनदारी बे तहत हुकेम निवाला प्रौद पाच 
सश्रधिकत्क्टटा हान पर पावदी लगा दौ। उस पाबनी का 
ताडन का जिम्मा सौमाग्यस मु पर ही रहा ।प्रौरुर्जनानि 
बादम चण्डावलम तत्कालीन पोस्ट मास्टर स मालूम पडा नि 
उस दिने उ-टान जगीरलार क हाय वदू नही घीनी होतीता 
मालूम नही क्या हाता । 


लाग-बाग बठवगार क मामलोम वत तासमी जागौरदार 
शापण करने परर पूरे माहिर थ प्रतु रायपुर वरस टिकान 
कलाचित प्रौर मी प्रग्रणी थ । नीमाज मी पीदं नहौथा परतु 
वटौ जो माधोलाल न इट कर उनका मुकाबला करव बिघ्वा 
लागके वारम जागीरदार को न केवल शिक्स्त दी, परन्‌ 
सशसक्समे जागीरनार ककु लागो को स्जामी डक्तीके जुम 
म भुगतनी पडी । विराटियाके श्री मोहनलासजी शर्मा एव पाती 
केस्व भरी शिवकेरणजी एव स्स्तूरकरणजी जोशी ता जाधपुरम 
रहत ही प्रातालन म भागलने वलाम पह्नैये। 


श्रापन यहं पत्र लिखकर यादं ताजा करादी तनय ध-यवाद । 
श्राप सव स्वस्थ एव प्रसन्न हाय) 


विनीत, 
रणघ्ोद़ृदाप गटानी 





७ { दन्द मातरम्‌ टौ सेनानीधरण 88 >+ 


। 


ष 


व माठस्म्‌ 


५ 


(9 
क, ५ 
म म क 9 ध ि 





कि 





पात्री जित्वा लिवासी रवतन्त्रता सेनानी, जिनका क्ार्यक्षेत् 
जिले के बाहर रहा 


श्री मानमल जेन 
[1 


श्री मानमलजी जन मूल 
स्पसे ग्राम चाचाडी (रानी) 
केनिवासी रै) सन्‌ 1930 मही 
ये प्राजादीके ्रादोलन म कूद 
गये थे । लोक परिपद्‌ के सस्यापको 
मसे श्री मानमलजी एक है। 
सन्‌ 1931 म श्री मानमलजी जयनारायणजी -पाम्‌ द्वारा मरित 
पारवाड यूय लीग कै मत्री चुने गये! सन्‌ 1932 मे इनको 
एक वप की जेल हई प्रौर्‌ भ्रजमेर जेल म रवे गये । 


सन्‌ 1934 मे पाली म श्राजादी के ग्रदोलनकोश्रागर बढाने 
मे उदेश्य से (मारवाड उद्योग मडल की स्थापना हुई प्रोरःश्री जन 
उसफे समापति चे गये । सन्‌ 1936 मे राजपरुताना दशी रोञ्य लोक 
परिपद्‌ के म्रौ नुन गये श्रौर उसी वप जोवपुर राज्य सरकार 
ने इनको एक वप की नजरक्द की सजा दी। दसै पश्चाततो 
श्री जनप्रात व देश की राजनीतिमे सप्रियरूपसे मागनेतरट्‌। 





पर, भ्राज 82 वष की श्रायु मश्री मानमलजी केये उद्गार 
क्तिने ममस्पशीं प्रीर प्रेरणादायी ह-- 


“सन्‌ 1958 से ही रष्टरका राजनतिकं स्वरूप बदलने लगा 
तथा राजनतिक जीवन मे सत्ता, स्वाथ व एेए्वय की प्राप्ति का सधय 
शुरूहोगयाथा तवसे मने प्रौर मरे कर्द स्वतत्रता सेनानी 
साधिवाने,जोत्पप्रौरत्यागको ही राजनौति का ध्येय मानते 
थे, राजनीतिक गतिविचियो म भाग लेना बद केरदिया तयारच 
नात्मक कारयो-खादी काय भ्रादिम जुट गये) लेकिन भ्राज जीवन 
को सया वेलामे भी मेरे मनमे रष्टूकेलिएमरमिटनेकी 
तम्रा जि-दादहै। 





जनाब मोहम्मद यासीन नूरी 
1 


मोहम्मद यासीन न्रुरी साहब का खानदान मूल म्पस पाली 
काहैश्रौर दनके परिवार के सन्स्य प्राजमीौ पाली व व्यावरम 
निवास करते हैँ । जनाव नूर साहव का राजनतिक जीवन ब्यावर 


छदे ससस 








सेही शुरू हुश्राश्रौर महाराष्ट्र की वम्बई नगरी इतका भमुख 
कायक्षेतर वना । स्वय उनके तथा परिवारजनो के राष्टीय स्वा 
धीनताश्रादोलनमे सक्रिय भूमिका निमानेके कारण इहे प्रनेकं 
प्रकार क्री यातनाए फेलनी पडी पररय ब्महिग्र रहं श्रौर राष्टीय 
मूल घारासे जुडे रहै । बम्बरप्रात कै प्रथम कम्रेसीः मत्री मण्डल 
म श्राप केविनेट स्तरके मघ्रौ चुने गपे प्रौर श्रपनी कायहुगलता ते 
सबको प्रमावित किया । राजस्थान व राजस्थानियो से मौ श्रापने 
भ्पना सम्बध जीवन मर निभाया! श्राप सदव राष्टीय एक्ताव 
साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रतीक बने रहे । 





मौलाना अत्तार मोहम्मद 
[1 


वैसे तो मौलाना भ्रत्तार मोहम्मद साहब का कायकत श्रौर 
निवास क्षेत्र ब्यावर चन गया था, पर इनका मूल निवास पालौ 
जिलाहीयाभ्रौर राष्टरीय स्वाघीनता अ नेलन की गतिविधियो 
काकेद्रहोनेसे इहोने मी श्रपना कायक्ेत्र ब्यावर नगरकोवना 
लियाया। वचपनसे हौ इनम राष्टीयता कृट-बूटकर मरीथो। 
येहि मुस्लिम एकता प्रवल समथकथ । मौलानासा नडे 
जोशील श्रौरप्रमावी वक्ताथ विक्टसे विकट परिस्थितियामेमी 
घबराते नही थे। 


श्री रामच द्र नदवाना 
[1 


श्री रामच द्रजी न-दवाना का जम सादडी निवात 
श्री मोतीलालजी नदवाणा जो मेवाड राज्यम एकश्रषिकारीये 
केघरसन्‌ 1919 मे हृप्ना था। सुप्रसिद्ध सामाजिक कायकर्ता 
श्री मवरलालजी सं प्रभावित होकर श्री रामचद्रनी राष्टरीय 
स्वाधीनता की श्रोर मके श्रौर सन्‌ 1938 म स्वतत्रता श्रादोलन 
के नेता श्री माणिकलालजी वर्माकेस्म्पकमश्राये । सन 1942 के 
भ्रादोलनम इदे जेल कीसजा हूरदश्रौर जेलमं कुल्यवस्या के 
विरुद मूख हडताल मी कौ । 


समाज सुवारमं ्रप्रणी होनेके नात इह जाति बहिप्यरका 
दण्ड भी भुगतना पडा । इन दिना वे श्रपने निवास स्यान कपास 
(जिला चित्तौड) म विकलाग संवा रास्थान का कायदेष रटे) 
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पाली निले के राननैतिक कार्यकर्ता 


श्री धर्मीचिन्द जेन 
[] 


श्री धर्मीचदजी जेन का 
जम पाली जितिके मूढा ग्रामे 
एक व्यावसायिक परिवार म 
हुआ 1 श्रापको पढाई का कोई 
विशेष भ्रवमर नही मिला, प्रतु 
श्रपनो योग्यता भ्रौर परिश्रमसे 
भ्रागे बदरे । श्राप जन केवल्स मूढा के मालिक, जौ एक 
राष्टरौय स्रवा उद्योगदै। राजम्यानमे ही नही बन्कि हिमाचल 
प्रदे, पजा व हरियाणा व देश केधनय मागामे मी प्रापने 
सफल उद्याग स्यापित किपरहै। 





सने 2961 मश्राप प्राम मूढाके सरपच्र वने भोर भ्नेक 
वर्पो तक म पदभरर चुने जाते रहै प्रौरभ्रापने इस छोटे स ग्राम 
कौ एव भड भ्रौ्योगिव क्षेत्र म परिणते कर ल्या । 


जिने मे सभौ राजनतिक कायक्ताभ्रो मे ्राप बहुत लोकप्रिय 
1 हर वक्त जरूरतमद लोगो को व सस्याप्नो को प्राचिमे सहायता 
देत रहत ६ । सन्‌ 1981 म॑ प्रापको सवसम्मति मे पालो जिला 
परिपद्‌ फा प्रमुख चुना गया । सन्‌ 1988 म प्राप दुवारा पाली 
जिते क प्रमल चुने गये। 

सन्‌ 1982 म वादके समयभ्रोरबाद म अकाव बे वपोमे 
प्रापने उनके उल्लखनीय काय विये दँ । गिला प्रमुलकेसूपमनिति 
षा दौरा बरतं यक्त भ्रपनीभोरसे मौ लगातार बाढ पीडितांग्रौर 
प्रकाल पीडितां षी सहायता करते रहते थ ! 


पाली जिता भाप्रेस कमेटी हर कामम प्रापप्रागे प्राकर 
प्रायिक पदायताव सवा कटे ह! प्रपकोक्प्रेष दतका एक 
स्तम्महोने षा गौरव प्राप्तदै। 





शनौ चिजयत्िह्‌ सिखियारी 
1 
श्रौ विजयन्‌ निरैपारौ का जम षालोजिनि की ५१ गी 


हदो क भिरियारी नामङ्द्रामम हृप्रा । परिवार कौ कमजोर 
पायक स्थिति क यावसू" प्रापने उच्च लिताप्राप्नक्ी। 


राजस्थानमे जागीरी ममाप्तिकैे बाद जागीरदारै को उचित 
मुभ्रावजा दिलाने कै सघप से भ्रापने राजनतिक जीदन कौ शुरूप्रात 
मी तथा बडी राजनौतिक समबु कै साय मारत के तत्कालीनं 
प्रधान मत्री पडित जाहुरलाल नेहरू कै समक्ष दयोटे जामीरदारो षी 
ओर स एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर उनका पक्ष प्रस्तुत किया भिषते 
नैहरूजी बडे प्रमाविपि हए 1 उसी समय से शरी विजयर्बिहजी 
मे नहर्जी श्रौर क्स से निकट के सम्बघ स्थापित हो ये। 
फिर तो, घासदकेसूपमे प्रापने काफी प्रसिद्धि प्राप्त की श्रौरक्द 
मामला मे राजस्थान का मजबूती के साथ पक्ष प्रस्तुत करत हए 
राजस्थान के विकास मे सहयोग प्रदान किमा} 


यो तो समूचे राजस्थानमही परे विशेष कर पाली जिते 
भरर मारवाडके क्षत्रिय समाज कौ काग्रेस कै निक्ट लाने मं 
श्रौ विजयसिहजी ने महत्वपूण भूमिका प्रदा की जो चिरस्मरणीयः 
चटनाङकेसरूपमेयादकीजातीहै। 
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श्नी माणकलाल भाभुर 
४ 


श्री माणकलाल मधुर 
सोजत शहर कै प्रसिद्ध वकील 
श्री मीठालालजी माथुर के गुपू 
है । वकालत इहे विरासतम मिनी 
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वि है। भ्रापमे परिवार बा प्रमाव 
< ~ --) भूतपूव जोषपुर राज्य षर समय 
महीचलाभ्रारहादै। 


वङ्ीलहोने मे नातश्री मायुरकौष्ट्टिमे जनता पर जागीर 
दारोकेजुम ओर वेगार्‌ फे मामले बरावर प्रातं रहै जिसमे त्र 
कौ दुखित जनता बे प्रति धरापे मन म सहज सहातुभूति जापत 
ईं भौर पाप जनभ्राैलनम बद पडे। श्रपनी विष्ट स्रामो 
जिक स्थिति भ्रौर योग्यता बे कारण द्नको कितना प्रौर दित 
यगोको मयमुक्त क्रनेकी निशि मस्पसता मिती। सभी दग 
म प्पनीस्वावं व्यवहारवुशमतासे श्री मायुर वटूत सोक्प्रिम 
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ह) एक लम्बर ग्रे तक ये जिला काग्रेस के श्रध्यक्ष रह एव सोजत 
व्लाक काग्रेस प्रध्यक्षवश्रय महूवपूण पदा पर रहे। 

पाली जिते के महत्वपूण साम ती नेताभ्नो को क्स के भण्डे 
कै नीदेलानेकाश्रेयञ्नापकोही है) श्राषने ्री मीठालाल काका 
श्री हूरीभारईं कर्‌, श्री यशवतजी रुचिर श्रौ मथुरादासजी माथुर 
जम तपौनिष्ठ देश प्रेमी श्रौर स्वतत्रता सेनानिया के सायव मागदशन 
म महत्वपूण काय कियादहै। पाली जिले के विकास व समद्धिम 
मो प्रापकी बडी भूमिकरारहीहै। 

जागीरदारां कै गर्म-घन से चते भूस्वामी भ्रादालनको 
भ्रमफल कर जागौरदारी तत््वाक छिन्न मिन्न करनेकाश्रेयमी 
श्री माणक माधुरकोहीजाताहं 1 





| श्री मागीलाल श्राय 

[} 

श्री मागीलालजी आय पाली 

जिले के माडोल प्राम कं मूल 

“„ निवासी है । इन दिना ज्यादातर 

४६ जयपुर व पाली शहर मे रहते ह । 

च , श्रीञ्राय ने एक हरिजन 

परिवारमे प्रदा होकर मी प्रच्छी 

शिक्षा प्राप्त की । विशेष कर हिदी भ्रौर सस्कत मापा का भ्रापको 

भञ्या नान है । सस्कत काज्ञानहेनिसे ही वेदशास्त्र सहित श्रनेक 

भ्रथाकाश्रध्ययन करने मे पेसफल हा सके हैँ जिन लगाने 

धमशास्तरो के तुलनात्मक ज्ञान पर भ्रापवे मापण सुने है वे प्रमावित 
हए विनानहीरहस्के ह। 





जीवनके प्रारम्मसहीश्रौश्रायने समान सुध्रारका गीडा 
उढाया प्रौर हरिजन समाज तथा समस्त श्रनुमूचित जातिया म 
शिक्षा भ्रौर नशामुक्ति का श्रमियान चलाया ! दलिता की दयनीय 
हालत कौ सुधारन की प्ररणा ही भ्रापको राजनीतिम लार 1 वर्पो 
तर कारे सगठन कं माध्यमसे प्राप काय करत रहैश्रौर भ्राज 
मौ सवाके प्रति समपित है। सन्‌ 1977-80 तक प्रल्पाकपि क 
निएश्ची प्राय जनता पार्टी के सदस्य मी बने परर ्रधिक समय 
तक वहां नदौ रह सक्े 1 वों तक काप्ेस प्रत्याशीके रूपम विधा 
यक रदे परौर मवौ परीषद्‌ के सदस्य रहे । मपे सादगी पूण मरौर 
भरच्ये सस्कादमय जीवन के कारण श्री श्राय जन-पावारण म कापी 
सोक्प्रियरै। 


न्दे गरस 
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श्री पुखराज कालानी 
{] 


स्वतत्रता ब्रालेलन की 
रणभ्रुमि चण्डावलके निकट स्थित 
देवली (रायपुर) के एक सम्पन्न 
परिवार म जनमे श्रौ पुषवराजजी 
= + कालानी मारवाड लोक परिषद के 
प्रसिद्ध कायकर्तां श्रौर स्वतत्रता सेनानी स्वर्मीय श्री णकरलालनी 
कालानी के पुत्र ह। उच्च शिक्षा प्रप्त कर प्रापने चाटड 
एकाउरटेटके रूपमे कैरियर प्रारम्भ किया। शीघ्रहीउसक्षेत्र 
मे र्याति प्राप्तकी। श्रपनेमित्रो केग्राग्रह से प्राप राजनीति 
म॑ङ्रुद पड़ेभ्रौर सन 1967 मे विघानसभाका चुनाव सोजत 
कषे से जीतकर सक्रिय राजनीति म श्राए । तवसे लगातार श्राप 
श्रपने व्यवसाय के साथ-साथ राजनीति ममी सक्रिय । श्रपने 
ग्राम को भ्रादश ग्राम बनाने की तीत्र इच्याके कारण कालानीजी 
श्रपने भाव के सरपच मौ बने श्मौर ्रपने म्रामकां राजस्थानका 
भ्रादश ग्राम घोपित करवाया । 





भ्यवहार कुशलता दूरदष्टि प्रर राजनतिक मूम-लूमते भ्राज 
लोगोमे धी कालानीजी को लोकप्रिय बना रवा है। 





श्री केवलचद गुलेच्छा 

[1 

जाग्रत युवा शक्ति के प्रतीक 

स्मौर राजनीति वै सजग प्र्री 

श्री केवलचल्मी गुलच्छा पाली 

जिले की राजनीति म भ्रपना 

विशिष्ट स्थान र्त । इनका 

जम पाली तहसील रे गहवाडा 

ग्राम के एक सम्पन्न परिवारमं जां प्राजादोके भ्रालेलन कं वक्त 

सही राजनीति मसक्रिय रहाहै म हूना प्रत रष्टरप्रेम भौर 
राजनीति मे इचि इहे विरासत मे मिली । 





प्राजादी के पश्वात मी सामती जुन्मो स पोहित प्रामीण 
जनता को जाएत कर उदे शोपण सं मुक्त करान बे प्रक भमियान 


चन्दर रस्म 





> 


(शि क क = 





इहते चलाय प्रीर भफलता प्राप्त की । पिष्टे यपौ हइहोने पातो 
शहर ष विक्गाय की प्रौर विशव ध्यान दिया प्रौर प्रपनी लोद- 
प्रियता कै कारण पाली नगर परिपदं के प्रध्ये चने गमे! नषे 
कापाल मपाती मजो विकास काय सम्पन्न हणवं स्मरणीय 
रहेग । वतमान म भाप पाली श्रवन कौ प्रापरेटिव यक कै म्रध्यक्ष 
है चौर पूरेकषवके सर्वांगीण विकास षी प्रोर स्रजगण रहते हए 
विकसि योजना कौ तरियानिवते करवाते दं 1 


श्री गुणच्छा एके उच्च शिशाप्राप्ते इजीनियर है पौराली 
मं वपडषा एक विशसि रणा पादं वा उद्ोग चलाते £, पर 
प्रयिद्ष समय राजनीति प्रौर जनसेवा वे कामी 
लगतरै। 





श्न रघुनाथ परिहार 
{1 


श्री स्पुनायजो परिहार ण्द 
विट, बानीर्येततेतो भ्रमी गनु 
1984 से वाली सं विधायक रै 
पर वियार्थीजीवनसदहीये राष्ट 
प्रेमक्मो मावनाप्नोते जुहेरदैरै। 
विभिन्न र्सिनिप्रादोलनो म 
ददने सश्रियसल्पसे माग नियादै 1 





इमेका प्रारिकारिकि चधा वेठीदहै) येग्राम पुण्डारा के 
निवासो ह 1 उच्चे रिक्षा प्राप्त करने कं पष्चातं इहो भारतीय 
कामु मेनाम नौकरी करक भ्रपना जीवन प्रारम्म क्रिया कतेकिने गुं 
वयो बादबवाती म इनि वकाललान शुरू करदीश्रोर्‌ राजनीतिम 
सक्रिय स्पसमागक्तेनेलो। श्री परिहार वाली पचायते समिति 
केप्रयान भी चुने गये । श्रमी राजस्थान प्रन्श क्रे कमेदौ को 
कायकारिणी समिति के सदस्य रहैश्रौर विधाने समामे मी श्रयति 
शील नीतियाका समयन करते हृष प्रर मरत्वपूण भस्लो पर 
द्मदसा मोगरान करत रहते है 1 


राजनीति के श्रलावासरामाजिकसुपारकी दिशामे मी इनडी 
सेवाए भहत्वपरूण रही है । मालौ जाति धिक्षा प्रचार सधकेये 
अपो तक श्र यश एव ममी रह्‌ 1 फालना स्टेशन पर मालो जाति 
{शिक्षा प्रचारक सष की स्थापने कर एषे दछात्रावाम का भौ सचान 


४. 
8 त कण श ण क ज भकना 
1८ 


2 ~ 


कररहैहै1ययाली नगर एव क्षेत वी श्रनेक सामाजिक, साहित्यिक, 
सादजनिव सस्याप्राते जुषे हृए है । 


वासी देवर मस्या महत्व ॐ विकाव फायोकै निर्मम 
इदान विशेयस्यिसौह। 





श्री चन्दनसिह्‌ 
0 


श्री चदनसिहूजी नै ण्मए्‌ 

एल एल बी तक शिक्षा प्राप्तकर 
वाली मै वकानानि शुरू कौ भौर 
साध ही साय राजनीति ममी 
प्रेण किया 1 उही दिना तहमील पचायताकोा गरेनहारहाथा 
प्रौर चदनिहजी दाली तहसील पचायते तै भ्रध्यकष चुने गय! 
इसके पश्चात तो यै राजनीति म कोपी सक्रिय हो गवे भौर वायत 
खमिति वातौ के प्रधान चुनं यपे) इनका जनमभ्पक इतना व्यापक 
शादि सभी वर्गो दे लो इनका सम्मान करतेभे गरी षव 
केमजारवगके हितादी रक्षके हए उह हेर प्रकार की राहत 
एव गुविधा्े प्रदान शराय शनक नक्ष्य दहता था) प्रपनेद्रटी 
प्रगतिशील विषाराके वारण येकाप्रेस सस्थाते जुड गये प्रौर लाक 
काग्रेस एव जिना बा्रेत कै पदा पर महामन्नी का काय क्यिा। 


सपाजदुधारकेक्षेभमेभौ षहोने लोगोकोप्रेरणादोभ्रौर 
दो्रीप समाज म भनक सुधार लानेकाश्रेय इमकोहै। श्री चदन 
हं स्वय वड विदधान अचय लेलक प्रौर प्रष्ययनशील व्यक्ति है 1 
इहं धम ओर साहित्य का गहन ान है श्रौर विद्वान साधरुसन्तोप्ते 
सम्पृक् करके हर प्रवारकः नानमवद्धिकरते कादह णौकदै। 
इटाने सोनीगरो वा इतिहाम नामक एेतिहासिक पूस्तक कौमी 
रचनाकीदै। 

वाल्यकान श्रौर युवावस्थाम शिकार लेमने च्य प्रत्यषिक 
शौव हनिपर मो इहानेस्वत हो प्रसिद्ध जमेमुनिश्री मद्रकेर 
दविजयओी वे समन्त क्मी शिकार नक्खेद्ी प्रतिज्ञा धारणकी, 
शरावषीनेका शौक्तोषटहृरहा ही नही । स्वय पिक्षित्रहोनके 
कारणा भरने वनच्या वौ भी उच्च शिक्षा दिनायी है । इनके परिवार 
बाजागीरीते निकट कासम्बघहोते हए मी इहोगे हमेशा भमि 
शुधारो कापक्षलियादे श्रौरउस दिशा म काय मीरियाहै। 
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पचायत समिति कै प्रधान रहतं इरहाने ्रादिवासीक्षेत मम्रनेक 
प्रकार वे विकास-काय प्रारम्भ विये । मावोकी भ्रोर इहोने विशेष 
ध्यान दिया प्राज मीये वालतीक्षेत्रमं ही नही वरन पूरे पाली 
मे जिते प्रपनी लगन भ्रौर कतव्यपरायणता के लिए प्रसिद्ध है भौर 
श्रत्यन्त लोकप्रिय है 1 





श्री साधोरिह दीवान 
[1 


दीवान श्री माधाससिटजी का 
जम जोधपुर जिले के विलाडा 
नगर मं सिरवी समाजवे प्रसिद्ध 
धमगृुरं बिलाडा दीवानकेघरम 
हृभ्ा, जो पूव जोधपुर राज्य का 
प्रमादशालो जागौरदार परिवार रहा है। श्चरीश्रा्दं दाता की 
यडेर' बिलाडा, जिसकी जागीर की जमीर्नँ पाली ज्लिमे ही नही, 
दूसरे भिलो के भी श्रनेक गावौ मेहे, उसकी प्रामदनी मह॒तव 
माताजी के दीवान हानेकेनतिदद्रीकीरह। साथी राजस्थान 
के बाहर मौ मध्यप्रदेश, कर्नाटक पू धौ वभ्रयराज्योम जहा 
चही मौ सिरी समाज है वही पर वडरहैश्रौरउनके येही 
दीवान भ्रौर घमगुरु है इससे इनका प्राव कषतर ्रत्य त विस्तृत है। 





इनकी शिक्षा विलाडा व कलकताम हुईं भ्रौरये विज्ञानमे 
उच्व धिक्षा प्राप्त है । मारत के बाहर रह कर मी इदोने वाणिज्य 
एव विज्ञान विषमा मे दक्षता प्राप्त की है। 


इहाने सन्‌ 1972 मे निदलीय की हैसियत ते लोक्समा का 
चुनाव ला प्रतु हार गये । तल्यश्चात्‌ 1981 मे इहोने काग्रेस 
उम्मादवारङके रूप मे राजस्थान विधान समा का चुनाव लडाग्रौर 
विभवी रदे ! 1985 मेये दुनार विधायक बने भ्रौर ग्ननेक महत्व 
पूण विमागो कै करबिनेट स्तरके म्री वने । प्रकाल राहत मत्रीवे 
रूपमे इहोने र।ञ्यमंश्रकाल राहत का समुचित भ्रवधक्याव 
भ्रनज्नौर चारेकौ घर घर पटुचाकर सुलम करवाया । वन मवी 
के प्रपने काय काल मश्री दीवान वन-मरकषण प्रौर ्रयपशु 
सरक्षणम मूलभूत सूघार करने के लिए प्रसिद्धै 1 ये एक याग्य 
ईमानदार श्रौर निष्ठावान कप्रेसी कायकर्ता है सायही वडेसरल 
स्वभाव ब भिलनसार एव सज्जन यक्तिहै एव सौरवी कसान 
प्रमाज के बहुत प्रमावशाली श्रौर बरिप्ठतम नेताह जाति सं 


राजपूत प्नौर जागीरदार होने कै कारण 
बडी प्रतिष्ठ रौर महत्व प्राप्त है। 


इनको श्रपने समजममी 





श्री असलम भाई 
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श्री श्र्लमखाजी बालीके 
निवासीहैश्रीर बालीक्षेतसही 
विधायक भी रह्‌ चकेटै। एक 
धनी परिवार मं जम असलम 
माई म्रपने सादगीपूण जीवन श्रौर 
मधुर व्यब्रहार कै कारण प्रत्यत लोक्प्रिय हं । 


नरन 


1 


बचपन सं ही सावेजनिकरेवा की प्रार उनकी रुचिरहीरै। 
विकास खण्ड बालौ के प्रामोमे इहोनं राष्ट्रीय विकास व गिक्षाप्रद 
क्ल्मका प्रदशन कर प्रामग्राममं जाएृति का विगल बजाया । 
वर्पो तक इ-हानि गावा मं काय र्वियाभ्रौरत्तमी से गावा की गरीनी, 
मुखमरी तथा बेरोजगारी केडइटं दशन हुएुश्रौर काप्रेसक एक 
सिपाही फे नाते इ होने रमना राजनंतिक जीवनं शुरू किया 1 


इहान गोडवाड सेल सध की स्थापना की श्रीर चिताद्विया 
को प्रोत्साहित करने ठे करई कायक्षम सफलतापूवेक सम्प किय । 
श्रसलम भाई श्रनेक स्थानीय ामानिक सस्याश्रा ते बुडे हृए है प्रर 
सेवारतर्दै। 











श्री केशरीत्तिह जोजावर 
9। 


श्री केणरोिहुजी का जम 
पाली जिते के खारची तहपील क 
जोजवर्‌ ग्राममहृश्रा। एक वड 
जागीर्दार हानं के वावदधूद उनका 
दष्टिकाण समयानुत्रूल मौर जनता के साथ चृडे रहनं का रहा । 
इन पर विशेष राजनत्तिक प्रमाव धी जयनारायण व्यास्नश्रौरश्ी 
विजयमिह सरियारी दापडाथा) प्रथम वार इद सन 1957 म 
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विधान समां तिएु फात्रेमी उम्मोल्वार बनाया गया, पर सपन 
नही हए । इमस पुव 1952 म प्राप निदलीय विधायकं रह चुके थे । 
पिरि 1982 मे विघान समाप्नौके चुनावम काग्रेस प्रत्याशी बेस्प 
भं विजयी हए । इनक कायकाल म विकासमे श्रनेक क्य सम्पन्न 
हए । इनका न्यक्तिगल ओवन प्रत्यत ही सादगी पूण भ्रौर घममय 
रहादै। 

श्री मेशरीत्तिहजी बे राजनतिक प्रमाव ते इनके पुपु्रधी 
चप्रघर्ती सिह को मी राजनोतिम कपि करन को प्रेरणा मिती । 
वत्तमानमश्रौ चक्वतीं सिह खारची पचायत समितिके प्रघानर्हँ। 





श्री मारणकमल मेहता 
{] 
श्री माखक्मलजौ महता एदवोकेट दमूरीकाजमपालीनिन 
को लौ तहसील क चाणोदं प्रामवं एक सम्पन्न जेन परिवारम 
घ्रा । यवसाय क साधसाप पारिवारिक प्रतिष्ठा व प्रमवेमी 
समके सहन ही प्राप्त टृए 1 ईइदाने जोधपुर म उच्च शिक्षा प्राप्त 
कौ तथा दभूरीम श्रपनी वकालत भ्रारम्म की । जागीरदारो म 
सम्पक हान स य पहल स्वतत्रपार्दीमे रह श्रौर दमूरी परचायत 
ममिति कै प्रधान चने गये} प्रधान चुन जाने $ पर्चति इदोन 
काग्रेस की सदस्यता ग्रहण की व दूसरी वार फिर प्रधान चुन गय 1 
ध्राप॒ पालीमे काप्रेसी उम्मीदवार करूप म विधानसमा ब मदस्य 
चुने गय । 
श्री महता पाली जिल्ला काग्रस कं अध्यक्ष रहं रौर न्लाक 
श्रध्यक्ष, ल्मूरोवभ्रप कटु महत्वपूण पदो पर रहै । भ्रपनो विधान 
सभा मदस्यताबे दौरान वै राजस्थान वेग्ररहाऊसिम कापेरिशन 
के महृत्वपरण षपदपर रहे तथा कापेरिशने का घाट स निकान 
करलामकी श्रेणी पर उन्नत्त किया। 





श्री सज्जनषिह 
[] 


श्रा मज्जनसिहजी दवली का जम पाली वं तिदरली प्राम 
म॑ जागीर्दार घर मटहूश्ा था) प्रान जोधपुर म दसव्रीतकं 
शिक्षा प्राप्न कर इसाहावाद विश्वविरालय सं ण्म एुतवाण्ल 
एल यी विया । इनमे पिता पूव महासना जाधपुर कं सामन्त 
य! जागार निरस्तो क जन श्रादोतन कं कारण जाधपुर्‌ 
महाराजाने इनकी जागीर सिदरली स प्राम ल्वली न्त दी। 
परर दवौ षये जनता म भौ मी मोहनराज जन कं नेतृच्व में जन 
श्रा-नेलन भरारम्म कर दिया जिससे यी सज्ननमिह जीवन भर 
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ङूमते रहै। इसी जनं विरोधी सहर ये राजनीतिमे प्रयि मौर 
श्रय जागीरदारो के साथ स्वतत्र पार्ट के सदस्य यने। देवली ग्राम 
पचायत कं सपरच भ्रौर रानी पचायत समिति के लम्बे समय तक 
ध्रधान मी रहे । वाद र्मे भ्राप पालो जिला शरिपदु तै प्रमुख मी रहे। 
नेवृत्व की योभ्यता श्रौर्‌ प्रमावशाली वक्ता टोने बै कारण प्रापनं 
जागोरदारो कौ सगस्तिकर जागीरी उपूलनै विरद भूष्वामी 
भ्रान्दोलन चलाया व जेल में रहे । ईसवे पश्चात सुमेरपुर विधान 
समाने वे निदनीय विधायक मी भ्राप चुने गए 1 


श्वी चम्पालाल सुराणा 
[1 


वप्त) श्री चम्पाचालमभी 
मुराणा पाली मे केषदेकेजाने माने 
व्यवसायी ह पर दनक साया 
जीवन ही जन कल्याणकारी कायो 
को समिति रहाह। भानजादीके 
पूव से हीये कद्र वै प्रति प्राक्पित हए प्रौर एसे सदस्य 
वन जनहित बे कायो में लग गषएु। काप्रेत सगठनषंः विभिन 
पला पर रहते हृए मो इहाने कमो सत्ताकीप्रोरप्रपना प्राक्षण 
नही जताया) प्रापक प्रदृत्ति पालो जिते मे विमिने सस्वाप्रो 
बै माध्यम स उपमोकताप्रो श्रौर क्साना की सेवा क्रनेकौ 
रहीह्‌। 

भ्नाप याधी वादी विचारधारौ बे पोषक ह! लादी, नशाबी 
प्रामोद्योग जसे रचनात्मक कायो मे विशप सुचि तते रहे ह प्रीर 
दस दिशा मे योगदान करते रहै ह्‌ 1 





श्वी सम्पत्तराज शाह 
[1 


स्व श्रौ सम्पतरान जी 
शाह का जम पाली जिर की 
रायपुर तहमील क पिपलिया ग्राम 
मै एके प्रतिष्ठित न्यवस्तायी 
प्रस्वार मरंहृभा। प्राप मनु 65 





स 76 तक पचायत समिति रायपुर के प्रधान रहे! इसरैत्रप्रौर 
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पाली जिनेर्मे प्राप श्रपने मृदु व्यवहार श्रौर सेवामाची स्वमावके 
कारण लोकप्रिय रहै! 
श्रापने श्रपने प्राम पिपलिया प्रौरषषेत्र कै ्रासपास नयनये 
उद्योग लगाकर उह विकसित कर के राष्ट्रीय स्तर तक पहुवाया 1 
श्रौद्योगौकरण कौ प्रापकौ नीति सारे जिते मेँ फंली प्रौर पाली, 
फालना, रानी, सोजत, सुमेरपुर, भ्रादि स्थानो मेँ सरकार बे सहयोग 
से उ्ोग बस्तिया वसी भोर जिते मर में उद्योग लगने की प्रदत्त 
को बल भिला। 
शी शाहुकौषत्र के विकास का बहुत शौक था! इनके 
प्रया्तसे कषेत्रम हाई स्कल, भौपधालय संडकं, बाध, तालाब श्रादि 
चते जिनमे स्वय ने श्रायिक सहायता व सहयोग दिया । रायपुर क्षेत 
बो प्राथमिकता श्री शाहु कै प्रयत्नोसे ही भिली । 
जितेके प्रशासनिक प्रधिकारी, कपि भ्रविकारी श्रोर शिक्षा 
भरयिकारो रौर समी राज्य कमचारी श्रौ प्राह से बहुत प्रेम रलतेये 
श्रीर रायपुर क्षेमे श्रधिकर से श्रयिक काय करनेको तयार रहते 
थे । पि, स्िचाई शिक्षाव चिकित्सा क्षेनोमेमीश्री शाहके 
भ्मासो से छेतर ने बहुत उनति की । 
दर्माग्य से श्री णाह का स्वगवास कम प्रवस्यामेहीएककार 


दुषटना मे हो गयाः । श्री शाह का प्रेम सदुग्यवहार प्रर उनकौ 
सेवाएं रायपुरक्षेत्र ही नही बल्कि पररा पाली जिला सदव याद रखेगा । 





श्री मोती बाबा 
[2 


श्री मोतो बाबाजौ चौधरी वसे तो सीरवौ समाज के घमगुद 
है श्रौर बिलाडा दीवानजी कौ गादीकं एक वावा (पुजारी) ह 
लेकिन रानी स्टेशन पर निवास कर इदहाने राजनीतिमे प्रवेश कर 
लियाश्रौर तवसं ही जागीरी शोषण के विषदं किसानाके समठ्न 
भोशरुदढक्रनेमलगेह। 
बाबाजी रानीके न्लाक काग्रेस के श्रध्यक्ल रहे एव जिला 
पाली क्रे कमेटी म सदस्य रहे 1 प्रौर मौ नेक सामाजिक एव 
सावजनिक सस्थाश्रा सं इनका सम्बध रहादै। इहोने रानीमे 
किसान छात्रावास कौ मी स्थापना की। भ्राज मी ये ्रपना 
श्रधिकाश समय जिले दे गावोञे घूम घूम कर दिसानो को सगटित 
करम म व्यतीत करते ह । सन 1957 मे श्री मोती बाबा वाली 
क्षेत्र से निदेलीय सदस्य के रूप मे विधायक चुने गये । किसानो प्रौर 
मजद्ूरा कौ समस्याभ्रा को उजागर करनेम श्रग्रणी होकर माग 
चेने ह । सीरवी समाज के घमगुरु मे नाते सामाजिक मसला को मी 
निषरति द । 
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मएक साधारण सीरवी किमान 
परिवार मे हुभ्रा। प्रापने हाद 
स्कूल तक श्क्षा प्राप्त वी प्रौर 
इसके बाद पिपलिया म पचायत मचिवेके रूपम काय प्रारम्म 
किया ¡ इस पद पर रहते हृए श्राप जन सवा कैक्षेत्र मस्राये व 
स्वाभाविक नेतत्व के गुणहोने पै कारण सीरषी समाजके नेता 
बन ग्ये। इसकेतव्रमे सीरवी समाज कौ बहुलता प्रोर भ्रमाव 
है श्रत श्राप को श्रापरेरिवं व अय सस्थाप्रोम विमिनपरदोषर 
चुनं मयेव पाली सैटल कोभ्नापरेटिवं वैकके डापरेष्टर भ्रौर 
मैनेजिग डायरेक्टर मी रहेर्है। इसी तरहक्षेत्र वे कृपि उपज 
मडी सौजतरोड व सूमेरपुर के मी निदशक रदै। सजत 
कौ ्रापरेटिव माकटिग सोसायटी के डायरेवटर रहकर द्रोनः 
इसका बहुत विकास किया । सीरवी समाज मे शिक्षा, रोजगार 
वखेतीके किव मे समाज का मागदशन किया! पमाजमेसे 
घार्मिक कूरीतियो को मिटाने श्रौर उसे सगठिति करने म श्राषका 
महत्वपूण योगदान रहा है । 


समू 1968 म॑ प्राप जिला काग्रस कमेटी, पाली के महामप्री 
रदे \ सन्‌ 1972 मे प्रापने काग्रेस के टिकट पर विधान समाका 
चुनाव जीता । सन्‌ 1977 की जनता लहुर ममी श्रौ सणचा 
काग्रेसके टिकट परही दुवारा विधायक वने । यहु उनकी जन 
भरियताक्ाही प्रमाण रहै! चरष्टाचार के विष्द्ध जन द्रा-दालन्‌ क 
लिए श्री सणचा जिने मरमेप्रसिदरैहं। 
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श्री वल्लभदास श्ररोडा 
[] 


श्री बल्लमदासजी ब्ररोडा पाली श्रहरङे निवापी | पानी 
महो श्रापका प्रपना व्यवसाय है राजनीति श्रौर समाज सवा 
मेमीप्रापसक्रियर्है। 

श्री च्ररोडा स्वाधीनता भ्रागेन के गक्तसे ही लोकं परिषद 
सेजुडे हए र्दे है । श्री मूलच दजी डायाकै प्रनय साधियोमस 


वन्दे मृतरम्‌ 





१ 


एक टै । इनका राजगीप्तिक चितन गूढ श्नौर हृदयग्राही है पर वदनै 
हए भ्रष्ट भ्रराजक माहौल म चुप रहकर जीना ही इनि श्रेयस्कर 
समभा है 1 यथासम्मच र्वनात्मक कार्पाम म्चिभ्रवश्यतेतेहै। 





प बद्रीनारायण शर्मा 
{1 


कविराज ध्री बेद्ीनारायणजी शर्मा बाली क निवासौहै भौर 
यजा विमित्न गरतिविधिाकेप्राणहै) प्रशोसशर्माजी वद्य है प्रर 
जौकन ने प्रारम्मिक काले मदी जन संवा को समर्पित है ! विदारीं 
जीवनसदहोमे बसक्त्ताव बालीम रष्टय विचारा से प्रमावित 
ह्य प्रीर मावाप्मकस्पस राष्ट्रीय स्वरतत्रना प्रादालन सं जुड रहे। 


[1 
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वासौ व प्राप्तपासकं समी भावो के कसा स इनका 
निक्टका सम्पक्‌ वना हुभ्रा ह । किसानो की समस्याप्रावेप्रति 
दविेप जागलत्वे रहकर त मनघनसउट्‌ निपटाने म लग जाते 
है । शुरूमदही इनका मान रचना मक भ्रवत्तियो की भ्रोरभ्रधिक्‌ 
र्हाहै 1 अव मी मावञनिक हतक कायो म भ्रषना प्रधिकाश 
समयदेते द । बाक्ती म प्रूव जाषुर दरवार प्रर यहाँकौ जनना 
के बीच जोड गोचर का लेकर जो सघप चला उस्म णमाजीने 
बडी महस्वपुण भूमिका निमाई। प्रादालन के लिए लोगा षो 
मगटित विया । जोह म गायमवेशीकीचरा््के कायमे नेतव 
प्रदान किया । भख हेहताल व धरने पर मी बट । 


पण्डितजी वो तक नगर काप्रस मे श्रयक्ष पदपररदे 
प्नोर मगरपालिका व सल्स्य रहकर अनक वर्पो तक नगर म 
दिकास मे बाय करवाने म मटबपूण मूमिका प्रा बा ।प्रवतो 
श्राप प्रपना पूरा समय जनमवाकेकार्योमहीलगा ररह 


लः - - 





श्नी गोकुलचद शर्मा 
1 


भ्रपनी धुन कै पके श्रौर निष्ठावान श्री गोकुलचदजौ शर्मा का 
जिनं की राजनीति म विशिष्ट स्यान है । इनके सामत विरोधी रख 
बे कारणा राजनीति म उनवं पशघर भ्रौर विरोधो दोनोही काफी 
रहे है । श्री शर्मा सुमेरपुरकषेत्रमे केवल एक बार ही काग्रस पारां 
केश्रत्याशोकेसूपम चुनाव जीत सवे है पर सामत्ती व्यवस्था 
प्रबल विरोधी होने बे कारणा दहान काष्रस का विरो करे 
मीदोवार चुनाव लडाहै। 


यो भाप मूलत पालीजिलके निवाषठी नहीहैपरकामकी 
खोज म जवाई वाध (एरनपुरा) म अकर बस्तं गय॑प्रौर निर्माण 
क्ययवे ठे तनेलग ! विधायकके रूपमे सुमेरपुर कषेम इदोने 
जा विकास के काय करवाये प्रौर लोगो को राहत न्लिघाई दसगे 
येकाएीतोफ्प्रिय हो गये भ्रीर भ्राज मी स्थानीय जनता भे 
भ्रापका काफी प्रमावद। 





श्नी मानवेन्द्रसिह 
।४| 


श्री मानवेद्र सिहनौ सोहेट 
के जम पासी तहसील कै रोहट 
प्राममेटृप्रा । प्राप सुशिक्षित प्रर 
शालीन व्यक्तिव वै धनौ रह 
श्राप सेहट पचायते समित्तिके 
प्रधान रहने क साथ साथ राजनीतिमेमीसतरियरहेदै। 


पाली तहसील कं विकासमश्र पका महवपूण योगदान रहा 
है। सहकादिताके लेत्रममीश्री मानवेद्र सिह सक्रिय रहै है 
प्मौर कट्‌ वपो तक पाली सदरल को भ्रापरेटिव वैक कै अध्यक्ष रहै 
है \ प्रापक कायकालम स चक ने बहुत उघ्नति ङी) प्राप लम्बी 
श्रवधि तक पाली जिला परिपद्‌ वे उप जिला प्रमुषमौ रहैरहै। 


श्री सिहेस्वरेय शिशाद्रिद्‌ दै प्रौर मारवाह की प्रतिद्धव 
पुरातन शिक्षण मस्या राजपूत हाई स्कून लौपासनौ मै सचिव षद 
पर वौत दर्पं यकायरतटं। 
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श्री दिनैशराय गी 


(9 


श्री दिनेशरायजी ढोमीका 
जम वाती क्स्वे मश्री 
वुद्धारामओी मेघवाल के सम्पन्न 
परिवार मह्ना था। इनकी 
पाई की -यवस्या बात्यकाल 
सेटीभब्डौ रहौ मोर उच्च शिक्षा प्राप्त कर ये राजकीय सवा 
मषघतेगम। सन्‌ 1962 म इ-होनं कात्र पार्टी कं टिकिट पर 
दमी क्षेत्र से विधान समा का चुनाव लडा मौर विजयी हए भौर 
मभीभौ वने 1 मनेक वर्पो तक विधायक मौर मदत्वपूण विभागो षे 
मत्री प्रदप्र रहै। 





सामाजिकक्षेन म अनुसूचित जाति दे लोगामे शिक्षाङे 
भारम सक्रिय रहै। चाधो कै लिषएुस्वय मौ छात्रावास खाति भौर 
समाने कल्याण विभाग के द्वारा भनेक छात्रावास खुलवाये व घाव 


इत्तियां दिलवाई । ये जिता एव श्रदेण काग्रेस मे मनक महस्वपूण 
पेपर रहै दहै। 





श्री मीठालाल जेन 
1 


४1 शी मीटालालजी की ज मस्थली 
्दुबाली तटसील का वासलाव गाँव है । 
६7 आपकी प्रारम्भिक शिक्षा सुमरपुरमे 
हृई बाद मे उच्च शिक्षाकेचिषए 
-वम्बरू चले आये । आपने सदा माव 
मे जीवत समपकर बनाये रखा । इनका राजनतिक जीवन तो बम्बर से 
हौ जुडा हमा है जहां पाणा जिला सौर प्राम भायदर मुख्य कायम 
है। भायदर पचात के सरपच बौरवादम माप थाना जिना 
परिपद्‌ ते भकषयक्च चुने गय 1 उस मराढो वहुल छेतर म एक मारवाड 
भिवानी वा इतने ऊचे पद प्र पहुंचना ही लपने जाप म मापकी 
याग्पता का प्रमाण दहै । 





~~~ ~ 


क ५ 








श्री जन प्रभावशाली वक्ता, मृदुभाषी भौर -पवहारकुशत 
है। जन समसयाओ को तेकर ष्टहौते वम्वर्हमे कर्‌ मादोलनोका 
सफल सचालन क्या है भौर लोकप्रियता यजितकीदै। जिला 
परिपद्‌ मे भारी भीड भक्षे कै बावजुद गहर णएककयै वात 
सुनत हं मौर सम्राधान करते ह । स्पष्टवादिता ओौर निडरता 
मापके स्वभावमेक्रुटकूटकरभरीदहै। 





श्री पृथ्वीसिह देवडा 
[] 
श्री पृध्तरौसिष् जी देवडा 
पाली जिति की बाली 
तहसील वे वीसतपुर प्राम 
कै पूव जागीरदार है। 
आपको प्रारम्भ से ही जन- 
मैवा व राजनीति का शौक रहा है 1 भाप ग्राम पचायत, 
बीसलपुर के सरपच रहे भौर फिर सन्‌ 1967 मे स्वतत्र पारटीके 
टिकट से वाली से विधायक चुने गयं । छृपि उपज मण्डी सुमेरपुर षेः 
भाप प्रथम अध्यक्ष रहै! इस दौरान मडी याड वनवायावमडीवा 
अहत विकास कर इसे राजस्थान की बडी कपि उपज मण्डियाम 
स्थान दिलाया । सन्‌ 1977 मे आप राजस्थान छृपि मण्डी निगम 
के अध्यक्ष बने मौर अपनी योग्यता व अनुभवे राज्य कीष्पि 
उप मडिया के सचालन मक उपयोगी सुधार क्िये। स्वतःत्र 
पार्टी समाप्त होने पर जाप लोक्दल ओर अव जनता दल के सदस्य 
दै । अपनेक्षत्रमे भाप बहत लोकप्रिय हँ । अपने सद्‌ व्यवहारे 
कारण सभी राजनतिक् दलो के कायक्र्ता भापका धादरकेरतैहै। 








श्च फूटरमल वी जेन 
7 


श्री षूटरमल वी जन 
क्ाजमवालीक्स्वेमे हृजा। 
आपकी भारम्भिक शिक्षा बानी 
मे तथा उच्चे शिक्षा ब्यावर, 
महमदाबाद एवे वभ्वई म 
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हई । चानीणवर्परो स वाती म माप वक्रातत क्रत रह्‌रै। 
आर्म्भसही राजनीति म अप्रारचिरनीदहै। वासी नगर काग्रेस 
कमेटी सौर न्यक कप्रेम कमनो कै मन्यन पन पर रटन टृए्‌ जापने 
श्रष्टाचार कं विललाफ भआव्राज उठाई नौर जन समस्यानोके 
निराकरणमं विश्तपस्विली। 


ठु समय परवान्‌ जापरन अपना कायम वाती तदहमीत्तवे 
जा वामी गरासतियाष््त्रषो दनाया ओर उनम वागत प्रलाक्रने 
वै उद्य सा यम क्षत म काफी तराम प्रिया । नाटिवासियाम 
राज्ननिक उलना तात म -नकाम प्दूण यागलनरहछयाहै। इन 
रिना भाष राजनानम जिकर सक्रियनताट्‌। वम आप्री निरन्ता 
जनतादलसहै। वारी वशेत मण्य कंव॒र्परातक्र जभ्यक्षरहद 
मौर रामातिक कायाम स्चिनतरट ¬ 








श्री अलदाराप मेणा 
2 


श्री अलदाराम मणा बाती 
तहसील के मालगू गाव कं निवासी 
ह। इने पिताजी फौन म नौकरी 
करने क॑ मारण मणासमाजमंप्रनिद्ध 
ये। भावुक निकट रटने केकारण 
सपन प्रारम्मिक शिक्षा वहा प्राप्त कर टाप्र विमाग म नौकरी 
क्रनी1 





सनु 1962 मनाणा गुमरपुर विधान समाक्ष्र जव जनजाति 
के लिए सुरलित धापितत हमा तो इदी जातियाम स शि्लित 
उम्मीन्वार कौ तलाश शुरू हूई। नाणाते प्रतिद्ध काग्रेस कायक्ता 
श्री हस्माइन भाई नं वाती पचायत समितिके ठत्कातरीन प्रधान 
श्री मोहनराजजी स आपका प्रिय कराया भौर माप इस चुनाव 
मकाप्रेसकी आर सं वहे हृएु मौर विनयी हुए । मान्रू सुरक्षित 
क्षत्रस भौ भप विधायक रे । यापे विधायक्र वनने सेजन 
जातिकेलोगाकी समल्याभोकोदूरक्णेम मारी मन्द मिली 
शन दत्र हए णापिति लोरयो मे दिम्मत पदा हई । भूमिरोनो को भूमि 
टिताने म आपकी महेस्वपूण भूमिका रही 1 साम जनता कौ 
समस्याओं का निष्राने म मपने सदन सहयोगके कारण ये वहत 
लोकप्रिय हृए । 


श्रो चक्रवर्तीिह्‌ 
{] 


श्री चक्रप्नीिह जोजा 
वरण्क वडी जागीर ब्‌ उत्तरा 
चिकार दहने के वावजूद 
साधारण जनकौ सेवा करते 
ट्त है 1 मापते पितारुङ्कर 
कगदो्निहजी सनु 1952 ते 
57 तेकर प्ारतोक्षतमवा मी विधायकररह चवे टै। दष प्रकार 
राजनाति अकरा विरयसनममिनौीटै। 


जापर जमजायर राम प्रचायनवेः मग्पव भौर वादम खारी 
पचायत सनिति कप्र यान रह। अपि जनता म वदत लोकप्रिय 
भौर उन्यकाटि षः वत्ताह। नाप राजस्थान चौहान महासमा 
मारवाड राजवरुत ममा गीर अदल भारतीपक्षत्रिय महासभा के 
कायवारी मण्टवव रदस्य 21 दक्र चलाव करं शिक्षण मौर 
धा्मिर्रन्टो कमक ट। 


अपन सरपतवप्रथन के कायक्रालम नापने जोजावर ग्रामं 
मौर खारची 7हमोत म वहूत विवास काय करवाय । जवक्षेत्रम 
अक्रालपगातो जपन कषप्र म जनाज चारेव मनज्ूरौ का भरपुर 
प्रवधक्या। 





श्रौ रामलाल जैन 
॥ 
| । ~< | न 
11 ए | थी रापमरलानजी का 
जम पाली निले कै जततारण 
क्स्वे महया था पर हनङ्गी 
कमभ्रूमि मौर सेवा क्षेत्र सादही 
(गोडवाढ) ही रहा। इनके 
प्ता क्वतरवन्नां न सादी म यातायात क्षेत्र म भपना 
कारोबार पनाया यौर अपनी व्यवहार-गुलता बौर व्यापक 
अन सम्पव कै कारण भत्यत ही लोकप्रिय हौ गये । 
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श्री रामलालजी विचार्थी जीकनसदही राष्टीयतावदेणप्रम 
की भावनाभो से भात प्रोत रहै ३ फलस्वल्य दुनर जीवन का 
भ्रारम्म ही सावजनिक सेवासे हुआ है । अपनी कन यपरयणता 
कैकारणहीये लगातार वई वर्पो तक नमर भानिकामादडीवे 
सदस्य रहे ! पाय पचायत सादी के जध्यत्चुनेगये। जिलाक्ग्रेष 
कमटीके प्रतिनिधि एव नेर कागरेम के भध्यक्न मनेक वर्पो । 
दहने सदव विकासं कमयो म रुचि भी दिपलाद नीर समाजके 
पिचडे एव गरीब वग कं हिताव हरकायम अग्रणी रह। यही 
कारणहैति इनकी लोकप्रियता व्यापक रहीटे। 


दून दिनो धी लौकाणाह जैन गुम्दुल, साली वे मद्रेगी ओर 
लोर भरालत, देभररी के भानद मदस्यहं। धी रामनालज नै सन्‌ 
1977 मे जव वग्रेस की करारी हार हुड यौ -गपनक्षतरके 
कायकर्ताओ पर अपना नेतृत्व बनाय र्सानीरहन्यागावीकं 
नैवृत्व मे जो आदोलन हमा उसमे जेल ग्ये। दम्री गाली म 
मादोलन का सचालन पने स्वय कियाव त्रिपरे हु वायक्ता 
सापके रोके पर वापिस एकन हुए । गत 40 वर्पो स जाप लगातार 
स्थानीय कप्र्त की ही नही बल्कि वासौक्षेतीयकाप्रेमकीभी 
समय समय पर्‌ सहायता करते रहै ह । अपि निष्ठावान क्रेत 
भयकर्ता एव लोकप्रिय नेता 1 





श्री नायूसिह 


1 
श्री नाधू्तिहजी देसूरी 
तहसील के त्िदरली प्राम के 
चनिवसी ह्‌। हाई स्व की 
शिक्षाप्राप्त करये छविम 
व्यस्त हौ गये, पर सामती 
अभ्याचारो दै प्रति बाल्यकाले टी इनक मनम प्रणा वठ ग्ईयी 1 
िदरली कै पूव जागीरदार टालाति इनके परिवार मे काफी निकट 
ये प्र उनेदे ्टारा गाव मेः गरीवो के सतान वे दश्य इ-ठोनि पासते 
देढये 1 ददी भावनाओआ कै माय इदान राजनोति म प्रण शा 
भवो से लगातारये पचायत समिति कै प्रधान चुन जा रहेरै। 
भाप जिनास्नरोय कप्रे कमटी म महत्वपू्य पदा पर पदाधित्रारी 
टै। माप अपना अधिका समय प्राना के विकाम कादेनह। 
अपन सेवा भर्योसं शरी नायुलिद ओ तेव म कफो लोकप्रिय ह । 





श्री नारायर्णासिह राजपुरोहित 

1 

श्री नारायणत्तिहजी काज म देसूरी तहसील मे पादडी के 

निक्ट मादा ग्राम के एक सम्पन राजपुरोहित परिवारमेटहभा। यह 

माव सामतौ तत्वा का गढ रहा है, त्रि-तु नारायणरविहजी प्रगतिशील 

विचारा वाल ध्री मयुरादाम जी माथुर ओर श्री नाधूराम जी भिर्घा 

अक्षे वरिष्ठ मेताओ के निकट सम्पकम आसे साम-त विरोधी 
जन जादोननसं जुडगय॥। 


अपने दसूगी क्षेत मे जन जाग्रति म उत्लेखनीय पोगलने 
क्या। अनक दर्पो तके जपन मापरम सरपच पदपररदेओौर्‌ 
भपने गाव के साथसाय अनक षोः यट गावोम रा-नतिङ् चतना 
अगान नौर विप्रास न कदं महत्वपूथ काय करिण । वतमान म जपन 
गावमदहीखतीओदी करने वै साथसाय राजनीति नीर समाज 
सेवामभीमक्रियह। 





श्री केशरीमल चौधरी 


४ 


श्री केणरीमलजी चौधरी का जम पाली जिसकी देसूरी 
तटसील पे विजोवा प्राभमं एक साधारण सीरनी किसान परिवार 
मह्या 1 प्रिजावा जौररानामं जपन लिक्षा प्राप्त की । -गगीस्लरी 
प्रयाकै विन्द माने ना दालन कै समय राजनीतिम प्रप परिया 
ओर विजोवाश्रामवं सरपचवन। श्री कंगरीमतज। एके प्रगतिशील 
त्रि्ान है । दनका व्यवहार वहत दु नौर सरल है नार य जनता 
के हृल्यम वसन बाल नताहै। प्रकी लालसाद्‌ कभी नदो रही) 
सत्य, जहि जोरप्रेम क हामी धो केणरोमलजी प्रणो कप्रेसी 
तेतार्षसूपमपल्चात ज्यते जिनकी क्यनीभीरकरणीम् कभी 
फ नटा नाया नौर विपी भी जिनकी प्रसा मौर भादर 
करतरै। 








- 1 प्य्नन 

> ~ 

८ त | „. * श्रो जेर राजपुरोहित 

५ ~ ^~ ^. 21 
ल श्री जरि जी राजपुरोतिति 


वाजम पासी जितै की वती 
तटमौत वे वारवा गौवमदहूषा। 
माप उमत तरीको से काप 
करेय, उधेप्र कभरधमका मार 


जपन तेवा व्योम्नो नानु गी नेव मकापौ सोकद्रियह्‌॥ {~ ___ ~ करेवनसेवन ष्मक र 
[ऋ ] दो सेनानो-चरण % [ व्डम्न्स 1 


9 


4 


~ 


५ 


पा त ५ 


^ <} 


न 


हडु। चावीनत्रयो स वाती म माप कानत वरन सरह! 
आरम्भसदटही राजनीति म अ्पकीविदनीदधै) वातो नगरकार 
वमेटो मौर ताक ग्रेस कमटीषेभयर् प्रप्र गहत टए्‌ नाषने 
श्रष्णाचार त पिाफ भत्राज उराई भौर जन समस्यानो 
निरक्रणम ्किपस्चिती) 


वु2 समय परात्‌ नायन अधना कायत ातीतट्मीतदे 
ज वानी गरतियाद्व्रको बनाया जीर नम र्त पलावरने 
उदन्य स पय षव म बी वमि ङ्िय { नादिवानियाम 
राज्ननिकर यतता ताम नेक्राय वदू पाकर एन 
सिनिा आव राजनानम जाति सतिप । यम अनवर निरन्त 
जनतादतेगटै) वात्र वकत मण्या पचवतात्तप तष्पक्षस्टन 
ओर रामािक कापा म रचि ततर > 





श्री अलदागाम मेणा 


ध 9, 
+ ॥ श्री अनदाराम मणा बानी 
धः वि ८ देमीलके मालगू गाव वैः निवासी 
(1 4 ह! शनये पिताजी फौज म नौकरी 


4 ८ , १ च्यु करने के कारण मणारपाजमप्रसिद 

(भ 7 | 4. ये। धवुक निवट स्द्नेङेक्ारण 

आपन प्रारम्निके विधा वट्‌ प्राप्त कर डप् विभाग मनौगरी 
करनी 1 


सन्‌ 1962 म माणा वुमरपुर विधान समाक्षत्र जव जनजाति 
कै लिए सुरक्षित घोषित हूभा तौ सदो जातियामसे शिधित 
उम्मीदवारी तत्राथ शष्ट) नपाते प्रसिद्ध काप्रेस कायत्ती 
श्री इस्त भद नै याती पचायत समिति वे तेस्वासीत प्रदान 
शौ भोहनराजजी स आपका परिविय कराया भौर माप इस चुनाव 
मकग्रसकी भोर स खडेदए्‌ ओरवितयी दृट्‌ 1 बाद सुरक्षित 
्षप्रस धी घाप विध्रापकं ररह । सापे विधाय बननेसे जन 
जातिकेलोगोकौ समस्यामो कदरे म भारी मन्द तो! 
इन ददे हृषु शोचित सोगो म हिम्मत पदा इई । भूमिगता कौ भूमि 
दिकानै म ब्ापकी सहप्वदूण भूभिका रही) घाम जनता की 
समस्या को निष्टे मे अपने सदेज सहयोगकेकारणये वहत 
लोकप्रिय हृए 1 


म्प 





दो सेनानी -चरण 98 


श्रो चक्रवर्ति 

{1 

श्री चव्रपर्नीगिह मोजा 

वरण्क्यडी जागीर कं उत्तरा 

पिशा दहन मे यावहूदं 

साध्रारण जन की सवाकरत 

रटाड३। भाप विनाद्द्रुर्‌ 

मरोिहि प मनु 1952 

2 कतरो कव मो पिधाय रह षै टै। द्णप्रवार 
राजनि अपक पिर मतम पितीदटै। 





जपि गर गाय पवाक क सम्प ओर्वदिम वारी 
पवायत शमिति रप्रयानि र्द जपि जनता म वहू तोव्प्रियर 
भौर उच्पङालि क व 1 जवि रजस्यने चोदन महासभा 
मारवार राजदूत ममा नीर मधि भततीपषप्निय महाप्रभा के 
कापदागो मण्टतय गदस्य 2>( धमते जला कैद शिक्षण भोर 
धिर दम्या र ययातर ॥ 


यपो मरपदवेप्रयये के दायकाय म आपने जोजावस्‌ प्राम 
मौर दार्वी 7देमात म बटूत विवान्‌ पाय करवयि । ज्वशतर 
सङा पतो तपन धय मनाय चरेय मजदूरो का भरद 
श्रबथप्पि! 


श्रो रामलातत जन 
॥ 7 


{| र 
। ८ ॥ ॥ शौ रमतातजी का 
५ जम पाली जिति बे जतारण 
॥ ५ क्स्वे म की 
| हमा था प्र नः 


यमधूमि मौर सेवा दोर स्ाददी 

~= (गोडवाद) ही र्हा इनके 

पितश्च कंवतचन्जौ ने सरादडी म यतापात एत्र भे भपना 

कारोचार फनध्या मौर पनी ध्यवहार-वुशलक्ता भौर यर 
जन सम्पद के कारण बत्यतहो लोक््नियहो पये । 


-------- ल 


† सि क 

¢ स 

वि ४ 
(क; ध 


पशः 


<, 


1 


र 





श्री रामलालजी विद्यार्थी जीवने ही राष्टीयत्ताव दशमप्रम 
की भावनाभो सं आति प्रोत रहै ह फलस्वत्प नके जीवन का 
भरारम्म ही सावजनिक सेवासे हमा है। अपनी क्त यपरायणता 
कैकारणदहीये लगातार वई वर्पो तक नगर पालिका मादडीके 
सदस्य रहै ! याय पचायत सादडी कै जध्यव्रचुने गयं । जिलाक्ग्रेन 
नेमंटीके प्रतिनिधि एव नगर कप्रेम वे भ^यक्ष अनेक वर्पासर। 
होने सदव विकास वार्यो मे स्चिमी दिपनाद नौरसमाजके 
पिषडे एव गरीव वग वे हिताथ हरकायम अग्रणी रहै। यही 
कारण है कि इनकी लोकप्रियता व्यापक रहीहै। 


इन दिनो श्री लौकाणाह्‌ जन गुस्ठुल मादडीकै सब्र नौर 
लोक मदालत देसूरी कै मानद सदम्यहं। श्री रामनालजी न सन्‌ 
1977 म, जव कप्रेस वी करारी हारह्द थौ, जापनक्षत्रवे 
कायकर्ताभो प्र अग्ना नेतृत्व वनाय रमाजौरर्लत्गि यायी के 
नेतृत्व मे जो ना-दोलन था उसम जल गय। दमूरी गाली म 
भा-नेलन का सचालन नापने स्वय कियाव विर हुण कायक्ता 
मापके भरो पर वापिस एकतर हृए। गत 40 वपँ सर जाप लगातार 
स्यानीप कप्र्त की ही नही बिक वालीक्षेतीयवाप्रमकीभी 
समय समय पर सहायता करते रहै । भाप निष्टावान क्रेसी 
कायकर्तां एव लोकप्रिय नेता है 1 





श्री नायूसिह्‌ 


[1 
श्री नाधूसिटजी देमूरी 
तहभील के ्षिदरली प्राम के 
निवमी ह। हाई स्टूठकी 
शिक्षाप्राप्त कर य हवि म 
-यन्त हो गये पर सामतो 
स पाचायेके प्रति वात्यवयलसेटी इने मनम षृणावैठगद्यी 1 
सिदरली के पूव जागोरदार हालाकि इनं परिवार के कापी निकट 
ये परर उनङे द्वारा गाव मे गरीवो के सतनिव दश्य दहाति बास 
देषे थ । इ-हौ भावनाओं कै माय ददान राजनीति म प्रय रिया । 
कटु यपो से लमातार ये पचायत समिति ओ प्रधान चुनजारहेटै। 
मप जितास्तरीय षात्रेत शरमटी म महतवपरण पदा पर पदाधिग्रारी 
भौदै। जाप अपना मधिङाज समय ग्रामाके विक्रामकोदेनरै। 
अपने नेवा दायते शरी नायि जी नेत्र म काफी लोकप्रिय! 





श्रौ नारायर्णासिहू राजपुरोहित 
(४। 


श्री नारायणिहजी काज म देसूरी तहसील म सादडी के 
निकट मादा प्राम के एक सम्परन राजपुरोहित परिवारमहूमा । यह 
गाव सामती तच्वाकागढरहाहै,ङि वु नारायण्िहजी प्रगतिशील 
विचारावाल श्री मयुरादासजी माथुर नौर श्री नाभरूराम जी मिर्धा 
जस वरिष्ठ नताआ के निक्ट सम्पक्मओआनससाम-त विराधी 
जनेजादोतनस जुन ग्य 


जापन दसूरी क्षेत मं जन जागृति म उत्तेखनीय योगगान 
किया। अनेके वर्पो तक जपनं गाव म सरपचपदषग रहं भीर 
अषने याववे सायसाय जनक ठटे गवाम रा-नत्िक चेतना 
जमान नौर विराम के कट महत्वपूण काय रिष्‌! वनमान म अपन 
गावमही पती तादी करने बे साथसाथ राजनीति नौर सभाज 
सवामभीसत्रियर। 





श्न केशरीमल चौधरी 
{1 


श्रौ बेशरीमलजी चौधरी का जम पाली ग्तिकीदेमूरी 
तटसील वे विजोवा ग्रामम्‌ एकर सण्धारण सीरवी निसान परिवार 
मट्जा} पिजोवा नीर दरानाम आपन किक्षाप्राप्त कौ । -गगौर्नदी 
प्रथाके विर्द्ध मिपाननादातन वे समरय राजनीरतिमप्रवरध विया 
ओर विजावाग्रामवं सरपचवने। धरौ वेशरीमलभी एक प्रगतिशील 
त्रिस्ान रै 1 इनका -यत्रहार्‌ वहत मृदु नार सर्लटै जीर जनना 
के हृदयम वक्षन बाल ननाह । पृदक लातक्ताद् ट वभौ नदी रही। 
सत्य, जलम जोरप्रेम के हामी भौ ्॑तरोमलजौ अग्रणी वप्रे 
मेताकेस्पमपटचान तिह निनकीक्यनीभौरकरणोम्पभो 
फक नहा जाया नौर विपक्षी भी जिनी प्रया मौर मादर्‌ 


वरतरहै। 





श्रो जेरूत्िह राजपुरोहित 
(1 
श्रौ जटनिट जी ्जपुरोटित 
१! बाजम पाती जिते फी गती 
तट्मील वे वार्वा गवम्‌ टया ॥ 

| । 


1 


माप उमा तरगों मे षान 
करनय उशते प्रयमदा-नकार 


वरन मेवा मायते शो नानि नी नेव मकाफीलोतग्रिवरहै+ [~ ____ ___- श्य्नव ततने प्रष्मका नार 
तद्रि ] दो सेनानो-चरण % [` चन्दर मत्स 1 


[१ स स = 


हई चानीम वों से वाती मे नाप कहालत क्रत र्टेहं। 
आरम्भसरही राजनीतिम अपनी र्चिरटी दै) दाली नगरक्यग्रस 
क्परेटो मौर न्नाक् कावर केमटी के म यभ पन पर रहत हुए जपन 
श्नष्टाचार कै धिनाफ अराज उठइ सौर जन समस्याजाके 
निरक्रणम विश्लयस्चिनली। 


वु समय पस्चात्‌ चाप्रन अपना कानन याती तहसौलके 
ओ वाथो गरानियाक्वरको वन्या जौर -नम नायृनपल्यक्रने 
यं उद्न्श्य स सम शत म काफी काम भ्रिया) जादिवासतियामे 
रार्नत्तिकरे चलना तान मन्नाम प्पूण यागलनरगदहै1 इन 
त्ति माप रातनान म जक सक्रियिन ह । वस अपपङी निकलता 
जनतादनसहै। वाता उतातर मण्य कवप्रा तत जध्यक्षस्ट्ट्‌ 
नौर सामालिक कायाम स्चिनतर८ टं। 


श्री 


श्री चक्रवत 
वर ण्क् वड़ो जाप 
पिक्तारी हान 
सावारण जनका 
रह्तहै। मपे 
केनरोर्निहुजी ५। 
5 तक खारकाक्षतम वाग्मी विधायक रहधृकेटै। 
राजनाति खापक्रा विर मतम पिलीहै। 





जाप जातायर ग्यम "्चायन के सरपच ओौरवाद 





( त 
{~ ~ श्री अलदागम मेणा 
<~. (9। 
निवि श्रौ मलदारामं मणा वातो 
{८५ | तहसील क मालगू गाव के निवासी 
£ [५ है। इनके पिताजी फौज म नौकरी 
५ > २ थुं करम ककारण मणा समाजम प्रसिद्ध 
4 ५.4 ये। मादू क निकट रहन के कारण 


आपन प्रारम्मिक शिभा वहा प्राप्त कर डान विभाग म नौकरी 
करली ॥ 


सन्‌ 1962 म नाणा सुमरपुर विधान समाक्ष जव जतजाति 
कै लिए सुरक्षित घौपित्त हुमा तो इतौ जातियामसं शिक्षित 
उम्मील्वार की तलाश शुरू हुई) नाण ते प्रसिद्ध काग्रेस क्यकर्ता 
श्री दस्मा भाई नं वाली पचायत समिति के तस्कालीन प्रयाने 
श्वी मोहनराजओ सं आपका परिचय कराया मौर माप इस चुनाव 
भकाप्रसकौी आर सं षड हुए भौर विजयी हए । भत्र सुर्ात 
क्षत्रस भौ माप विधायक रहे । मापने विघायक्र वननेस्ेजन- 
जातिबे लोगाकी समस्याम कोदूरक्रेम भारी मन्द प्रिसो। 
ह्न दबे हुए गोपित लोगों म दिम्मन दा हई । भूमिगेनाको भूमि 
निवन म जापकी महच्वपूण भूभिङा रही बाम जनता की 
समल्यात्राकौ निरलानं मे अपे सदज सहयोग के कारण ये वहत 
लोकप्रिय हए 1 


"वदक्क्छ----- दो सेनानी -चरण 9 { 
॥ 


। 


पायन र्मितिक् प्रजान रह। जपि जनता महत 
मौर उन्वराटिकं वत्महु। राप राजस्थान चौहान 
मारवाड सतरपूत मभा नौर अविल भारतीयक्षत्रिय 
कायक्ारो मण्ल्न मै रदस्य ट। दसक्रे यलावा क ^ 
धार्मिक्ल्म्टो वं सवालक ह्‌। 


अपम सग्पचवप्रयन के कायङ्ाल म आपनं ०। 
मौर खारची हसीन म वटूत विकास काय कटवाये। 
अङ्गालप्रनतो जापनं क्षत म ननाज चारेव मजदूर 
प्रव-ध क्या॥ 


| स 
| ॥ = द्ध }। श्रो ९ 
{|| ~ ९ 
॥ ॥ | ट ॥| श्री < 
९ जम पाली ज्तिवे 
| ॥ ५ क्स्वे म॑हया धा 
८ 
| क्मभूमि मौर ९ 
= ~ (गोडवाद) ही रहा 


पित्ताश्नो कंवतरचन्जा न सादडी भे यातायात त 
कारोगार प्ततराया मौर अपनी व्यवहारवुशलता मौर 
जन सम्प वे कारण बत्यतदही लोक्प्रिण्ष्टो गये। 


न्द 








क म न ` जन + = १ 
(० स इ 
श्री रामल्लालजी विदारी जीवनमेही राष्टीयताव दंशप्रम श्रो मारायर्णासिह राजपुरोहित 
की भावनाभो से भातत प्रोत रहै है पतस्वत्प इनके जीवन का 7 


प्रारम्म ही सावजनिक सेवासे हुआ है । अपनी क्न वपरायणता 
केकारणहीय लगातार क्ट वों तक नगर पालिका सादडीके 
सदस्य रहै । याय पचायत सादडी बे अध्यध चुने गयं! जिला क्त्र 
ममेटी के प्रतिनिधि एव नगर काग्रेस कै मध्य भअनेक्रवर्पोसरह। 
द-होने सदैव विकासे कार्यो म रुचिमी दिपलादं जौरसमानने 
पिच्डे एव गरीव वग के दिताथ हुरकायम अग्रणी रहे। यही 
कारण है कि इनरी लोङप्रियता भ्यापर् रही ह्‌ 1 


इन दिना ्रीर्लौकाशाह जैन गुरुत, सादडोबेसक्रगी नौर 
लोक भदालत, देरी के मान मदस्यह। ध्री रामनालजी ने सनू 
1917 म, जवे काप्रेस की करारी हार हुड यो, अआपनक्षवके 
कायक्ताअ प्र अग्ना नतृत्व बनाय रताजारर्दान्यामाधीकं 
नेतृत्व मे जो नादोलन हमा उक्तम जघ गये! देमूरीगालीम 
सादालन कध सचामन आपने स्वय किया व विपरं हण कायक्ता 
सापे भरोस पर वापिस एक्त हए । गत 40 वपा म जाव लगातार 
स्थानीय क्रें की ही नही बत्वि वालीक्षेतरीयकाप्रसकीभी 
समय समय पर सहायता क्रतं रहे ँ। जाप निष्ठावान क्री 
वोयकर्ता एव लोकप्रिय नेता ह| 





श्री नाथूसिह 


{1 
श्री नाधू्निहजी देसूरी 
तटसील के ्िदरनी ग्राम के 
निवन्सी हे। हाई स्दरूत की 
श्िक्षाप्राप्त करये दपिम 
व्यस्त हो गये, पर सामती 
मप्याचारो दे प्रति वाल्यक्रालसे ही इनके मनम रणा वठ गर््यी 1 
सिदस्ली के पूव जागौरदार हालाकि इनम परिवारे कापी निकट 
ये षर उनके द्वारा गाव कै गरीबो दे सताने कै दश्य इ-हाने बालास 
देढये। इ-ही भावनाया के साय द्‌टान राजनीति म भ्रवश क्रिया । 
कई वों से लगातार ये पचायत समिति बै प्रधान चुनजारेटै। 
माप जिलास्तरीय क्रे कमेटी म महत्त्वपूण पदो पर पदाधिकारी 
भीदै। माप अपना अधिकाश समयप्रामाकं विकामकोदेनेह्‌। 
अपने सवावार्योमेश्री नायसे जीक्षेव म काफी लोक्प्रियटे। 








श्री नारायणरिहिजो काज मदैसूरी वट्सीस मे सादडी के 
निकट मादा ग्रामे एकं सम्पन राजपुरोहित प्ररिवारमें हना । यह 
गाव साम ती ततत्वाकागन्रहाहै,ग्रि तु नारायणर्दजौ प्रगतिशील 
विचारो वाने श्चा मथुरानस जौ मायुर ओर श्रौ नाभूराम जी मिर्घा 
जेते वरिष्ठ नेतानो कै निकट सम्पक म नेसे सामतविराधी 
जनना नेलन सं जुड भये । 


नापने दैमूरी क्षेत मे जन जागृति म उत्दखनीय योगरान 
किया। अनेक वर्पो तवे लपनं गाव मं सरपच पद पर रहैओौर 
जपने गावं सायसाय जनक छट छट गावोम राज्नत्तिक चत्तना 
जगाने जौ विकास वे वई महत्वपूण काय किए । वतमान म भपन 
गावमही खतीवरादी करने कं सायषाथ राजनीति जीर समाज 
सवामभीसतरियरहै। 





श्रो केशरोमल चौधरी 
1 


श्रौ केणरीमलजी चौधरी का जम पाली जिलेकीदैमूरी 
रप्ील वे विजोवा प्रामम एक सम्धारण सौरवी किसान परिवार 
मट्था। दरिनावा जौर रना म आपनं शक्ता प्राप्त की । -गगीरनरी 
भ्रथाके विस्दे गरिसान आ दालन कै समय राजनीतिम प्रवण किया 
ओर विजधवाग्रामवे सरपचवन। श्री केणररीम्लजी एक प्रगतिशील 
किसान है । इनत्रा यवहार बहत मृदु आर सरलदहै नौर य जनता 
के ह्दयम वसनं वाते ननाहै। पदक लालमाद्हेकभौ नहो रही। 
सत्य ह्मि जौरप्रेम के हामो धौ वेशरीमलजी अग्रणी काग्रेस 
नेतादेूपमे पहचान जातह्‌ गिनकी कथनी मौरकरणी म्ेभी 
कर नही आया नौर विपक्षो भी जिनकी प्रस्ना भौर मादर 
करतदैं। 





॥ ५ | 
प सु 


र ५. ५ 


श्रौ जेटिह राजपुरोहित 


041 ~ ५ {५ 
~~ ~: १ [] 
+ ४ ष हि श्री जेनर्षिह्‌ जी राजपुरोहित 
\ काजम पाली जिले की बाली 
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1 
ट ¡ तह्मीलके वारवा गमेम) 


| जाप उनेत तरीको से कास्त 
| करने वातेन के धयम का्नश्रपर 
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[----- ˆ 
है भौर उन विरते क्रिनानोमेमेर्हजो कम जमीन पर विरति 
साधानो ओौर वनानिक पदतिसे खेती कर यथेष्ठ आमदनी प्राप्त 
करते ह । जटूिद जी सन्‌ 1954 म प्रयम बारप्रापोगिकतौर 
पर सामूहिक ग्राम पचायत लूनावा फे सरपच चुने गये मौर 1959 
तक लूनावा के सरपच रहे । इसके बाद ग्राम पचायते छोटी हृदं ते 
1959 ने वार्वा प्राम पचायन के सरपच चुने गये मौरतवसं मव 
तक वहां मरपचर्ह। इस प्रकार लपातार 6 वों तक चृनि-दा 
सरपच रहने का नापकोश्रयप्रालहै) 


जागीरगरी ग्राम भौरस्तामतशाही वातावरणे मीकाग्रस 
का भण्ड फदुराति वात्न जटिहनी ने दलितो मौर गरीबोकी हर 
प्रकार स सहायता की तया जागीरी जुह्मो सेसरक्षणक्रग्रामम 
समग्र विकाम का महत्वपूण काक्या आप सच्चे कमनिष्ठ 
काप्रमोहं 1 वाली पचायत समिति कै सभो सरपचोने आपकी 
निष्ठा मौर योग्यता का आदर करते हए आपको सन्‌ 1988 म 
प्रधान चुना। बआपक्षेत्रम बहुत लोकप्रिय ह! अनुप्ुचित जाति व 
जनजाति कै विकास का बहत वदा काय आपने व्ियादहै। 





श्री छोगालाल चौधरी 
[1 


श्री छोगालाल चौधरी 
पाली जिले की खारची तहसील 
के देवलो आस्वा प्राम के 
उतेतिशीन क्तिनोमे सरह] 
मारम्भसेहीकाग्रसकेनिष्ठा- 
यान कायक्तां रह्‌ ह। अपने देवली के सरपच पै पद पर 
सौर पचायत समिति खारचौ के उपप्रधान के पद पर काय किया 
एव पानी जिला काग्रत के अध्यक्ष जते महत्त्वपूण पदो पर भी रहे। 
याप सहकारिता एव क्रिसानमानेलनाम सक्तिय भागते रहेदहै। 
क्षत्र का मामती वग मदव आपके विपक्षमेरहा है प्रर ्रिमान 
चणक भापसन्वनेता रहे है 1 अपि उतरतिशील विचारोकेह नौर 
सीरवी समाज मं जो धार्मिक अ प्रविष्वास गौर खून्वादिना एव 
दनव टै उसकासला विरोपय क्रते हुए निष्ठावान वनक्रर पवित 
जनमना कं नाधार पर राजनीति करत रहैर्हँ जिसके कारणम 
विक्वामी वस्गिग्रस्त क्मिनानं भो मापका साथ नटी त्या। पर, 
खा = उतरवपाठी तितेकी पूरी जनना का जपम बटूटप्रमव 


^ दम्य 
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--^ _ द 
ह) 


न 
विश्वास है । आप सनव नि्तिप्त सत्यवादी व २।५ 
रहेर्दै। राजनीतिम छत प्रपच एव दावपैव से 
रदे है। अपके विपक्षी भी जापका आद्र करते 
अप्रा स्वान सम्मानननक व जिने ङे छप्रमण्य 


मेहै। 


पालौ जति 
पचापतत षमिति 
त॒प्नगृढ बै {1५ 
लालजी बात्वीया 
प्रमुव द 
प्राय राजनीति म प्रभावशाली धूमिका निपाते बति + 





तस्तगढ पचायत के सदपच चुने जानि पर 
साधन जुटा कर विकास की अनेक योजनामासे 
पलट किया जिते तक्तगढ एक आधुनिक प्रुविधाभो 
बन गया। श्री वशीलाल जौ अपनी कायर्घली भी५ 
कारण सुमेरपुर परचायत समिति के प्रधान चुने गे । 
उद्योग वस्ती के विकासमे भी इनका पौगदान रहा 
मत्यत लोकप्रिय वार्नोयाजी जिला काप्रेसं कमेटियों 
पर रह चुके 1 


श्री (ससह 


श्री < 
का जम ग्राम देवली 
जिलापालीमहूभा 
रण वसान ५।९ 
यवहार एव जीवन 
आर शिघ्ट्वा के वारण तया देवरी ग्राम व वारची 
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4 
सीरवी समान कै प्रभावशाली तवक से सर्म्बाधत होने केकारणये 
खारची विधान सभाक्षेवर से विधायक रहै) तभी से सक्रिय राजं 
नीत्तिमे भायै भौर लगातार भारतीय जनता पार्टीके टिकट पर 
दिघापक चने जति रहै ह । पादीं म खगारत्िहजी की हूत मा यता 
है जीर जनतामे आप बहुत लोकप्रिय है । सपने सरल -यवहार ओर 
निष्कपट नीति के कारण एक शक्तिशालौ विसरान नेताकेलू्पमे 
पक्ष मौर विपक्षके सभीलोगोकासमानसूपसेद्‌ हं विश्वास प्राप्त 
है। चारनीम जागीरदारा का प्रभव समाप्तक्रनेद्ाश्रेयथो 
घगारसिहजीकोहीजातादै। 


८ 





-- ~ = 2 
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श्री धनराज जन 
[{] 


श्री धनराज जन का जम पाली जिते के जतारण नगरमे 
एक सम्पन जने व्यावसापिक परिवार मे हमा ¡ अपनी शिक्षा पूणकर 
शाप वकालात करने लगे भौर जनता के सम्पक्‌ मे भावे । प्रारम्धसे 
ही जनदित ओर समाज सेवा मे इनको रुचि रही दै 1 जँतारण क्षेत्र 
मे जागौरदारी जुत्मो ब विरुद्ध जन दोलन म आपसग्रियरदे 
हं) काग्रेत मै जिला महामती, जैतारप व्लाक काग्रेस के अध्यक्ष 
एव महत्वधूण पदो पर आप रहे ह । मारवाड रिलीफ सोखायटी दे 
माध्यमसे भापने सकल के समयक्षेन की अविस्मरणौयसेवाकी 
है। कषेत्रम अपने सरल मौर शालीन -यवहार एव प्रेमके कारण 
भाप बहुत लोकप्रिय ह । ईमानदार निर्भीकि एव सक्रिय जनसेवक 
होने मे करण पुरे (के क जन समाज सौर जनत्ता प भाषो चाकी 
भादरक्य दच्टिसेदेवाजताहै, 


~“ 
&ः. ५ ^ 





मप सेवाभावी, मूदुभाषो, व्यवहारकुशल युवा राजनीतिन 
है । इसे मतिरिक्त अच्छी नस्त के धोडोके विशेन्न हैँ तथा स्वय 
इनके पास भी भच्छी नस्त के अनेक घोडे हँ । भापको घुडसालवे 
घोडोने करई वार पुरस्कार प्राप्त क्रि) पचायत समितिरानीके 
चहुमुदी विकास, इपि ओर शिक्षा मादिकरर्योमे भाप पूण रुचि 
तेते ह । उपने क्षत्र म इमी कारणये लोकप्रिय है। 








श्नी ड्‌ गरमल दाण्डप 


[] 
श्री इगरमलजी घाण्डप 
ने पाली जिलेके ग्राम निमानं 
मे लोकपरिपद्‌ के पुराने काय 
कर्ता ध्री जालूयर्मजी के घर 
जम लिथाया। भपने माता 
पिताक्ती भटुट देशभक्ति भौर 
जागीरी जुल्मो के विरुद्ध उनके जीवन सधपं से प्रेरणा लेकरये 
भौ सावजनिकसेवामे कून पड़े । अनुभूचित जाति के होनेकै कारण 
इ हाने टआषष्टूत के विष्डध एक ज्यान षडा । भी खाडप मिला 
दललित वग के वर्पोसे मत्री | सावजनिक्‌ क्षेत मे भपके द्वारा 
की गई तेवा उल्वेवतीय ह 1 











श्नी सुत्तार्नसिह्‌ 
1] 
श्रो सुल्नानर्िहजी का जम 





क| 

४१ ि 18 चून 1954 बौ हुआ तवा 
॥ † उदयपुर विश्वविद्यालय से आपने 
५ दपि स्नातक की उपाचि प्राप्तकौ। 


शिक्षा समास्तिकेवादरगा॑वम ही कृवि एव पगुगालन कार्यां म सलम्न 
हौ गय! 1981 म वस्वाना प्राम पचायत के सरपच चने गये 
माप हौ उक्ती वप पचायत समिति रानीके प्रधान पदपरभी 
भरनो हर्‌ \ वतमान मे भी बापप्रवान के पद क्तो सुरोभित 
कररटेहै। 


8 ि 


श्री हस्तीमल गुतेच्छा 
५ र {1 


। 
त ॥ 
~ ~ 
॥ 


५ | स शै श्री हस्तीमलजी गृलेच्छा का 
6. जम पराली तहसील के ग्राम गद 
“+ = वाडामे हुमा सौर तत्कालीन सामती 

द व्यवस्था के विषद्ध मारवाड तोक 


(3 ॥ परिपद्‌ हारा बलये जा रहे गाल 
लन से भाप जुड । ग्राम गडवाडा गौर उघक्षेप्रकंट्धोः चौटेजामीरी 
ग्रामो वे निवाता कौ हतत लाटा-कूता, वट वगार लाग वागे 
कारण वडी दयनीय थी । गृनेच्याजी न मारवाड लोक परिपद्‌ 
के जयनारायगजी यास, मानमलनजी जन मयुरादासजी मायुर जै 
नत्ताआकोक्षेत्रम र्मा तित कर सभा सम्मेलन भायोजिक करवाव 
अौर यहा जाति पला की । पडत लोमा क भगुवा बनकररउह 
मुक्त करानि दतु काय श्रिया इसतते भापङी लाङ्प्ियत्ता चती ॥ 





= कून-ग् " (च्छ्ल) 





है ओौरउनविरते कििकानोममेर्हजो कम जमोन पर वक्षित 
साधानों मौर वनानिक् पदटतिसे खेती कर येष्ठ आमदनी प्राप्त 
करते हँ । जेदूषिह्‌ जी सन्‌ 1954 मे प्रथम नार प्रायोगिक तोर 
पर सामूषिकत प्राम पचायत लूनावा के सरपच चुने गये मोर 1959 
तक तूनावा के सरपव रहे । सके बाद ग्राम प्चायतें घोटी हइ तो 
1959 म वारवा प्राम पचाने सरपचचुने गये भौरतवसते थव 
तक्र वहा भरपचर्है। सं प्रकार लगातार -6 वों तक चुनिदा 
संप्पच रटने का आपकोषेयप्राघ्नहि) 


जमीरशरी व्राम भौरसामतशादी वतावरणमे मी काग्रेस 
का भण्डा फहूराने वान जेद्तिहनी ने दतितोभौरगरीबोकीहर 
भरकर स सदायतादी तथा जागीरी जुह्मो ससरक्षणक्रग्रामम 
समग्र विकाम का महत्वभूण काय कपा ॥ माप सच्चे कमनिष्ठ 
काप्रमोटै। बालो प्रचायत समिति के सभी स्रचोने आपकी 
निष्ठा भौर याम्यता का भादर करत हुए आपको सन्‌ 1988 म 
प्रधान चुना बपिष्षेत्रमे बहुत लोकप्रिय ह । अनुभूचित जातिव 
जनजाति के विकास का बटूत वद्वा षाय मापने किमि है। 





(८ ~ 
1 श्नी छोगालाल चौधरी 
~ © 
१८.४५, 1 & ग 
3.1 ^ धी छयोगालाल चौधरी 
1 ई ५ ४... ^ पानी जितेकी खार्ची तहसील 
| ८.४ के देवली माश्वा प्राम के 
। 4 उप्रतिशीनत्िसिनोमे सहु। 
स मआरम्भसहीकाग्रस मे निष्ठा 


वान बायक्र्ता स्ह दह) अपने देवली कै सरपच क पद पर 
यर्‌ फएचायत समित्ति-फारचो के उपप्रघान कै पदवरक्ाय क्या 
एव पानी जिला कायर के मध्य जते महरवपूण पदों पर भी रहे! 
साप मन्क्रारिता एव ङितनमा-निकनोम सक्रिय भागलतेरहरै। 
लेषो मामःतौ वग मनव आपङ्े विपक्षमरहा है पर त्रिमान 
यगवेभप्रस वनतार्हंरह। अय उत्नतिशीत विवाराकैहैमौर 
मीरवी ममान मजो धापिकर अयविर्वास मौर सूटिवादिता एव 
दन्न + उमा सगा विराव करतत हए निष्टावान वनङ्रपरिव्र 
जनना क नाधार पर राजनीति क्रत रहे & जितङे कारणम-प 
विग्यन्मो यर्ण्पिस्न िमानान भा मदक्रा साय न्दं निया। षर 
खा, रथ क्पाती धिच को पूरी जनता का अपम धटूटप्रमव 


अ 
विश्वास है ¦ आप सदव निलिप्त, सत्यवादी व ईमानदार ९ 

रहे है । राजनीति म छल प्रप एव दादपच से सदव 
हे है । भापके विपक्षी भी आपका आदर करते ह। कपे 
पहा स्यान प्म्मानजमेक व जिले के बप्रमण्य समाज 
भरैः 


श्मी वशोलाल भष 
(स 


पाली जितिकी सुमेखुर 
पचायत समित्ति कत्र ~ 
तख्नगद कै निवासी श्री बशी- 
लाली बात्दीया ष्पपेत्रके 
भ्रमु व्यवसाधोहोगि षै साय 
साथ राजनीति म प्रभावशाली भूमिका निभाने वतते युवक है । 





तच्तगढ प्रचायत के सरप्रच चुने जाने पर इहीने स्थानीय 
साधन जुटा कर विकास की मनेक योजनाभा सै त््तगढ फा कोपा 
पलट किया जिसे तच्तगद एक याधुनिक सुविधा स युक्त नगर 
बने गया। श्री बगीलाल जौ भपनी कायन भौर लोकप्रियता के 
कारण सुमेरपुर परचायत समिति के प्रधान चुने गये । सुमेरपुर म 
उद्योग वस्तो कं विकासमभी इनका योगदान रहादै। भत्रम 
अत्यत लोकप्रिय बाह याजी जिला कप्रेत कमेटियो भ कपो 
पररटच्रेरै। 


श्री पगारसिह्‌ चौधरी 
[1 


श्री खगारिदो षौघरी 
काजम प्राम दवी (नाऊका) 
जिलाशातीम हमा य॑ स्रधा 
रणं मिमान परिवार येह) 
श्यवहार एव जीदेन भ गरलता 
भौर शिन्वा च वारय या देवनी ग्राम च पारनी पवने 





{ कद न्लस ये सेनानी-चरण 100 | व्दपत्‌ 1 
भ 


। 


तकि 
(1 
भ 


म ५ 3 











सौरवी समाज के प्रभावशाली तवरे से सर्म्बा घत होने केकारणये 
खारचौ विधान सभा क्षत्र से विधायकरहे) तभी से सक्रिय रान 
नीनिमे भाय मौर लगातार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 
विधायक चुने जाते रहे ह । पार्टी म खगारद्िहजौ कौ बहृत मा यता 
है नीर जनता मे आप बहत लोकप्रिय ह । भपने सरल व्यवहार भौर 
निष्कपट नीति फे कारण एक्‌ शक्तिशाली किसान नेतानेस्पमे 
पक्ष भौर विपक्षके सभी लोगाका समानरूपसेइह विश्वास प्राप्त 
है! घारचीमे जागोरदाया का प्रभृत्व समाप्तकरेङाप्रेयधी 
खगारतिहभीमोही जातारै) 


आप सेवाभावी, मृदुभाषी, न्यवहारदुशल युवा संजनीतिज्ञ 
है! इसके अशतरिक्त अच्छी नस्लके घोडोके विथेपक्च दँ तथा स्वय 
इनके पास भी भच्यी नस्ल के मनेक घोडे हैँ । आपकी धुडसास फे 
घोडोने कट बार पुरस्कार प्राप्त किंयेर्हु। पचायत समितिरानीके 
चटंमूखी विकास, छृपि ओौर शिक्षा मादि कायो मे जाप पुण रुचि 
लेते ट्‌ । अप्नेक्षेत्रमे इमी कारणये सोकप्रिय है! 








श्री धनराज जेन 


[1 
शी धनराज जैन का जम पाली जिते कै जतारण नगरमे 
एक सम्पन जन व्यावसायिक परिवार मे हेमा । मपनी शिक्षा पूणकर 
आप ववालात करने लगे भौर जनता के सम्पकमे माये । प्रारम्भसे 
ही जनहित मोर समाज सवा म इनको खचि रही दै । जैतारण सेत 
मे जागौरदारी जुत्मो के विरद जन बा-दोलन मे जप सक्रिय दहे 
दै) क्स वे जिला महामती, जैतारप स्तक कारे के भ्यक्ष 
एव महत्वपूृण पदो पर आप रहै दै । मारवाड रिलौक सोसायटी के 
माध्यम से मापने भकाल के समयक्षेत्र की अविस्मरणीयसेवाकी 
है। कषेत्रम अपने सरल मौर शालौन -यवहार एव प्रेम के कारण 
भाप बहुत नोक्प्रियहुं । ईमानदार, निर्भीक एव सक्रिय जनपतेवक 
होने कं कारण परे जिले के जन समाज भौर जनता म जापको काफी 
भादरकी दष्टे देखा जाताहै। 


श्री डू गरभमल खाण्डप 
[ 


श्री दमरमलजी घाण्डप 
ने पाल्ली जितेकै ग्राम निमाज 
मे लोक्परिपद्‌ के पुराने काय 
कर्तां श्री जालूरामजी केषर 
जमनलियायथा। भपते माता 
पताकी अदूट देशभक्ति गौर 
जागीरी जुल्मो के विशुद्ध उनके जीवन सघप से प्रेरणा लेकरये 
भी सावजनिकसेवामेनूद पडे। अनुसूचित जातिके होने के कारण 
इ होने एंमाष्टूत बै विषट्ध एक अभियान षछेडा । श्री खाडप जिला 
दलित वेण के वर्षोसे म्री! सावजनिक क्षेत्र मे ञपकेद्वारा 
की गई सेव्ये उत्ते गीय है! 











+ श्री सुल्तानसिह्‌ 
[] 

श्रौ सुल्वान्मिहनी का जम 

18 जुन 1954 को हा तथा 
उदयषुर विश्वविद्यालय से अपने 

( ~ + दपि म्नातककौ उपार प्राप्तकौ। 
शिक्षासमाप्तिकेदादर्मावमे हीकरपि एव पञुयालन कार्या म सलम्न 
हो गये। 1981 मे वस्काना ग्राम पचायतं के सरपरच चुने गये 
रोपर ही उसा वप प्रचायत समिति रानीके प्रधान पदपरभौ 
विजयौ हृ । वतमान म भौ आप प्रथान के पद क्यो सुशोभित 


नर्द, 





४ ५ श्री हस्तीमल गुलेच्छा 
>, 7 
~ ‰ ५ श्री हस्तीमलजौ गुलेच्छा का 
८, ~ ज-म पाली तहसील के प्राम गड 
<, वाडाम हुमा नौर तत्कालीन सामती 
< १ न्यवस्थाकै विरुद मारवाड लोक 


५... ------- 1 पर्पिदु द्वारा चलये जा रहै भादी 
लन समाप जड) ग्राम गन्वाडा भौर उतक्षेतकं द्योटे दोटे जामीरी 
ग्रामो के निवात्तिग क्यौ हालत लाटा-शूता, वठ बार लावावे 
कारण वडी दयनीययथी। गुलेच्धाजी ने मारवाड लोक परिपद्‌ 
के जयनारायणजी पाम मानमलजी जन, मधुरादासजी मागुर जके 
नेताथ काक्षेत म नार्मा प्रन कर सभा मनम्मेलन याजि केरवाय 
अओौर यहा जाति पायी । पीडति लोगो क भगुवा बनकर उह 
मुक्त करानि हतु गाय त्रिया, इसे सापे लोकप्रियता वत्यै ॥ 





जलल र रनक ० (न -------्क्ल)ः 


जादी मै पश्चाद्‌ खपनी सेवाजा पं कारण ये मपे प्राम 
गदवाडाकीग्राम पचायतके वीक वधो त्तर सर्च चुने जाते रहं! 
ष्म दीरान आपने केच मे छनेक् विकाप्त काय सम्पन्न कराये भौर 
काज भी स्रावजनिकं विका कार्यो म माप वरावर स्विते) 








(व. 

२ = || 

र ङ 
{ {‰& =, | श्रौ भमर्िहु मीणा 
५ ‡ (] 

॥ प 

(1 | स्व॒च्यै -मर्य्ट्जि 
१.५ | { भीणाकाज-मनाणास्टशनवे 
भ वि निवासी श्रौ भवरतातजी के 


४ घर 5 सगस्त 1944 को दशा । 
नकी प्रारस्मिक शिक्षा गि 
मही हृई। इसे याद पालना केतिज म उच्चे शिका प्र्त 
षी। षेहीके काम म मापकेो विरहो । उच्चे तवनीवतेष्टवि 
कद माणे साबित सिमा कि सच्च चिक्षा प्राप्ते करेकेवादभी 
पि माये सम्पतता अज्तिकी ज सकती 


ग्राम चामुडसोके ये सगातार सपे चुत गये भौर आदिव 
पेदे ग्रामा वै निवासिपा के सवागीण विनास हेतु एव सामतो 
तस्था क णोपणं सै उनकी मुक्ति करानकेलिषए्‌षटीन मयत 
परिथम क्रिया! कलस्वस्प उस केतन के भआासामाजिक तत्वोने 
पय प्रपूवेर युवावस्या मही इनकी हेत्या करदो । 


अपनी निभीकिता योर पमतभ बे कारणयरौ मीठा सारेक्षेतर 
भेवेडेहीसाक्रप्रियपे | इनकोपे गुण स्वामाविव सूपसे यचपनेसु 
ही शपनी मसे विरसतम मिरियै) भादिवासी कैव कल्पाणाय 
टु विकासि सजनानो का भूषात बापकै प्रयते टमा मोर 
कापतवारो की ठचि उघ्रत षि की मोरे लप्र हई। भ्पके 
असामयिकं निधन से गरीवे भौर भोति जनेताको कडा धक्को 
लगारै। 








श्रौ मोह्नराज सुराणा 
1 


श्वौ माहुनसतजी सुराणा का जम पुमेरपुर स्वा बो ाबाद 
वरम वाततेनथरसटमे पश्विर मं हेजाया । इनि वाल्यकात सही 
अष्दी िधाप्राप्ठकयी 1 च्यक परिवार का भी स्वाधीनता घ्ालोतेषे 
य धरमर्सनानोश्ी वी एल राजगुसको मन्दा रुटयोगभिता मीर 


[-सदनद न्य भवन्न नि 
न्दे मदम्‌ > 


| 





^ 


र (९ 


रेते ही रषष्टरप्रेम वै सस््से क कारण मोहनराजजी रजकी 
विसय वे मुध्य अग्यायक का पद द्योडकर जनता की तेवाय ष 
समरठनसे जुड गये 1 


~ न 


वर्षो तक सरपच रहकर इहोने सुमरपुर के विकासकीौष्‌ 
प्रदाने को ओर गाजमभी संवारतर्है। इते दिनो भपने द्यि पमे परे 
अधिक ध्यान देते दै ओौर जन-कस्याण की दधद से जरी रचनारयक 
कर्मो मे सहयोग प्रदानकरतै ह) 
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(नः 

{- ५ 

च " श्रौ मामीलाल मसाली 
#। 1 


1४ 


शी सयीतातजौ भरती 
का जम पाती न्िले की 
माप्वाड जक्शये तहषील रे 
जोजावर ग्राम भे धी मोकार- 
चदजी भसाती केः षर हभा। 
भाते प्राममे ही सा्ारण शिक्षा ग्रहण की भौर शिक्षा के षाद 
मप राजनीति म भाग तेने लये। 


ड 


[क ॥ 


£ , 
+ 

^ 

” क" 


† ~ ------- ~ 


क 


८ 
---- 4 


उस समयक टावर बेणरीनिह गोजावर द्रश्युवाकप्रिसी 
कयक्रतीतते काफीखपतये इसलिए इनत टर तरद्‌ सने परेशान 
क्रिा श्या? थी भातीजी षद नाना प्रकार के भृ पक्वे शिष्‌ 
श्व पर ठच्च छिप नह सकी भौर भाप इन मुक्दम मे विनयी 
हए! ग्रामके ्रपयेक सामाजिक काय विक्रा कायं एव दतितो 
की सहायता मे पूण सहयोग देते रहे ! आम भो धाप् उसी उदषाहं 
एव निदरातेकायक्दरटृदं। सामाभिक भोर धापिकं षापं 
भी आपकी ष्विह 





ठाकुर भंहसिहुनी 
(४) 


स्पे श्रीभट्हिनीत्राजम 1920 मे दुवा पा भापकी 
प्रारम्भिक शिक्षा जोधपुर के बौयायनी स्वम मेँ मौर उन्षे शिला 
मयो षिन, भजेरमे हृदं! वाला सेठ क गच्छे षिकेडीष्टेनेष 
कविज के दानहेारद्धातार्मेेये) जिद समालि दे पाद चद्‌ 
प्र ठी वषकनिःमेद्वि दाय कप्शुपायन कर्य शुरक्या। सन्‌ 
4952 मे याप वारी धेत नै विधायक रट्‌ । फिर गावः के तरपथ 


| चन्दर मारर्‌ | 





व 


(1 


। ~ 
4 


षि _ 
दै ^ 


8 [अ न व्-- . #। 





~ १ 





रह  बच्छे पणुपालन बे साय-चाय धोडे पालन में विलेप स्वथीव 
पोेंकी नस्ल कै वारे मे अच्छी जानकारी थी, जिसके कारण 
राजस्थान में अच्छे घोढाके पिए वरकानाका नाम रहा। 1978 
मे मापका स्वगवास हयो गया। 





श्रौ गुलावत्तिह राजपुरोहित 
[] 

श्रौ गुताव्िह राज- 

पुरोह ग्राम देवली आज्वा 
वे रहन वति ह 1 इनका वगलौर 
में काफी अच्छा कारोबारथा। 

् देवली से आपका भटूट सम्बध 

भदा बना रहाहै। पे र्ट्रीय भा-दोलन ब विचार्यो ते परहा 
कौ जनता कौ मवगन करत रे ये । दनि सव प्रथम मारवाड 
मे सान येता वलदेवरामनी मिर्घा मो आमगिवित र एक क्रिसान 
मम्मलने का यायोजन त्रिया वा मौर तभो स गौव राजननिक 
घना भौर मादोलनकाकर दयन गया भी गुनावतिह्‌ राजपुरे 


्यभवरमे मयत टी सोप्रिदै गौर वई वों तङ सरपचक्‌ 
प्रदे प्र मासन रहेरै)। 








श्मी दिलदार पा मुगल" 
[1 


शरो शतिर ख पालौ निवानो है । जिग ष्डे त्िनहोने 
दभो राजनीति मे मातङ्गो गह्दो नितिचन्पो है। धो मून 
साया वि यागपात्र सायौ क स्पमें हदाने राजनीतिमेश्रदा 
स्दिषा! षदो तर उने मापरटरङ्रपालोशत्रको जननानी 
सुगाकातरनहे  स्वगोपयो मूनयरजी कौ मानियभो रवा 
मसाम ङ्न्माम वरादरमष्न रहर मौर नाजभो उसी ओ 
परोयक भाय मृपपस्रनभा तयाररटन है । धो भुन एने 
शषा ह दाक्भो यनेका नाम नरौ तेत + आ स्वार सोर 


या वरीय कौरेम स्मेटियय के वथा ष नाधार रे ह बौर 
भावप ह। 





प॒ नन्दलाल शर्मा 

{} 

प नदलानजी शमाकौ जम भूमि उत्तरप्रदेश भौरवही 

पर इहानं भाजादी कै सघयमे भाग निया धा॥ अपने भस्मरण 

मुनाति हए यड प्रद स्वन त्रता सेनानी जद, उन र्ना मे -्रेजी राज 

के ्िपाहियो दरा जिस प्रहार अत्याचार जीर दमनदियाजाताया 

तया जेत मे जो याननाएं दी जाती थौ, उनका सजीव वनन करन 
तो सुनकर रोगे ख्डेट जाते 


श्रीर्मा को भौ जत में अत्यधिक यातनाए दीगर या। 
चादर्मे पडितनौ साजीविक्राके निए र्वे स्टनसेल्दयाभा गय नौर 
यहां एक होटल सोत कर अपना व्यवसाय दुर किया परसामने 
राष्टरीय प्रेम ओौर जाति काबायभी वरायरब्रतर्ट। एमन 
तोग इनके अनुगामी वनं मौर इनके ननू म यदह जन आदावन 


हए ॥ 
स्यानीय लोपो म इन प्रति तनौ धदा टै शि दृदारस्या 


मभी हरहर स्यानीय प्राम पचायते का ररपच चुना ग्यामौर 
इटि विक्रास दे अनेक महत्वपू काय तिय 1 





पडत मागीलालजो 
{1 


यर रादपुरनिरामी श्रीम 
लालती रिष्या मन्‌ 1955 भष्राम 
परायन यर स मरपमयाल्या 
मनू 1959 म पयायत ग्निनि 
रादपुर रु साप प्रपमप्रपात नून 


्यवसन्‌ 1962 मरण्यदुर विघ्ठान ममा क्पकम रिगारकर् णन 
म्ये 


आरम्ममपेरागनोनिमभारङोग्विग्या>ै ॥ र्रप 
दनद रदशर एष्य पनात घेद्‌ म आतशारा विदागवप 
करद । राउदुरण्यो स्लमोत के मरय एष राददुग तवारणभा 
मप्रणान दल दर ण्षर भारते पूर दपाठा सदिति कषम म्णा 
स्वर कृ निवास्य मानो पिरय दर द्ग्दष्ट। 
भून्‌ 1962 चं रार्दुर र शिदातर रनद निवह तर्‌ 
अापसापेव 9 क्ट न्या भोर भन भरवपेत र गरणा 


वहा वात वा मर मव मधष = ण 
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1 


( 7 1 1 7 


पिरमाण, सिचा का निका शिष्ा, विजत विकिप्सा त्तया डाक 
ताद्‌ विप्राय सम्ब-षौ अक विकास कार्ण का सम्पन्न क्रया} आन 
भाधाप यप्नेप्तत्रकोजनताकीभवा्मक्रो एह) 





कामरेड हमीद वेम 


{1 

स्व धी दहमीदयेम दमूरी के निवासी पे भोर उच्चे श्रि्षा 

प्राप्त कर्‌ राजकैय विद्यात्तय म प्रधानाध्यापक के पद परं स्नयशीत 

से 1 इभी दौरान उन्न त्वादला ग्राम देदली-वावृूजी भ्थित पाठशाला 

भर हृ भौर वहां माप मोहुनसयजजौ जन केः सम्पक म सापे उनम 

सिय हकर सजनीति मकराय करने फी इच्छा जागी { राजनौनि 

मे सप्यभ्धित साहित्य भी सपने पदा मीर दृ तिष्वपकिपारि 

समाज षो फोपण मुक्त षराने फे लिप्‌ भरगतिणाल वार्पिव नीतिपो 

को सेपनाना मवेष्फके है} नौकरी से दरस्तीष्य देवर आपने समाज 
पदिवततत के सघप म उपने आपको समित कर दिया) 


श्रौवेग का चितम त्यत ही स्पष्ट या मते ईूमानदारी 
परवद पूण मनोधोग से जनरेवा मे जुट मये । परिवार की कमजोर 
आधिक स्पिति षी थोर भौ उति कभी ध्यान नही दिया । काते 
चडाक्रुरहोता रै, परभौवेगने त्तो उम्कते भी सपप हौ माल 
लिपा। दततितो गौरं गरीबो ष्टी सिक्ायतो श्य मुनवाुन होनेकौ 
शररत म अपनो एग्णावर्षा मे ही दोन यदात्तत षेः वार मनेशन 
ग्रह लेकर धरना दिया भोर सपने प्राणा फो नाद्रतिदेदी। 


0. - -- 
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श्री देवराज सुराणा 
9 


शरी देकराजजी मुद्गा का जनम सुमेरपुद म्रौ धरेएजनी के 
प्रतिष्टित परान म हमा । श्रौ दवराजजी की प्रारम्भिक श्रि 
मुमरपर मटर भौर शिक्षाक दौरान ही स्वाधीनता क्रादोलनन 
समम दलका भवाव राष्ट प्रम सौर राष्ट सवाषौमोरदहौ गमा 
फनस्वरूप य भपना अध्वा समय जन समस्पायाकं निराकरण 
दो लभे! नक्रा पूरापदिदारही रष्टुसेवा के लिए मपित रहा 
है देषाक्ह तो कोई मत्तिगोक्ति नदी होगी । नपरपालिक्यके 
सश्स्परहेटाया नहो नशन निवासन स्याने फायपर्ताजसेभरां 
रहता है भर स्थानीय तवा क्षप्रीप समस्या कौ निषटनिमय 
षायकरताभो बे साय स्रि वन रहत है) भ्रौ सुराणा पू मूमेरपुं 
सेषमे अव्यतहीसोकप्रियहै। 








श्री गोमारयम जदिया 


[४। 

शी गीमारापजी जरिया ग्रामि वित्लपुर के निवामीहैष! 

आप माजादी मे पतेर हौ लोक परिषद्‌ बे भ दोलनमे बुषेरटै 

ह! शरी गोमारमजी उच्च पिक्षाश्रान्तन हाने पर भी बडे टिम्षनी 

कौर सपपशीत्र -पक्तिटह। सारो जि-दपी इटोने प्रामतीत्तव्वोतते 
सप किय है पर कभी हिम्मत नही हारी । 





श्रौ छोगारषम मेणा 


[| 

विससपुट्के दी सोमादाम जी के अनय सायो श्री द्ोगारम 

सीमा जा घपनी जानकये जोपिम म डालकर भोगरीबोषे 

हिताय सचय कषरते रहर इन दोनों न अच्छो सपन णक्ति हने 
घ हठोते बनुपूषित जाति एव जनजातियो को समस्ति तिया ह) 


" वनदेमाव्सम्‌ 
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श्री पुखराज प्ता 
(१ 


श्री पुव्तजजी गुप्ता रापरपुर के निवासी है! रपिषुरके 
स्वत-वता रेनानिया से प्रेरणा सेवर आज भी जन समरपाभा के 
समाधान हेतु रधप के लिये सदा तैयार रदत है । श्री गुप्ता पुराने 
भीर मनुभवी कायरर्ना है भौर साम-तौ शौपण के विष्द् षईमोर्चौ 
र सेडचुेहै); 

श्री गुप्ता रापपुर्‌ नगर पालिका के अध्य्तभी रहै 1 नमर्‌ 
स्तवि व जिला कारे के महच्वपुण पदों प्र रह कर मापन परुश 
नेतृत्व प्रदान बियाह \ रायपुर छेष मआपव्डेहीोर्वक्रियदह 
भौर षन दिनो विकास नोर रचनादमक कार्यो मे विशेष स्विते 
र्ट! 





ड पोप पटेल 

[9 

हा पोपट पटेल का परिवार 
व्यापादकी दष्टि से गुनरात स 
मारेवाद जेग्शने आया। पर, दीं 
पोप शयी राष्ट्‌ भक्ति, कतव्यनिष्ठा 
मौर जनेसवा कौ उल्छृष्टर घावना 
कै वारणये यहाँ के लोक्शिपि नेना वन गये । साने यहं विलय 


अ 








की शिक्षा प्रप्त कर आयुवेद विनान म डक्टरी की पूण शिक्षा 
मोली। नत्र मारवाड जक्शन मे भपना कारोवार सफतता पूवक 
कररटहै। 


डा पटल का कायक्ले युवा कग्रेस ओर सेवा दल से 
सग्वधितहोनेके कारणवसेत्तासारा जिलाही है, पर मुख्यत य 
सारची आरदेसृरीक्षेत म अधिक्रसमयदेते है । पाली जिल के 
गरुवा वग मे इनका अच्छा प्रभावदहै। प्रामीण क्षेत से समस्याए 
लेकर लोग प्रतिटिनि इनवे यहां तातेह ! इनका भधिकाश समय 
जनसवाम टी न्यतीन टोतारै। 





श्री मूलशकर ओभा 


[1 
श्री मूलशकरजी ओका 
का जम 25 1-1949 को 
वाली तहसील क दुजाना ग्राम 
मे पडित लस्सीरामजी के घर 
हा घा ॥ कठिन परिस्थित्तियो 
मे शिक्षा ग्रहण कर ये वम्व्ई्‌ चले गये तथा वहा मापने 1972 म 
काग्रेस की सदस्यता प्रहण कस्लौ 1 निष्ठा से काय क्रते रहनेके 
कारण 1982 मे वाड न० 159 से बेम्बई युवा काग्रेघ मै अध्यक्ष 
पदप्ररचूने गय। फिर गृ समय दादये विक्रीती-बम्बई म 
भ्लाक वपरस करे अध्यक्ष पद पर चुन लिये गये। सनु 1982 म 
नकी इमानदारी व कत-यनिष्ठा से प्रसन्न होकर महाराष्ट्र सरकार 
ने स्पेधियल एक्जक्यूटिव मजिर्टेट के पद से सम्मानित क्िया। य 
बम्बर मे कई सामाजिक क्परेटियो के सक्रिय कायकर्ता रह्‌ ह तथा 
एकं सफल पक्षकार भो रहे है । 





गावदुजानामे मी इहाने शिक्षा स्वास्व्य पेयजल मादि विकास 

कार्यो मे अपना योगदान दिया है । साथ ही मपने समाजमप्त्ली 

नुरीपि्यौ के विशद भौ लडाई लडी अंसे-नशाघोरी, दहन, म युमोज 
शादि 1 ये श्रीमाली समाज म पुनधिवाहके पमे! 


आप भाज भो उती उत्साह सं काय कर रदैहै। 


श्री सवलत्तिहं राजपुरोहित 
{1 


श्री सवलरसिहजी काजम 
बाली तहसील के शिवतलावे गाव 
मेट्भ ओर प्रारम्भिक शिक्षाके 
वाददङ्पि कायमै आप "यस्ते 
गयं । गावो मे सामती अत्याचार 


ने इनवे दिमागमं द्रोह की भावना को बलवती बनाया भौर 
सन 1960 61 स जापन काग्रेस पार्टी का समथनकरतं हुए राज- 
नीतिमप्रवेशक्या} उही दिना मुडारा सफल याय पचायत 
के ज यक्षि चुने गये । भपनी बामपरधी विचारधारा को पुष्टकरत 
हृए भाप साम्थवादी पार्टी के सदस्य वन गमे । अपना प्रा समय 
पार्टीको दतं हए अपने कामरेड साथी मोहनपुरी (बाली) के साथ 
आदिवासीषक्षेतमे राजनीतिक जाग्रति का काय सफलता पूवक 
सचालित किया! 

सन्‌ 1984 85 म श्री सवलसिहजी वाली प्रचायत समिति 
के उपप्रधान चुने ग्य मौर प्रधान श्रौ रधुनाथजी प्ररिवारके 
विधायक बनते ही इहं प्रधान पद प्रप्तहोगया। बपभाज भी 
राजनीति मं सक्रिय भूमिका निभारहद्‌1 








डां मदनपी जोशी 
[1 

बो जोगीजी का जम 
सेवादी ग्राम के एक प्रतिष्ठित 
बराह्मण पररिवारमे टमा । स्वभाव 
से आप राजनीतिक क्म भौर 
समाजसेवी अधिक है, पर राजनीति 
मे भाजादीके पूवसे ही सक्रिय रहे रै । माजाी मिलने कै पर्चावु 
भाप साम्यवादी पाटीं सजुढ गयमौर उसके चि पर विधान 
साका चुनाव भौ वडा। 

अत्यत सरल मौर सेवामावी डां जोकती न अपना जवन 
गरीवा ओर बीमारो कतोसेवामे समर्पित कररखाहै। श्नरे पर 
पर सुबहसे ही ग्रीव वीमारो की प्रीडसलमनातौटहै बीरे 
जोशी गरीवा कीमेषामें लग जाते जीवन भर निगु सवा 
प्रदान करने वातत डं जोशी उत्यठ लोक्रप्रियरै। 
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श्रौ सापलाजी का जम व. ०९८... {1 
नेहडा वेरा (सोजत) म पिक्रम [निति ग श्री देवराजगी चौहान 


सवत्‌ 1982 म एक्‌ साधारण 

परिवार हृभा1 वही भाषने 
(ट. प 

+ € < साधारण पिक्षा ग्रहणी) सन 

1948 म बून बडा का काते सोजन तहसील कं जटपडा ग्रमम 

नापित ब्ारम्भ पिपाजो नाच नी सफलता पूक् चलर्हाहै\ 


आय सन 1932 म कामेन के सक्रिय मदस्य यनेतया सन्‌ 
1983 से 1986 तर सोक नगरपालिका वै अध्यन पद पर्‌ 
द्‌। उम सप्रप जपनेसजी मण्डी का निमाणं कंरवायायनगर 
मेँ णौचातय नात्तिमो व सडगावा निर्माण कराया। सौजा में 
सेवा मण्डन की भाफे स्थापना कौ जिसके त-वावधानमें 8 वपो 
से नेत्र चिरदित्सा शिविर साला भवन्‌, नयापरा सोजत में लगवा 
ग्ैर्है। अपि सेवामाबी लोकप्रिय, सरलदहूल्पी, मृदुभाषी एव 
-पवहाग्बुशल पक्ति है| 








श्री रूपच-द दाफना 
{1 


श्रीस्प्चेदजीशकफनाका 
जमपाली जिते की वानी तह 
सील मे मेवाडी प्राम मेँ दमा) 
भयम्भ में जाप वम्ब्रईमें -यापार 
केरतेये नीर वदी से राजनत्तिक 
जीत प्रारम्म त्रिया 1 सवं पथम {967 मेंसुमस्पुरसे बिधायक्का 
चुनाव्रलेडा1 मवा१ में 1949 मसरपचभौर्‌ काग्रम कै सरि 
कषवं वने। हग प्रकार तीन वार सरपच ना चुनाव जीतकर 
पदपर्वने रह्‌) भरीरोकोक्षडा कम्बल जीर मनाज ह्र साल 
मून वितरण करत ह इमी प्रकार गरीव विद्या्थिय को मुपत कपडे 
भुम वफीम देकर सहापता करते हँ । सेवाडी गाव महारस्ूल, 
अस्यतान मन्के कोयपररटिव गादामं आदि वनानि म जाषने सक्रिय 
यागजनद्ियाद्ै। मष वालो व्याक केरे के 10 दर्पोतक 
नभ्य रहे > तया जदुमूचिते जाति मौर मनुमृचित जनजाति वम 
म राजननिक प्रौग मामक मेवा के काय करत है 


| 
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फानमवानीजितेकौ रायपुर 
तटसोल वे मेमदया गाभम 
ट्माथा। छत्रम शिक्षा सुविधा 
~ | उपलब्ध न हनि क कारण 
धपने स्वयै प्रयतेनो स भ्रायभिकर शिक्षा प्राप्त की । अनेक वर्पो 
तव वक्ष्व खाना दै एक मात्र मफलयेवेदारर्टै पिरभाषा 
ष्यानदृेपिकी नोरमुडातो विरध्ाक्लामे जमौन सरीनकर 
सपना निजी प्म स्यापित पिया मीर विजनी सुविधा दूवरर्‌ भौर 
जीष दृत्यादि स आधुनिकीकरण पर उति उप्नतिणौस वाया । 


मापने सन्‌ 1956 म समाज सेवामे प्रवेशया व लगभग 
15 चो तक्र राम सेवा सहेकारी समिति यरकैमन्री पदपर रहै। 
12 वर्पो तक पाय पचायत कै मध्यणर। स्ायहौ फो मोपरेदिव 
मार्ग सोसादटी, रायपुर व कौ आपरैटिव भूमि विका वंक 
पाली वै डायरेक्टर भो रहै! भाषि 1971 तके प्राम पचायत, बर्‌ 
वै मरपच वै पद पर रह । मापके कायकालम प्राम पचायतत बरमं 
चहेभुी विक्स मौर उध्रति हृ । सन 1981 मही याप काप्रेसी 
प्रत्याशी वै ूपम प्रचायत समिति रायपुरके प्रघान चुने गयं । मापक्े 
कायकाल म पचापत समिति रापयुरमं विकाम कै बहुत काम हृष्‌ 1 

वित्त लका के वर्पो भे भी लापने धपे धेम स्कार 
सहायता मौर जन सहयोग से यकान राहत के अनेक चाय फरवाये 
भौर जनता की तेवा की । आप विसिनिवग की माली जातिसदह 
भौर तेगभग 10 वपों ते समस्तं पाली जिते के मानी समाजेक 
अध्यै) भापने समाजो स्गठितिकरवप्रिसकेभण्डवेतन 
लाकर खडाकिया। श्री चहान निर्भीतर कुशल वक्ता ईमानदार 
आर परिश्रमो राजनेताकेष्पमेजितिम विष्यातदहैँ। 


॥ 


ष 





श्न दीपचन्द चौहान 

१ 

श्री दोपच द बौहानयाजम पाली जित्तिकीदेूरी तहपील 

के खलोपद्राम के एक मभ्पन्न जन षरिवादमे हा 1 रानौ म इनके 
प्रदिवारकाजमा हआ व्याणारहै जन इनका कायमतव रामीहीष्हा1 
साधारण तरिता प्राप्त क्र आपने पतृ व्यापार सम्टाततलिया।॥ 
येप्रारम्भसेहीकत्रेससे चूड गये ओरं प्रामो मे बटवेगार बद 
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जागीरदारी जुत्मा के विरुद्ध आदोलन म सत्रियरहै। कप्त 
सगठन म इ ठानं जिला व न्लाक स्तर पर महत्वपुण पदों पर काय 
का भौर रानी न्ताक मे काग्रेस को सगठित कर प्रभावशाली 
बनाया। 


श्री दीपच-दजौ की णिनक्ती ज्तिके निर्मीक बौर ईमानदार 
सामाजिक कायकर्तामोमेहोतीदहै! समाजवेसमौ वर्गोमे इहे 
प्रतिष्ठा प्राप्त है । अपन राजनतिक जीवन वै साथी श्री चौहान 
कद शिक्षण एव समाजक्षवी सस्थागो से जुडे हए ह । रानीक्स्वेके 
विकास मे इनका प्रमुख योगदान रहा है! गत वर्षो मे भकालवे 
वक्तं भी श्री चौहान तै क्षेत म जकाल सहायतामे काफी काम 
क्रियाहै। 





श्री जेठ्मल सुराणा 


{1 

धी जेठमल सुराणा वालीवे 
प्रसिद्ध स्वतत्रता सेनानी श्री 
द्योटमलजी सुराणा के सुपुव्रहै। 
सेवा व्याग, सादगी श्हंजमस 
ही सस्कारो के त्प म सहज 
प्राप्नहै। आपने शिक्षा पूरी कर फालना स्टेशन को ही अपना 
ायक्षत्र बनाया मौर वही प्रििग प्रेस भोर छाता उद्योग लगाया । 





श्री मुखणा स्थानीय व जिता स्तरीय काप्रसक्मेदियाम 
पदाधिकारी रह्‌ चुके ईँ भीर अच्छे जनीपपोमी सावजनिक कराये 
स्वेच्छा से लगने पूवक समपित भावस लग जात} अनेक सिक्षण 
सस्थाथा च समाजसेवी सस्यागोसे माप जुडे हए हैभौरक्षत्रम 
माफी लोकप्रियं । 





श्री मनरूपराम मेघवाल 


[1 

देसूरी तदसील बे गजनीपुरया नामक एक दोटसे सएवमेभी 
भनद्परामनीकाजम हमा । आपने निकटे ग्राम दीमाडाम 
भ्रारम्मिक शिक्षा प्राप्त की प्रारम्मसे ही इदानि दलितो मौर 
समुमूचित जाति मे हितो के लिए सथपकरनकाव्रततियाया। 
धरसी मादना ने बलवती दने पर ये राजनीति मे सक्रिय षत्‌ मोर 
अनी पटनी सदिति जिला परिषद्‌ पाली क सहदरत सदस्य चुने गये 1 





क र 


१ 


श्रीः मनन्परामजौ देमूरी सुरक्षित क्षे सं विधायक चुनं गये 
मौर इहं गरीवा को भावनाबुलदक्रने का मोकाभिता। सन 
ही निभय होकर इ हाने सामती जुत्मोसे ठ्करलीदहै। जबये 
स्वय दुहा वनकर घोडी पर सवार हो,णादी करे निक्ते तो सामती 
तत्त्वा के उक्सानेसे उच्च वगके लोगोन इहं घोषी सं उतार 
दियाथा परश्री मनरूपरामजी मडेरहेमौरघोडीपरबटकरदी 
बारात का जुलूस निकला । इससे अनुसूचित जात्ति कैलोगौका 
उत्साह वटा । आप आज भी राजनीति मंसक्रिय रु ओर अधिकतर 
समयपालीमेहीरदतेदै। 





श्री छगनलाल पुनमिया 
[] 


श्री छगनलालजी पुनमिया वण्डाला गाव के निवासी है। 
आजादीके धवसे हो स्वतव्रता आदोलन बै साथमापचुढेदै। 
सामत विरोधी दोलन मे इहोने सक्रिय भूमिका निभाईटै। 
वर्पो तक भापने किस व स्थानीय स्तर के पदाधिकारी रहते हुए 
जनताको रेवाकीहै। उनकास्वयकाधधाङृपिदहै। किसानो 
की समस्याएु निपटान भौर उसके लिए भा-दोलन करने मये हेमा 
भागे रै ह) इसीलिए किसान वगम वहत लोकप्रिय ह। 


सण्वत्रनिक सवाकेक्षेतमेस्त्रियहोने सेकु वर्पौवे लिए 
ये खीमल याय पचायतके सदस्य भी रह्‌ । अपनाभकाश समय 
जन समस्याभौ को युलभ्राने मे लगाते ह इसीलिये फालना-खृडाना 
नगरपालिका दै कई वाँ से लगातार सदस्य चने जातरहैरह। 





श्नी इस्माइल भाई 
[1 


श्री स्माशन भादू फली 
जिलेकेनाणाप्राम केएकं प्रति- 
प्ति व्यापारी घरानमजमये॥ 
दस परिवार धा ध्यापाप्रुटूर 
भआदिवासी षेव मला द्मा था 
अन इस्मादल भाईन पटादीधत्रके दूर ददाजवे प्राम मे निवाम 
करन दाते जादिदासतिया मौर प्रामी्णो पै अभाव अभियो्ोको 
निब्टतेदेदाथा। भाषने मयने थ्यापारमे साय माष मादिवािरपो 
के क्त्याण मे मनेक विकासमकार्योषोकरनेयेष्चिषोटै। 
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ही दिनाग्रामोमे मारवाड लाक परिपद्‌ कौ शावा खुली 

नौर जेठमलजी लोढा ने जनजागृति का बीडाउडाचिया। ग्राम 

नारलारई म एकं प्रतिष्ठित ौर सम्पन धरानं के कारण इहै जन 
समथन प्राप्त हभा भौर लोग सगस्ति हुए 1 


श्री लोढा का व्यवसाय वम्ब्ईूमेै) वे वही निवस करतेर्हैः 
परयमीभीगावतयाक्षेतकीसेवाम मापकी रुचिर । शिक्षाके 
क्षेमे मापकी विशेष स्वि है मौर अपनी जोरसे भषनेक्या 
विद्यालय का भवन वना करर्भेटक्िादटै) इसके साथही मरधर 
बालिका विद्यापीठ, वरकागा विद्यालय आदि अनेक सस्यामोको 
नापका सहयोग मिलता रहता है 1 





श्री भीकमचस्द जेन 


[1 

श्री भीकमचदजी जनका ज-मस्थान यो तो कौसेलावहै, 

परअबयेकाएीवर्पोसेपालीमेही निवासि क्रतेर्ह। धी जन 
आजादी के मा-दोलन मे यपनी युवावस्यातते हौ जुड गेये] 


सन्‌ 1950 से पूव प्रामो मे ठाकरोवउनकेकारिदोका 
वेड जुलम व भातक था रेते समयमे लोक परिपदवकाप्रे्की 
मीिे परनातो दूर, कोई बात तक्‌ नही कर सक्ताथा। पर, 
सोद्ेलावमदही जासौरद्ार के शिकार कएजगल काथनाना हटि 
काजोभा दोलन मोहुनेराजजी कै नेत्त मे चला उस्म पौक्मच दजी 
का विशेष योगदान रहा भौर गरव मे वडी जाग्रति जाई । इस 
जाग्रति के कारण कोतेलावके निकट के ग्राम खोमाडामेभी सभा 
क्रते देतु मोहनराजजी को मामनत्रितश्रिया तो भौकमच-दजी स्वय 
कौपेलावसे एक हाप म लालटन सिर पर पानीकी मटक मौर 
बिछाने फौ जाजम लेकर खीमाडा पहुचे क्योकि सीमाडामे 
जागीरदार का मातक् रेषा था कि मी्टिगममानात्तादरूरर्हा 
श्यो पानी पिलाने कोष्ी तयार नहीया। रेसी विपरीत ओर 
कठिन परिस्थिति मे लोक परिपद्‌ के स्मिति कायक्र्ता भौक्मच-दजी 
नेष्ोषकेग्रामोकोजोसेवाकौ है वह्‌ भलाई नही जा सक्ती) 





| न कं 


श्रौ रामलाल भयं 
[ह| 


श्री रामलाल जी मायएक 
साधारण व्रिसानये मौर सोमसर 
स्टेशन पर निवासत करतेये। 
गुलामी के जमान म जागीरी प्रया 
से पीडि हप समाज को जाएत 


८ कै ९ 
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क्रखउह्‌ राहत दिलाने की तमना भापम थी 1 इसलिये श्री निहाल 
च-दजी जन (देवली पाष्ूजी) के आग्रह पर मारवाड लोक परिपद्‌ के 
यध्यक्ष बने भौर सेवा कायो से जुट ग्ये। 


सन्‌ 1945 46 फे दिना मे मारवाडम जागीरदारो द्वारा 
वड़े पमाने पर काष्तकारो को उनकौ बाकी खतिदारी कौ भूमिस 
जवरन वैदल कर दिए जानि पर अभियान चलाया} उन्ही दिना 
आप इदरवाडा प्राम मे काश्तकारये 1 जवाली निवापी श्री 
पूलारामजी चौधरी की चदषकली भरने वै लिए कु समती तततव 
वहा पहुचे तो आप मास्टर रमेश्वरी शर्मा के नेवृत्वम श्री 
मूनारामजी की मदद करने मौके परजा पटू । सामती तस्व न 
बदुकास आपं पर हमला कर दिया जिससे मूलारामजी तोवही 
शहादहा गये जोर आप अपने मय साथियो सहित बुरी तरहसे 
घायल हए 1 इस घटना के वाद श्री रामलातजी का उत्साह मौर 
वेढा ओर ये जीवपय-त लोक्मेवा मे लगे रहै 1 





श्रौ रामगोपाल माली 
| 


श्री रामगोपालजी माली 
वेतो जोधपुरके मूल निवासी दहै, 
परसोप्रसरभे निकट अपनाद्रवि 
पाम स्यापित कर कोई 50 वपं 
९ पूव यही वस पये । राममोपालजी 
एक प्रगतिगोल विचा के कार्तकार ये भौर तत्कालीन जागीरी 
प्रयामे कारणष्ोरे-ोट कसना परह्‌) रहै जुत्मासेदुषी रहते 
ये! गरीबो की हालत सुधारने बे लिए माप मारवाड लोक परिषद 
की दवली-पावूजी की लावा के सदस्य वने भौर बपनं साप 
रामलालजी आय मास्टर रपमिए्वरजी शर्मा ध्री रामनिवासनी 
परहार, निहारच-न्जी जनय चम्पासासजी भण्डारी वे साप जन्‌ 
जागृति का कायक्रनेसम)। 


शरी भ्रूलासमजौ वौघरौ का उनदे वरसि वेदघलक्रनबे 
लिएसामनी वगद्धाराञ्गिय गय मालीकाण्ड म रामगोपालजी यपे 
अम सायी मास्टर रामेए्वर जी तथा रामतालजी भाय वे प्प 
बुरी तरह घायत हए मौर जोधपुर अस्पताल मे परह दिनो तष रद्‌ । 
श्रौ रमगोपातजी दहे नि्भोदि श्यक्तित्व ष घनीथ॥ 
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छण्डा न नीचे ुकाना 


{ सजस्यान केसरी भी विजर्यास्रह्‌ पयिक ] 





प्राण मिध भते ही गवाना, परयहक्षण्डा न नीवे भक्ाना 1 


तोन रणा है दण्डां हमारा, वीच चर्यां चमक्ता क्ितार, 
शन टै यही इज्जत हमारे, सर शूक्रातती जिसे हिन्द सारी} 
पुम भी सवगर मृस्ीवत उठाना, पद यह्‌ कडा ने नीचे द्नुकाना॥ 


है यह आजादपत की निशानी, इसतरे पौषे है क्तिवा कहानी, 
जिदा दिल हौ है इमम उठते, मद हौ णोण इस पर षति 1 
ठुमभी सव कं दसौ पर चद्ाना, पर यह्‌ ज्ञडा न नीचे सषुकाना 1 


रेवया भूमेहो जलियानवाला, मा बो डायर फा इतिहा काला, 
गोल्िया को लगी जव क्षडीयो, नीव साजादौ कौ तब पडो यी) 
यादौ गरवोषू मेनहागाःतो 7 क्षण्डाये नीचे ुक्राना ++ 


उसने तो वयाग्यान जुर्म ढाया, पैट पै वलभी हमषौ चलाया, 
माव वहिनो को घर-घर दामा, फोसो बच्चो को पैदल चलाया । 
मौर व भौन ष्या होरहाहै कौन रुष नीदमेसोर्टाहै, 
लापो षति त भर येट खना, सच योलोतो है जेत्रलाना ! 
दैष्टमौ मे पिडा यह तराना, हाना माजादयामिट हो जाना॥। 


चस क्रलो अदद मरमिटेगे, पर ब्रतसे नत्तिल भी दै, 
फु भीदहीये मुल्क माजाद होगा, उजडा गुलशन नी अवाददलेगा । 
गये माज से सवयो गाना, हिददहौमा न अव येजेलघाना।। 


इण्डा यह्‌ हेर एक किलि पर चढेगा, इसका वल रीज दूना वदेगा, 
तोपतलवार येकार होगे, सोने वाक्ते भरी वेदार दामे) 
सच कगे विसरटी कटनिा, पर यह क्षण्डा न नीचे श्ूकाना + 


शातं हयियार होगे हमारे, पर ये तोडमे भौर कै दुधार, 
वसभलाहो जो भग्रज भागे सोभ हिदी हृकूपत्त का स्याग। 
वरना वदना है यह्‌ वया चिका, उससे बदनेगा सास जमाना 


हेप्रभो 1 मति धोरो इम, देकं सत्यत्व परी रे हम, 
हम क्या, क्ह उठा सव जमाना, दूध देखो न मा क्रा लतजाना 1 
प्राण पित्रा भरते ही गवाना, पर यह ्षण्डा स नीचे दुकान) 
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कामेती ललकारे थन, धरती मूड वोल ओ । 

मून रोखिया मिनस मरला, मन मे तोल ओ, टेम वोलणरौ 

वैर । टेम बौलण रै, मून री मुरजाद तटी जो टैम० 

कुण धरती रो आदु धणी, कुण धरती रो भार ओ । 

किणरे हाथा पाकं सेती, बुणवेकार ओ कटह्‌देवोलनं 

वैर । कह दे वोल नँ जीव तो मुकान्तर जाऊं ओ-कह दे बोल नै 
-शोपुष्पेद्रक्ना्ा 


णत शत नमन्‌ 1 
@ 
मेससं गुदेया बदर्स 


गेससं वँदेचा विल्डर्खं 
एस वी रीड, गौरेगांव (प), वम्बई-400062 
। ५ 691436 
निवेदक पारस गुदेचा, अशोक गु देचा, घाणेराव 
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स्वर्गीय श्री देवराजजा गुन्देचा वौ पावन स्मृति का प्रतीक 
नव-नाकौडा भैरव पाश्वनाथ तीथ का स्तम्भ 











सारं जस गअद्या टि दास्तां लमाग 

हम बुन्यु < उमतै य गुरिग्याटमारा। 
नाता मरा रमा प विटगयजलनं 

यय्रतफ पणरट वलि कामो पिना रमारा। 
खयात बा हम्ती मित्तो तरी रमाम 

मदिपा रवो 2 दमय दार जण -मागा) 
वातिरनेदय्रो वा ावर्मानरी रम 

सी गार ~" नस उभ्तिम -माय। 


-मो० इक्याल 





त केनकगाजजा मादतगानजा जाद रजकाय उन मायि व्िदात्य चाणयायर (नाना) 


कनकराज लोढा (घणेराव) 


राष्ट्र मवा मे सर्मापित स्यत्तनता सेनानियो क्न हुदिक नमिन दन करते हु 


मौजयसे 


सेससं सावतराज तेनराज एण्ड सन्स 
20 22 गमम न्ट (दीपौ चार) उम्ब--00 002 
फोन काया 3360752, 325792 घर 3590059 

















पाली लिलठे के 


जन-प्रतिनिधि 


(बः, नाम व उपल-घ चित्र) 





सास्र सोकसमा 


1952 
1957 
1962 
1967 

1971 

1977 
1980 
1984 


1984 
1991 


श्री भ्रजीतर्सिह 

शी हुरिश्चद्र माथुर 
श्री जसवतराज मेहता 
श्री एत के तापडिया 
श्रौ मूलचदडागा 
श्री श्रमत नाहटा 

श्री मूलचदडगा 

श्री मूलचन् डागा 

श्री णक्रलात 

श्री गुमानमल लोढा 
श्री शुमानमल लोढा 


राज्यसमा 


श्री विजयमिह्‌ पिरियारी (1954-64) 


तत्कालीन भारवाड राज्य एेमेम्बली" 


विधानसमा सदस्य 


1952 


1957 


1962 


रायपुर श्री मोहर्नानिह 
जतारण शी उम्मेद्षिह 
पाली धी विशन्ति 
वाली श्री भरू सिह 
सोजत श्री केसरीसिह 
मुमरपुर थी लक्ष्मणि 


रायपुर श्रौ शकरलाल 
खारवी श्रो मानरूष 
पाली श्रौ मूलचद डागा 
बाली श्री मोती (वावा) 


श्री देवाराम गरासिया 


समेजत श्री तेजाराम 
देमूरै श्री मनरूपटाम 


रायपुर श्वौ रमागीलाल रिणवा 
खारचौ धो के्षरीिहजोरावर 


पाती श्री केसरीतिह 
बासी श्री मोहनराज जन 
स्योजत श्री तेजाराम 


देसूरी श्री दिनेशराीय डागौ 


भमेरपुर भौ प्रलदाशरम 





श्री निहालच द जगावत 
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श्री मूलचद डागा 


श्री केसरौसिह ओोजावर 


1967 


1972 


1977 


1980 


1985 


रापपुर 
खारची 
पाती 
बाली 
सोजत 
देशररी 
सुमेरपुर 


रायपुर 
खार्ची 
पाली 
बाली 
सौजत 
देमूरो 
गुमेस्पुर 


रायपुर 
जतारण 
खास्ची 
पाली 
वाली 
सोजन 
देमूरी 
सुमेरपुर 


रायपुर 
जतारण 
घारची 
पाली 
बाली 
सोजत 
देषुरी 
सुमेरपुर 


रायपुर 
जतारणं 
खार्वी 
पासी 
वाली 
सोजत 
देषूरी 
सुमेरपुर 


श्री शक्रलास 

श्री सुरेरदरिह 

श्री मूतच-दडामा 
श्री पृथ्वीति 

श्री पुखराज कालानी 
श्री दौलतराम 

श्री पूलच-द बापना 


श्री सुपताल सणचा 
धी दतपतत्निः 

श्री शकरनात 

श्री मोहनराज जन 
श्री पृपसज बालानी 
श्रो दिनेशराय डागी 
श्री राज्जनगनिह 


श्री सुपतात सणचा 
श्रीणकररनाल 

श्री खमार्यपिह्‌ 
श्रीमूतरचदडागा 
श्री हनयतिह्‌ 

श्री माघव रोत्रान 
श्री प्रचलाराम 

शी प्रितान मोदी 


श्री सूवतत सणना 
श्री एयोराननिह 

श्री भिर गजर 
श्री सानकमत महता 
श्रीश्रसलम खान 
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भगवान्‌ महावीर अस्पताल, सुमेरपुर 


सूहावीर भगवान्‌ बै 2500 वें निवाण महोप्सव बी स्मृति 
मे राजस्यान मेडिकल सोपादइनी एव रिसरच स-टर, सुमेरपुर नामक 
सस्याकौ स्थापनाकी गई। प्रारभ म॑ इससस्थाके सस्यापक 
कायकत श्री शेरनाथजी अतिरिक्त जित्ताधीगप्रालौ श्री एस एम 
वाफना (भीनमाल) श्रौ पुष्ररात्र जी पिघवी एडवक्रेद (मिरोदी) 
शरी मोहनलालजी जैन (पूव विध्रायङ-पालो) प्रमुर स्प्रतेभगे 
आयं । दम सस्या क भ तगतणएव सेटरद्वारा सचानित भगवान्‌ 
हावोरः मस्पताल के लिए 250 वधा जोत प्राप्तकौ गद गीरने 
भरोड र्ये एकत्र करने का लक्ष्य निघारित बरिया गया । 


सयोगसेश्री रतनेचदजी रक्रा ग्रम रावी (वाडमर) को इस 
याजना छा परिचय दिया गयातो उ हानं न केवल वहत बडी धन 
राशि दस योजना हदु देना स्वार किया, वरन्‌ दस समितिवा 
मुह्य प्रव घरक बनना भी स्वीकार वर लिया। रावाजी के साथ 
साथद्प्र काय मे वीसलपुर्‌ निवासी श्री दाजमलजी जेन भौर 
जत्ारण-निवासी श्री जौहूरीताल जी जन भो जुड गये भौरदहोन 
ईस काय कौ आगे बढाने नीर पूरा करवाने का ब्रत ते लिया। इन 
सव मक्ानुभावौ के प्रयत्ना तै अनक दानवीरो ने आभे जाकर आथिक 
सहयोग प्रदान किया र्निते श्रौ रतनच-दजी राकाके मतिरिक्त, 
सवी तेजराजजी हीराचदजी प्तिषवी शिवगज हौरावन्जी 


मेहता-सुमेरपुर, मूलच-दजी कोठारी वाक्ली वघ्तावरमल जी 
राक्गा-दान्ई राजमनजी णस जैन वीसलपुर जादि प्रमुख है । 





राष्टपति ज्ञानौ जससिहजौ को सस्या का परिचयदे रहै 
धी मोह्नलालजी सिघवो श्री धर्मोचदजी जन आदि 
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आजादी ओर क्राम विकास कै चलि समर्वित 


स्वर्गीय श्री मूलचन्दजी शाहु, जबाली की पावन स्मृति मे 
उनके परिजन पाली जिले कं स्वतन्त्रता सेनानियो का 
जय-जयकार करते हं! 





मे° सूलचन्दजी शाह 


वितर्क 


हिन्दुरलान ल्तरीवर ल्ि0, छार्येज ल्तिजिटेड 


17/18, वडाला उद्योग भवन, नामग्राम क्रा लेन, वडाला -वम्बई-400 031 
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श्री पार्वंनाथ जेन विद्यालय, वरकाणा 


श्रीपारवनाय जन विद्यालय, वरकाणा पाली जिते की पुरानी 
सस्थाञा म एक विशिष्ट सस्या है। जव गौढवाढ प्रा-तम 
सामा्िक जागृति वा पुण अभाव था मिक्ता एवं अज्ञानका 
वातावरण धा, उप्त समय जनचाय परमपूज्यनीय श्री वल्लभ 
मूरौश्वरजी मण्सा०्मे समाज कौ रिक्षित करन, ानके 
भधकार स निकालकर समाज मे चेतना पदा करने का वीडा उठाया 
भौररहाकीप्रेरणासमाघ शुक्ला पचम स 1983 (सन्‌ 1927) 
ममात्र 9 छात्रो से वरकाणा मे दस विद्यालय की स्थापना की । 
तमी ते यह्‌ मस्था समाजके सभौ वर्गो को जाति, धम, वग आदि 
क॑ दिना भेद भावके शिक्षितकरतीनारही है। इसने रष्टर्व 
समाज कौ वडी माव्राम सुस्टत सेवा भावी डाग्टस, इजीनियस, 
प्रणासके प्राध्यापक, समाजमेवी, उद्योगपति, चाटड 
भकाउदेरस, अधिवक्ता आदि दियं दैतथामाजभीदे रहीदटैनो 
देष दिदशमे राष्ट व समाज की सवामे निष्ठा से रतहै। 


मालको म सच्चरिथ्ता नत्िक्ता, धर्मानुरागर वे सहयोग की 
भावना, भनुशासन राष्ट प्रम, सामाजिक सद्भाव, कतब्य निष्ठा, 
भात्मनिभरता, गृर्जनो एव अपने से ढाके प्रति सम्मानादि 
सदगुण उत्पप्न करना व विकसित करना सस्या का प्रमुख ध्यय है। 
वाका वे सवागीण निकास हतु व्यक्तिगत ध्यान दिये जानिके 
परिणामस्वर्प मामा य परिवारा के वालक भी प्रसिद्ध डाक्टर 
ग्जीनीयर प्रणामक् भादि वनसकेहै। 
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शहमश्री भो परयरजी मेहता (देमूरो) एर स्षमारोह्‌ चे विद्ातयष्नै 
रिपोट पदृते हए 





सार-सभालके दौर मे सस्या कै उपाध्यक्ष धो एटरमलजी तया 
भी जोतमलजौ जन, शनी बरनावरजो राकावमभय कायकर्ता। 
धम एव नैतिकता के तान के विना जीवन अपुणहै। राष्ट 

समाज व मानव सेवा के अकुर विद्यालयसेषूटति है तथा बदहि्ाकी 
मावना यहीसे स्थायी सूप धारण करना प्रारम्भकरतीरहै, द्रस्तु 
सुयाग्य धम अध्यापक) की व्यवस्था विद्यालय मसदैवसे रहीहैजो 
सत्य भरिता एव नतिक्ता कधी शिक्षा देकर माज के इस भौतिक 
युगम छर्वो कोसच्चाव सुषौ मानवोय जवन पापनकरेगै 
लियेतैयारकरतेह। 


विद्यालय समाजसंवो श्रीमान्‌ स्व॒ जराज जौ िथवी 
धाणेराव, स्व श्रीमान मूलचदजी दुनमलजी निवापी साददी, स्व 
श्रामान्‌ निदालच-दजी गुल्लाजी निवात दिजोवा रवण श्रीमान्‌ 
मूलचदजी फौजमलजी निवासीनारलाई, गृहपति स्वर श्रौनानू 
सम्पतराज जी भसाती आदि की विक्नेप संवाआ सम्रण्ति कैप 
पर भूरी गत्तिके ताय अग्रसर हआ 1 पह विद्यालय मनु 1930 म 
हिदी भिदित स्कूल वना सन 1932 मभव्रेजी मिहितिस्वूत यना 
सन्‌ 1949 महार्हस्वू्तवना सन्‌ 1973 मयहु हायरभक्ष्डरी 
स्कूल यना तथा सन्‌ 1989 म यह कभीनियर हायर स्रेष्डरीस्ा 
चना! विद्यालय म विनान वग एव वाधियवगक्ी गिहा प्रशन 
कौ जानोटै। 


समाज कं उलार दानटाताभा एव कायर्ताअा कीरेवार्मोय 
यह्‌ खस्या शिन प्रतिरिन विक्राम की मोर उमुखहै। विद्ायरयभ 
कायक््ताम। द्वारा मन्‌ 1988 भ इमो विद्दासद दरिमरमें एष दण 
अव्रेजी माध्यम का विद्यालय शचालितदियाजा बाट जौहमारी 
सस्छ्ेतरिण्व सम्यनाके विङ्खद पोपप सर्दितं अपेजी माध्ठ्मम 
छात्राकोर्लिाप्रदानक्ररहाहै। 
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बरियालय के एक समारोह मे सच लर्‌ मणडल के सदस्यगण एव सष्यक्ष धौ कातोदासलजो राठोड 1 


विद्यात्तय का जन ष्टापरावाम जाघुनित्र सुविधामो से मुक्त दै । 


वालको के सर्वमीण विकास रतु वियालय म विशाल प्रीडा 
गण यायाम शाले विभित्त एलकूदे की व्यवस्था के तायही 
साण्डतिक साहिप्यिक्र ब सामा यज्ञानके पर्याप्त साधन उपल-घ टै । 
सक्या म पिम प्रोजैक्टर टेलिबिज्ने रेडियो आनि बाकगोको 
स्वस्य मनोरंजन वे भाधूनिकं नानप्रदान क्रेटहै, 


विद्यालय मे विनान प्रयोग शात्नाएे एण7पा साधनेापयुक्त ह । 
पुस्तकापय मे भत्तिरिव्त भध्ययन देतु विभिन्न विषयों पर्‌ पर्पष्ठ 


= फामनामो सहित 


ॐ 


मे० शान्तिलाल मीठालाल एण्ड कस्पनो 


एक्षपोटम एण्ड इम्पाटस 
165, वारु पोटे स्टट, बम्बई-400003 
टी 85142728 360484 
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स्व भो सम्पतराजजो भातो 
सष्वा के आधार स्तम्भ 


पुर्तङे एव पक्निकाए है ( विद्यालय म उपभोक्ता मण्डर बालको 
को समस्त धावश्यवः उपयोग की वस्तु उपल घ करता दै { छात्रा 
वौ भविष्यमं उनकी एचि व क्षमतानुनार विषय व यवसाय चयन 
हेतु शक्लिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदम किया जाहादह। 


सस्या म व्पावकायिग्र उपपोग्ताकी दष्टिसे फष्पपरूटर 
प्रशिचण, स्टैनो टार्ईविष्ट प्रशिक्षण व्यापारिक पत्रव्यवहार 
प्रशिक्षण, यप्रजी नोतने का विशप शिक्षण मदि भी दिय 
जाते 











न हमारा रहै शाद साध ओर आजाद, 
हमारा षया है, अगर हम रहै रहै न रहै) 


पोकरराम साखला 
मे पोकरराम भवरलाल एण्ड कम्पनी 
सोमर सिटी (पाली राजस्यान) 
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श्री पाश्वनाथ उम्पेदर जेन शिक्षण-सध, फ।(लना 





डोनाल्ड फील्ट वे द्वारा विद्यालय भवनं काशिला याष हुभा तथा 
सन्‌ 1948 मे विद्यालय भवन का उदघाटन श्रीमान का गीताल 
शष्वरलालजो के द्वारा सम्पन्न हुमा । शन शनै सस्या उत्तदेत्तर 
विकास पय पर मग्रसर होती गई। 1962 ईस्वी मं सस्या का नवीन 
विधान पारित किया गया । विधान कै अनुसार श्री पाश्वनाय उम्मेद 


सूख्धर प्रदेश कौ जनान रूपौ घेरे से प्रस्त भूमि की तरफ 
सवे प्रथम ध्यान अकपिति हुमा परम पूज्य प्रति स्मरणीय गाचाय 
देव श्री विजयवत्लभ सूरीए्वरगीम सा का गौर उहोने इसे प्रदेश 
मै नरनारियोको शिक्षाके प्रकाशसे जागृत करने का दृढ निश्चयम 
क्ा।वि स 1986 मे जालोर जिते के उम्मेदपुर गावम सूरम्य 


तथा प्राति स्थल देखकर एक विद्यालय की स्थापना हई मौर 
उसका माम श्री पाध्वनाय उम्मेद जन वाताधरम, रखा । कालातर 
मे यही "वालाश्रम “धी पाश्वनाय उम्मेद जन शिक्षण सघ के सथन 
शछापादार वद द्ृक्षकेस्पमं विक्रसित हृआ। 


फालना स्याना-तरण~-वि स 1997 मे जवाई नशी मे 
प्रलयकारौ बाढ मायो) वादका प्रानी विद्यालय मे घुम गया। 
वाढ के समाचार दात्र के सरक्षको वे पास भी पटूचा। वे अपने- 
अपने छा्रो को चरते गये भौर किसी भी कीमत पर पुन विद्यालय 
ममेजनं फो दाजी नही हृए । नतीजा यह हज कि विद्यालय बद 
हे गथा । लेकिन मग्रेजी म एक कहावत है 50९110८5 &०० 
९०८5 ०४ ग ल्पे । माचाय देव मौर विद्या प्रमी सज्जनोको 
विद्यालयके वद पडजनेतेघोर चिताहुई1 उद रसा प्रतीत 
हीने लगा कि आचाय देव दवारा तगाया हआ यह्‌ विद्या दृक्त सूख 
जायसा । पर, दस गहन जधकार मे एक प्रकाण कौ किरण चमकी 
एक नया विचचार मन म उदय हुआ --"वालाधमः' क्ये म-यव सुरक्षित 
स्थान षर स्थानातसरितिकरैका। 


बालाश्रम का उम समय उत्तरदायित्व धालोज्मायधी 
गूलाबच दज षडराके कधोपरजो जन षवेताम्बर काप्रस के जनके 
कहे जातये 1 दोन वरकयाणा मे एकत्रित श्री सघ मोडवादसे 
प्राथनाकती भौर दषो मीदिगे म बालाश्रम का उम्मेदपुर से फालना 
स्थानात्तरण करने कां निणय ल्ियागया! विस 1998 माष 
शुवला 6 के शुम दिनपर बालाश्रम को पून कालना प्रारम्भ 
का गया । सस्थाके लिए एकर प्रबध सरिति वनी जिसके अध्यक्ष 
स्वनाम धय श्रीमान्‌ ग्रूलचदेजी छनमलजी रदाढौड, सादडी निवासौ 
भने) सस्थाके विकास तथा उम्मेदपुर से फ़ालना लानेमेतोकमाय 
स्वनाम धय श्री गुलावच-दजी सा द्वा क्रा जो सहयोग एव 
प्रयत्न रहा वह्‌ भरी चिरम्मरणीय बन गया । पालना का चयन 
कैद्रीय स्थान स्वार्ष्यवधक् जलवायु तया विवृत पृष्ठ प्रनेश होत के 
कारण क्रिया गया जो सभी इष्टयो स उपयुक्त रहा 1 


व्ववस्थापक समिति क सदस्यो एव श्री ठडासा के सदप्रयत्नो 
शे मन 1943 भे 15 मरईक दिन जोधणुर राञ्य के मुल्य मत्री सर 


जन गिश्षण सथ” नया नाम्‌ रखा गया ¦ भिक्षण-उष दाया दस समय 
निम्न सस्थामो क्रा सवालन क्या जा रहा है -- 








1 श्री पाश्वनाध उम्मेद स्नातकोत्तर महाविद्यालय 
2 श्वी पश्वनाथ उम्मेद वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय 
3 श्री सरदार जनष्टात्रावास 
4 श्री वह्लभविहार उपाश्रय तवानान भण्डार 
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शची पाश्वंनाथ उभ्मेद जन कालेज व च्च द्माघ्यमिक विद्यलगयके 
विशाल परिघर मे सस्था के सत्यापक भरी विजयवत्लभ भुरीश्यरजी 
की स्मृतिमे निपरित श्री वलम्‌ कीति स्तम्भ 1 
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(ध 
श्रो पवनाय उम्मेदे वप््ठि उच्च पाध्यमक विद्ासय-- 
मस्या जत्र उस्मेन्पुर ते पलना स्यन्द होक्स्यारहूतो उम 
समय विचालय म मिहि स्तर तक अध्ययन क्ययाजाताथा॥ 
स्थानान्तरण तुरत पश्चात्‌ द्योतक मघ्याये एन शन दृद 
शती भृ भोर साथ दी हिला मे गुणात्मने स्तरम भौ धशतपूष 
खृद्धिदणे वेपी चन्‌ 1946 भौर 1948 ये सस्थाके शिद्वायिपो 
ते मारवाड देमतिणः परिधि कौ सादजनिक परीलाम स्यस्व 
स्थनिप्राप्त कर रल्यावे गौरवम अमिदद्धि कौ) वर्ह्यप तम 
रीक्षाफत भौ पदु प्रतिष्त रहः 1 1950 मे हृल का प्रथम 
वैव मद्धि पदोका म सत्मिनित दभा 1958 से 1983 त 
हद्रेष्ूते स्तरण 





भष्यान्‌ यदु है सप पनद्रुः सास्दतिद कायत्रम, 
स्पाठटिि णादि प्ररनिपापरेभी वदु कोति स्थापितं विवि! हिक 
विभाग षास प एषाम ए वि्चिष्ट सम्पा पासा जाकर अनुग्राने 
खा प्रतिशत 20 सवदा 80 करदिमा) 1988 कौ नुले 
10-4-2 पोजना रे भ-तात विचायं को पिष्ट उच्च माध्यमिक 
विद्याम मै क्रमोन्नति कर दिया गयो) वतमान मे विद्यालयमे 
पाभिसौमे भदित एत्र भध्ययन्‌ सुहु 


श्री पररकनाय उम्मे" स्वतरोत्तर मटाविधासय--13 वुलाई, 
195} पे शुष दिन यद गस्पा ददर्‌ यलिज मनी । उदधाटनवरमाये 
र्यते शिशामयो श्री मथुरादि माषुर । उदनि षोपणाकीकि 
दप रस्या नाम शी पावनाय उप्मेद हृटर कतिज'ने रएवद्‌ 
ष्मो पापवनाय महाविदानय हो स्पा जो, वपौकि उह स्याने 
शरविष्यकास्पदट वापस 1 प्रिविमिमनोधदुर नो षछोट करय 
प्रये महाविचल्तिय घा प्राप्प मैँ सगत वथा फतिजिणएकही 
सवेतमे असय पिका म वह्नये एदसत 1972 मेभरोलेजभदने 
मैवे धवतम चलाया 1 पनिजने मो पित्ते ययोस फक्षणिर् नियर 
भेक्ईष्र्निपान स्वापित विवि है! दस समय महावियासलप मे 
श्रिवर्पीपि पालयम्रम कलाए्व काणिन्यम चलता है) एक ववं पूच 
भहाविधासप ४ फालर)ई लिदासी धी वेयर दजी पुरमा व पहपोग 
ले पम््ूटरपरेतिय का कायकम प्रारम्भ किपाययादै) कलिनर्मे 
सिषा येध्ययन ङे प्प एय कटू पययेत्तर प्रदेत्तियो का भी पपाच 
सुयोग्य तपा क्षनुमवी श्यष्यतार्मो डे निदेशन मक्िपाजास्हाहै। 
विष्वदिदानय मनुदान आयोग मे मिक षयोग से भ्य एव 
शानदार पुस्तकालय तथा वाचनासपे भवनकाभी निर्माण दभादै, 
जिम्‌ विन्न विपः एतौ पृष्तनो की स्यः लगभग दोतहूनारये 
कषरदै। 


ध्यवरपातत प्रवन---पते पथ्या का सपना छाशवान् धरवन नह 
चापर वान्ये द्धात्रवात भवन को मवश्यक्ता अनुव कौ मरईुभोर 
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फमस्वल्प णक अध्य दो मजित मदन कव्व कराया भया) 
यह छटात्रावा्च भवन 259 विक्छयियोते भ्रा बे सिर प्रम उपयुक्त 
दै \ छात्रायान पम पूर्तकातय, वाचनालय एव देल स्वपो समसन 
सुविधा उपलण्य ह! 


विधाल परिरर--सिशण सथ क अण परिसरवटेतले 
धिस्तून दै \ पटिखर म भ्व विद्यात "दस्लग्र कीति स्वम्भः उस्‌ 
महान गुदभ्द विजपमस्लप की बौवि को गुणवान करता टमा 
यदाह) 


शिक्षणं सप का अपनः एक्‌ भनिचिनृह्‌ दहै जौ समस्त 
भुत्वा सयुक्त है! स्य मुनिभ्रूपण बर्सभदत्त विजपनीम सो 
दे अथक प्रयतो सै निित्त शोष्यते मिदर वल्ल विहाद 
उपाधय तया वल्लभ विहार ताते ण्डा तथा सवितं कौत्ति सभ 
शिकण सपवी गानमअन्दिदिबररहेदै) 


भू्दरव पलाद्किसियो मे घीपृप्वीदाजनी हुजारीपतजी, 
श्वी जसरजनी धनह्पजो, श्री धुकनवदजी वनौपचदजी, शरी 
सागरमसनी सा चौपट आदि बे नाम दव गादरसे तिये णाति 
रहे । स्यान 1974 म सप्‌ रजत जयती महो षव बभ्वहेम 
हत ही णानेडारण्व भग्यं तरीके मनाया) सन्‌ 1992 मे चस्या 
की सवेण जयतो मनने तवादिपा समीसप्ररम्भषहोगयोह। 


गुरुरेव दिजपवतभ द्वारा शोको एवे भुष्दैव विजय 

सलिठजी द्वारा सचिते यह्‌ दिद्या उद्यान निरतर पिकाप की भोर 

प्रतर दोता हा सपनी दृषदं दिगदिग-त म प्रसादिर्वशरर 
रहाट) 

~मधराज मेहता, पव प्रघानावाम, 

श्रीपाद वड वि रतना 





शत्‌-शत्‌ नमन्‌ ! 


पंवायत सपति, जतारण 
के 
प्रधान, सदस्यं एदे प्रपच शण 
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श्री मरुधर केसरी उच्च साध्यमिक विद्यालय, राणावास 


ओजसे 17 वप पूव शौ वद्धमान स्थानक्बासी जन समाज 
के दुध उत्साही रेवाभावी महानुभावो ने इस होत भे एके विद्या 
लय की स्थापना करने का निगय लिया जिससे दारो म चारित्रिक 
बल एव धार्मिक भावनाका विकासो मौरवेदैश्के मोप्य एव 
उत्तरदायी नागरिक वन सके । 


पूज्य गुष्देव श्रमण-सूय स्वर्गीय मरुधर केसरी मिधीमलजी 
मन्सा०्की प्रणा से एव सके प्रमुख कायकर्ताभो ~ स्वर्गीय 
पूलच-दजी कटारिया स्वर्गीय इ द्रसिह॒जौ मणोत एव श्वौ लालच दभी 
पूगलिमाके प्रयत्नो से छात्रावास के सायसाथ विद्यालय के भवन 
का जनिमाण काय सम्पन हज । 


जप्रेजी अक्षर श्‌ कौ आषरृतिमे वना विशाल एवसु-दर 
विद्यालय भवन है जिसमे 10 कला कक्ष एव 6 भतिरिक्त कक्ष ै। 
सभी कक्षा-जक्षो बे सामने विाल वरामदा वना हमा है 1 विदत 
तथा जल फी पूण सुविधा उपलब्ध है \ भवन के सामने ही लगभग 
6 वीषा भूमिम सुदर हरीभरी वाटिका है । भवनके पीठेके 
भागम पेल पैदनि उपल है । विद्यालय का जपनाएकङ्कपिफाम 
भीहि । यहां पक्काक्रुमा वनाभा दै जिस प्रर विदत-सुविधा 
उपलब्ध है \ 


भ्रसिद्ध समाजपेवी श्री रेवच दजी राक्ता अगडीनगर, प्रिद्ध 
एडवोकेट श्री सभ्पतमलजी जन-पालो तथा सेवाभावौ श्री इद्रचदजी 


न्व [५ 
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शषौ थानच द मेहता फल एव उद्योग सस्थान मे शिक्षामनी 
श्रो च दनमलजौ चद एव भरी च दनमलजी गुडलिया मादि 1 


सचेती-प्राली इस विद्यालय के विकास मपूणष्चिलेरहैहै साथ 
ही शिक्षाविद्‌, कुशल प्रशासक एव सविज्ञ श्री च दनमलजी गुडलिया 
कगे सतत देखरेख मे विद्यालय का सचालनं सुचारर्पसे हो रहा 
है\ माप सस्या मे मानद-निदेशक फे पद पर काय करतेहृए 
विद्यालय बे चतुदिक विकास कै लिये प्रपलणील टै । 


०0 १ भ. 





सस्याका विशाल भवन 
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श्रौ यानच-द मेहता कला एव उथोग सस्यान मूल्याक्न वे आधार पर निदानात्मक शिक्षणं कराया जाकर धुन 
राजस्यान के प्रषिदध उदारचित्त दिधित्ेता थानच-दजी बेहत, जच की जोह । सम्पूण दृषाटयो का सेभेकिति मल्याक्न कर 
एढवोकगेट द्वार प्राप्त आधिक महपौग से सस्थापित यह्‌ सस्यान इत पृ्षौनति का स्तर्‌ प्रदान किया जाता दै। इस योजना को शिक्षा 
विद्यालय भवन का विशिष्ट अग है। दम स्यान दारा समीतक्ला विषागने मी मायताप्रदानकी दै। 
चिनकला, काष्टक्ला तथा सौवनक्ला यादिकाछाघ्रोकोगप्रगि 
शण देकर उह स्वावलम्बी वनानं तया उनमे श्रमे प्रति आदर 
का भावना कौ उप्पन्न क्रे को दिशा म पहुत्वपूण षाय सम्पादित 
परिपाजार्हादै। 


रव विचलयमेदिद्‌ ईताई, सिक मुसलमान पमी धमो 
के छात्र एव छारा) एक गोर बत्यत स्म्पजन षरानकेषात 
हैतोदृष्ररी भोरअयपिङ चिषे मयत प्रि, हरिजन तया 
हनो जातियोकेषछातभी द मायिकूदष्टिते कमभोरष्ठोंको 
नवीन भूरयाकन योजनः नि शुल्क लिक्षादोजातीहै। 


मह योजना इभ विद्यालय भगौ अतिविश्िष्ट योगना दै, शौ चाल सहकारी समिति 
जिसकी रिक्षातरिदो एव देत कौ सर्वोच्च सस्या राष्टीय शिक्षा 
लनुस-घान णव प्रशि्मण परिपद्‌ नर्दूदिल्लीने भी सराहनाकोरै, 
सवे अ तगत बक्षा6से8 तकवे छात्राको पारस्परिक परीक्षा 
प्रणाली सं मृक्ते र्वा गया है । इकार पोजना के वार पर धिक्षण 
-पवस्या पर द्राई समाप्ति पर मूत्याकन -यवस्था की जाती दै! 


वियया्तयके धात्रा पो रिमायतती दर पर पाठ्यमरामग्री तथा 
सय दनिक उपयोग कौ आवश्यक सामग्री सुलम कराने के उदेश्य 
से वाल सहकारी समिति द्वारा विच्ालय भवनत ही छावर उपभोक्ता 
भण्डार का सचातनक्ाजारहादहै। 


[४ 
श्नी वद्धेमान स्थानकवासी जेन शिक्षण सघ, राणावास 


दुल सस्या की नीव बे पदयर्‌ ह श्री चम्दादलजी पुलिया \ व णिक्षाप्रेमौ -यक्तिये। उनके कमठ साधो पे जोधपुर निवासी 
स्पागपूति सम्पालालजी ने आचाय पप्राट भान-द ऋपिजी मन्ता श्री दुद्रषि्जी पणो जो स्वय धुनके पकक ये। उहोनिजोकु 
मै णुभाषीर्यादि से ० 2011 मे वदमान स्थानक्वासी जनष्टात्रा करना विचार निया, उपे करके दिखाया । मि स देह, रास्ते म अनेक 
लय के विशाले प्रतिष्ठान की नीव उलो । पका व्यक्तित्व मत्यत बाध्येभायीं, तरितुव उने पर विजय पाततर्ह्‌। करभौ भसफल 
प्रभावशाली था) विद्याङधी द वाटिका को सरेमव ह्राभरा नही रहे । वित्तीय सकेटभोभायं परतु घाम विष्वासव लोगो 
मनापा राणावासि निवाक्षी श्री फूलवे दजौ कटारिया ने । आप दुशल बवे भाशीवानसे भडिगवने रहै । 
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सन्‌ 1945 मे गोडवाहष्षत्र वे जन युवका ने समाज चुधार 
कीदष्टिसब्रालीम मारवाड जने युदक सघ की स्वापनाङक्ीथी। 
इर सस्ण्यनं चारपाच वर्पो तकत निरतर पश्चिमी राजस्यानमे 
जन जागृति का सरहुनोयकायक्िया। इदी नोगाने यहे सोचना 
भारभ करिया फ मव इस क्षत्र म छाताओोदेलिएभी एक 
आवासीय माध्यमिक विद्यालय सालिना आवश्यक हो गयाहै। 
जव खौमेल निवासी श्री केतरीमलनी महता न सन्‌ 1954 55 म 
मर्वोदय नं द्र खीमल निकट सम्थाके योग्य नि वहत कम कीमत 
मे उपलध हो की सूचना अपन नन उत्साही भिनाकेदीतौ 
उहोने इम प्रर गम्भीरता से परिवार किया नौर सन्‌ 1956 म 
चम्ब्ईैमे मरुधर महिला शिण सष कौ स्थापनाकर भूमि रीदो। 
14 अक्टूयर 1956 को विजयादशमी दे दिन सरवोन्यीनताध्री 
सिद्धराज द्ह्ाकेकर कमला से विद्यापीठ भवन का शिला-यास 
कराया गया तथा 15 अगस्त, 1957 से इस भवन मे तीन छाक्रामो 
से शिक्षण कय प्रारम्भ हभ । 


सस्थाकानाम शी मरुधर वालिका विद्यापीठ रवा गया। 
उ्धिकाश क यकर्तामो का न्यवप्ताय राजस्थान से बाहर होने के 
कारण गोडवाड क्षत्र कै जाने मान राजनीतिक कायकर्ता व 
स्वतत्रता नानी श्री पूलच-द वाफना को सस्या की दैव रेष एव 
विकासषकाद परिल सौतगागया। 


सस्था बे सस्थापका मे निम्नाक्िि ताम उत्तेखनीय है-- 


श्री कैसरीमलजी मेहता खीमेल (वम्बई) 

श्री हौखलालजी नहारमलजी जनु विजोवा (दम्बर) 
स्व श्री तेनराजजौ राणावत बुडाला 

शौ एूलच-दजी बाफना सान्डी 

श्री मोहनराजजी जन बाली 

श्री जीवराजजौ मेहता वाली (वम्बद्‌) 

श्री शेयमलजी पष्डणा सवदन्दे (मद्रास) 

स्व श्री पूलच-न्जो के परिधी तदतगद (पूना) 
श्रौ द्गनलालजी केरिग साडराव (पूना) 

स्व श्री सोमघ-दनी बनाजी, जीवाणा पूरणा (बम्ब) 
श्री शेषमणीजी भण्डारी सादडी (वम्बर) 

श्री पुखराजजी चौहान विगोवा (बम्बई) 
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सस्थाके शक्षगिक् विकाम तया सहशक्षिक अ्रटृत्तिवां क भ्रचार 
तया अध्वापिकाभो कै प्रशिक्षण एवं उनके काय का निरीक्षण आदि 
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शिक्षक दिवस 1990 पर पुरस्कार प्राप्त करतो हयी । 


करने क लिए प्रो गणपतिचद्रजी भष्टारी, जोधपुर की सवाय प्राप्त 
की गयी) वे आजभीसस्थावो अष्नीसेवायेदेरहैहै। 


श्री हीरयलालजी जन विगोवा 
जग्रसे सस्था वे मध्यक्षवनेरहै 
उनके गौर भय क्रायक्नामोके 
सक्रिय सहयोग स मस्या सभी 
दिशाओंमेतैजीसे प्रगति करने 
लणीहै तौर सन्‌ 1980 बे बाद 
तो उसकी बहृमुी विकास की 
गति भौर भधिकतीग्रहोगर्है। 
यह सस्या माज राजस्यान की 
अश्री शिक्षण सत्था भे मानो 
जानै लगी है। सन 1978 मे 
श्रीमती मुमद्ा जन पूव प्रधाना 

ध्यापिक्नाफो उनकी भद्रव निष्टा 
सखाथारण योग्यता दे कारण 
्यवस्यापिका के पद प्र्‌ नियुक्त विया गयाततया भीमौ दुष्पा सोनी 

के मुव्याध्यापिदिा दनाया यया। इस नर व्ययस्यारे याद 





थी पणपनिच्रनौ भण्डारी 


श क -चसण » २ 


(श. ॐ 

{. ८2. 

0 आस्चयजनक प्रगति यृक्त परिबतन 

(१ बाया । द्वाज की रुच्या 600 

6 3 | से भो ऊपर निकल गई! सस्या 

॥\। ५ क कोवोडसे श्रेष्ठ परीक्षाफत पर 

क, कटुचार दापो तवा ह्जासे रूपे 

न ~ नकल पृरम्क्रार स्वह्पभिते। वत 

1 ^ { ददम हकोष्टत्रायो क्या चयन 

“+ «प पिस भारतीय स्तर षर होने 

„^ + 4 ॥ ता गौर गराइद्िगे म भो व्रियालय 

र 8 { 4 की कम्पनी ने राष्टरीय स्तर तद 


भी अपनी पट्वान बनाई 1 
साद्तिक वेायन्रमो की अपूव 
सफलतामा ने रास्या केगनेक मिव 
मौर षहयोगी वेदा ये तया उसकी कौररिम चार चाद लगाए । 


श्रीपती पृष्पाजो सोनी 


सज सम्याकयो 90 प्रत्तिशत सरणारा अनुदान मिततारहै। 
राज्यसरकारक्यी भोर से इसको भतिप्रतिट्ठित शिक्षण सस्याने 
ख्पभमायन्पारयादहे। सस्था व्य मदो वार विद्यावाडदी 
सदेण वेनाम से सपनी ्रदृत्तियो का विवरण पवार सभी भभि 
पावको सदस्यो मौर सहोगियो को भेजती है 1 


शं्तगिक विषया के साथ-साथ सगौतते भत्य अभिनय, मापण 
यविता पाठ शादिका शिलण दिया जाताटै। निक शिक्षा मादि 









वा शिक्षेणभोदियाजलारहै) नैतिक शिकाकेषालाशम जनम 
के साथद्याय रामायण बौर गीदराकौक्क्षाए लमताह) नैतिक 
शिका शर्वोदय सामा-य ज्ञं एव जैनधम की परीक्षण भी 
सीजातीहै) सस्थाम हाक वासके वाल, वालीबलति भादि खलो 
कौ न्यस्या है । जिप्रनाष्टिकि सेजिपप्न भ्व च पोपासन भी 
सिणाय जति । 


सस्थाम सी छाकाभा को पने भ्रपते धम के पालनकी 
स्वतगताहै धमु कमकाड की अपेला भागना की णुदा व नत्तिक 
आचरण पर विशेप बलं दिाजत्ताहै। 


शिष्ट ध्यवहार सिखाने मै लिए छाप्रामो को उनके नामके 
लाभि जौ लमा कर सम्बोपित करने वा निपम है \ सारो दण्ड 
दित) सतती करने पर अपनी वरुदि स्वीकार करके क्षमा याचना 
क्एतेकोप्ररणादी जाती हि! विमित धर्मो एव जातिमो कौ छात्राएु 
परस्परप्रमसेरहतीर्द। 


दिदयावाडी राजस्थान की प्रथम सस्या रै जहा केतौन 
शिक्षो को राष्टरप दव रज्य स्तर पर आद दिव वै द्वे 
पुरस्टरत किया गमा ह 1 विद्योवाडौ कौ व्यदेस्यापिकिा धीमती सुभद्रा 
वहिन कौ राष्ट्रीय स्तर परर सस्या के शिक्षा पवस्यापकशरी 
गणपतिचद्रजी मण्डारी षो रष्टीय स्तर पर स्वाउट धादोलनम 
उद्ष्ट सेवाभा के निए तषा प्रधानाघ्यापिका सुश्री पृष्पा सोनी कौ 
राजस्थान सरकार द्वारा भदश शिक 


| ` मी 23 ~~ --------------- ठे स्यम सम्मानित किया जा चूका ह । 
= र प मह्‌ सत्यां सस्कारयान्‌ महिना 
+ | 9 # शक्ति का निर्माण कर देशं मभ्याप्त 
[0 ५ गं 
~ अनेक समस्यानों बुरूदियो एव प्रुरा्यं 
५- ,1८ र्ध [4 १ (~ ४ {~ भ 
८ र: (^ ट 
॥ # 1.6) * २४२१, (2 £ 1 ~ ~| गो भिदा का निरृत भरपाह कट 
(८ 1 “~~ 2. र न स्हीदहै 
॥। ( 1 ६ 1 र + 1 सस्या यौ सासन ग्ययस्या मध्यर 
~. 3 ६ ~ ४५ ध 21 महिला शिक्षण सघद्रारा षौ जातीदै 
११५. + ६. \ क र ५ & पो 
वि 4 ४.) ६, ५ निसकाउन्पोपरै 
क ( ) ॥ §“ ५, 2 =९.८ { 
य 1 (६ 
~ 2 1 ०९. / ५५ सक्षय हमारा सस्या का हिति 
३ ५. 
(2 अ प ~ > ॐ ६ ~ नासी का कल्याण, 
(- 4.6: न ~ ` रेष्् 
४ 0 ५४1 ~ 1 ~ 2 1, ^. तथ्य फयन कर द प-जनितं 


सास राहत हैम मापोजित दिरप कायक्म के पचान विायारी कौ छायो क सपद चिथ ने 
गुड छनि श्यो पोरोलाकजो (सामोद) {निला कतेरटर्‌ धो विनर्षापिहनो कििशएु सागि 


। [कदर्य दो सेनानी-चरण 10 
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ट्ष 4 ~ 


विपवेणेन से परित्राण 
1१] 


[ वन्द सा्वरभर | 





~ 0.१ ६ 


= १ 2 भ 
(1 क । 
श्री भैरव नेन्र-यज्ञ समिति, बिसलपुर 

श्री भरव नेत्र यज्ञ समिति" घी राजमलजी एस० जन ^ परर ४ रय 
विसलपुर निवासी कौ इत क्षे्र को अनुपम देन है जा भालो की (^ =^ =+ न ~ 
ज्योति से निराण लोगो के लिये सचमूच ही वरदान साधित हई है । {५ ~^ व | 
सन्‌ 1968 म इम सस्या को स्थापना इस उदश्यसे को गहैयोनकि ४ ॥ क = टः ह) ६ ५" 
दुर दज के गावा मे शिविर भायोजित कर मोतियाबिद एव अ य ॥ ५ प, "= ज ^ 
नेच तेमो से पीटित लोगो कौ शत्य श्रिया दारा विकित्सा -यग्स्या = ॥ =" 2 
कीलजाए्‌ । प्रारम्भक्ते ही श्री राजमलजी जन कौ सगठन शक्ति एव 0 < > ॥ अ 
सूभरमः के कारण प्रति वप बौस से अधिकं शिविर मायाजितक्िए ए ८.4. स ६ ¡1 4 
जाति ह । ईन शिविरे से हजारा लोगो को दट्टिदान प्राप्त होता है । न. प ५५ 1 

यतमान मे इस सस्था कान केवल कायक्षेत्रहीवडाहै 75 ५ { शु 9 ण 6 ~+ ˆ“ ^ 
भपितु विभिन जन कल्याण एव राहत काय भी हायम लिए गये + न 1 
1 यह समिति पशु चिकित्सा शिविर एव दत रोग वचिकित्ता- समिति के सचालक श्ची राजमल एस जन दवारा चिकिन्सा शिविर 
शिविसेकाभी मायोजन करती है । क्षय चिकित्सा शिविर, विकलाग मरोज से सुख-सुविधा सम्ब धो पठ ताछ 
सेवा शिविर आदि को आयोजन भी समिति द्वारा समय-समयपर शिविसो का आयोजन कर लोगो कानि शुल्क चिकित्सा सुविधाप 
कियाजातारदै ) इस समिति द्वारा अ्बेतकदो सौ से धिक नेत्र उपलम्ध कराई जातौ है। साय ही हर अकाल वप मे पोघक भण्हार 
धिकिस्सा शिविरो का आयोजन क्थिाजा चुकराहै। इनम ढाई एव वस्व-वितरण करके लोगों को राहत पहुचाने का काय मौ यद 
साख से अधिक ने रो्गियो की चिकित्सा की गई है। स्या सतत खूप से कर रही है) 

विसलपुर गएव म अनि आधुनिक साघर्नौ से सम्पन्न 62 श्र राजमलजी एस० जैन दस सस्या के प्रण है । समितिके 


शब्याभा का एके नेत्र चिकित्सालय भी समिति द्वारा चलायाजा विभिन्न कायो को सफन बनाने में श्री जौहरीलालजी जत (पालो) 
रहा 1 इस समिति ने वाली तहसील (जिला पाली) के गादिवासौ की प्रेरणा से लायस क्लब व रोटरी क्लब, सुमेरपुर पालीभी 


प्रामौं को अपना मुख्य सेवा-सेत्र बनाया है जहां पर समय सरमय पर हर वार तत्परतापरूवेक सहयोग करते हँ 1 
श्रहृति की गोद मे स्थित चिकित्सालय परिसर का प्रवय देश्य 


= वन ~ 
चन्दे मिभ ~ तोद दसेवा-चरणः 11 > चन्द ~ 
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स्वदय केर, खीमेल 


आजादी को प्राप्ति के बाद मारत वे आर्थिकं पिकास्रने नई 
करवट शी । भाजादौ मै लिए लडने बाते नेतामो के सामन गधोजी 
द्वारा प्रत्न ध्वावलम्यौ प्रामीण बय व्यवस्था के भाधार पर भारत 
का विकाम करने यथवा पस्विमी जगत कौ मौयोगिक श्रान्ति वे 
आधार पर वदी-दडी धोजनाएु बनाकर त्वरित गति ते विकास 
करमकेदो विक्त्व मोज्रदये ) गाधी विचारधाराके पोपक चिन्तको 
ने ग्राम-स्वावसवने कौ दिशाम परीकशषणदे तौर पर बनिक्र स्थानो 
परकर स्थापित कयि) उसोकटीम श्रम कदम उठाया सवेदिष 
जगत दे प्रसिद्ध चित्र शौ सिद्धराजजी दष्दाने जिहनि राज 
स्थानं निर्भाण मे श्चात्‌ प्रयप लोकत्रिय भत्रोभण्डल मे उथागमत्रौ 
षा षायमार मभालाथा। दषदाजी कौ ध्री तुलपीदासजी राटी 
(जोधपुर) श्रो धनपत्िलास जो मेहता (षौमेन) सरीघे प्यागी तपस्वी 
गाथी मिते ओर्‌ इ-होन सीभेले भ्राम बौर रानौ स्देशनंके वोच 

सर्वोदय केर, घोमय नामक इस सस्या फो नोव डाली । 


चैकी स्पापनाका प्रमुख उहेष्य आसपास के प्रामोषा 
शर्वोदिय विचारदशनके आधार पर पुनर्जीवने, पुनघरण्ठन बौर 
पुनेनिमाण मै लिए पराम सिष्षण प्रामायोग, प्राम-कता विनान तथा 
सस्ति का विभात रखा गया । इन पीन) सापिफाने स्वप श्रम 
प्रधाने जीदन जीने प्रतिनाप्ती मरौर कराये जुट शये! स्वय 
हल पलानि से सकर स्वय बे लिए मावश्यकं अनाज पीषकरश्रादा 
पार करन, भूते बात कर पन कपष स्वय बुनन भयवा बुनकर से 
भुमवाने भौर केवत प्रामोदोध षी वस्तुरमो का उपयोग करके जोवन 
निवाहक्रनेका परीकण प्रारम्म विया 1 यासपास केप्रार्मोबे 
सोगश भवुद कायक्ता उत्तुमुता छे म जीवन्‌ रीति को देष 
्रौरभने ही मन संसाहूना भरते 1 भेद पर वचारिक गोष्ट्यां 
भायोनित हाता मौर अनेक मोपो ने यादौ षहनना भौरभेवल्न 
प्रामोचोगी दस्मे ी दामर्मेतेना स्वीमारद्ििपा। पतने मेही 
विनोवाजौ शा पूदनि-परामदान भादोमन शुरू हो थया मोर सर्वोदये 
मै-= दासी निने ष्म भादोलनकाङेद्रवन गया धी गौदुलमा 
भट यी पूमषदवी बापनामौर री मोहनराजजी जनवक्ट्‌ 
साथिपौ ने भनेर सरामो कौ पदया्राए्‌ की\ हेडारा दीपा भूमि 
प्राप्त की प्रौर्‌ पूषिहोनार्मे दितस्तिमी 1 
विनादा भायै इम धा-दोषनमे जद सोकनायष धोजय 
प्र्मलनापपण चुर तो दद्ेनेथी निदधसजयो इषा भो सपने 
एषठ बुलानिषा भोर हष्डाजो रषु स्वरीप भनेर पर्वाल्पी 
भेस्पामो स जुष्गये। उनङाङेद्ध परं रहना संभवनेरदीरहा। 
सा छनयनिगो मेष्टवामे केर की मविषिधिर्यो कौ वुनगट्ति मिपि 


जर उह बनुमदी कायकर्तामोकेरूप म मिसे श्वी श्रमरजौ सोनी 
ओर पण्दित भागवेतजी शुन ओ जौवनपय-त यही रहे 1 


केद्रप्रश्ट्पि व गोपालन क सायं साध अवाचतेलोते 
निमित नीम साबुन परी बनाया जाताहै तषां दन्छुकेप्रामवाधिपौ षौ 
प्रशिक्षणमभी दियाजातारै। वेद्र का मूल देश्य श्रामो को 
स्वावलम्नी बनाना मर्‌ शापण विहन समाज का निर्माण करना 
है 1 इसी उदेश्य की पूति हतु समय-समय पर प्रवद्ध मायक्तयी, 
पचो संरपर्चो, प्रधानो व अध्यापको फी विघ्ार-गोष्ठियां भापोनित 
कौ जातो रही ई 1 शरामबदी आदोलन लिएकै द्र विरेपसूपरे 
श्रयत्नशील रहा है । सम्बेलर्नी व विचार-गोच्ठियो बे मलाव भादि 
वास्ियो व गरीववग म शरावधे-दीकै लिय प्रस सस्थान नेकाफी 
कारस्ष्िपादहै) 

द्रम सम्थाकौ गोढुलभाई भटका भरागदशन मिलता 
मौर अभी भौ सवश्ी सिद्धराजजी दढा, भगवानदास जी माहिष्वरी, 
पूणच दजी सैन, मोहुनराज जी जन श्रीमती सुभगा यहिन ( विचा- 
वादी), बद्रौनारापण जी शर्माबादिका निर्तर सहेपोगवमार्णे 
दशन मिलता रहता ह ¦ खाषपाष केः प्रामो के साथिया के मतुरोध 
परवेद्धनेपूदमप्रोदगिकषाकौ ालाएमी प्रारभ षी। हन 
वा मे लगातार यकात पडनेके शरण केर पर असहाय पुमा मे 
रिविर भौ लगाये गये मौर पथुपालको षौ सस्ती दर पर पास वारा 
उप्रतम्य कराया गेया । पाली जितं म रचनाम श्रदेत्तियो बा सषा 
सन, पोपण बौर माग दने करनेवाली भाज यह एव मात्र सस्या दै 1 
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शण्दके सप्यादर थो तिदरागमो दषा 
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कह = 


सक = 
श्री जेन तेरापथी महाविद्यालय; 
राणावास 


दषे ततो पह जैन महाविद्यालय सन्‌ 1971 से दी प्रारम्भ हमा 
है, लेकिन राणाकात मे स्थापित श्री जन श्वेताम्बर तेरापयी मानव 
हितकारी सघ द्रःरा सचालित शिक्षणं सस्यातो काफी पुरानीहै। 
द॒ सघ दारा लगातार क्पिगये प्रयासों काही परिणाम हैक 
भाज राणावास्र जैसे छोटे-से गाव मे स्थापित इस महाविचालय 





दाप रिक्षाकेक्षेत्रमे महत्वपूण सेवाएदोजारदी दहै 1 इस महा- 
विद्यालय क पररणाश्नोत्त मणुव्रत अनुशास्ता माचाय धौ तुलसी ह मौर 
कर्मयोगी श्री केसरीमलजी सुराणा इस सस्या बै प्राण ह, जिन्होनि 
अपना सारा जीयनं हौ दस सस्या हेतु समपित कर दिया है । 


महाविद्यालय का अपना एक घा्रावास दै, जो शैक्षणिक 
गतिविधियोके साय-साप घात कल्याण सम्बधी दिभिश्र गति 
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विधियो का सवालनः करता है भौर वियाथियौ मे मध्यारिमिकता, 
नैतिन्ता, सद्चःरितय एवम्‌ मानवीय गुणो का विका हो, इत दैतु 
अनेक कायक्रम स्नायोजित करतः रहता है । 


इस महाविद्यालय का प्रघ सक्षम वसुयोग्यहाधोभेहोनेपे 
इसको भविष्य वडा उज्जषल है भौर विश्वविद्यालय अनुदान भायोग 
भो इसको विभिघ्न परदृत्तियो को सदैव प्रेरणा एव सहयोग देता रहा है 


सघन क्षेत्र योजना समिति, खीमेल 


सर्वोदम विचारदशन कौ पूत खूप देने तथा प्रामोोयों दारा 
गावो को स्वावेनवी बनान की दुष्टिसेसर्वोद्यकेद्र की भूमिषर 
ही खादी कमीशनके सहयोगसे स क्त्र के सर्वोदयी नेता भौर 
स्वतव्रता सेनानी श्री एूलच-दजी बाफना ने सनु 1956 मे सपन 
से योजना सप्रति का गरन कर खादी तया दृपि-उपकरण निर्माग 
काभाय हाथमे लिया। इसका मुख्य उटेश्यदैग्रामो मेकापकर 
रहे बुनकरो य लोहार कौ नई तकनीक सिघाकर्‌ ग्रामो म उघोगों 
कौ वेढावा देना मोर इन उत्पाद कौ लोकप्रिय बनाना 1 


स समिति के सस्यापक सदस्यश्री याफनाजी कै भलावा 
सधी गमनारोामजी चौधरी (दटदरा) कैगरीमल जी चौरी 
(बिजोवा) रामसिहजी (गुडा), पृष्वीराजजी, क दैयासालजी सम~ 
धानी, पुलराजजी पिथवी च ध्रमरजी सोनी है । इस समिति षै भाय 
को गति प्रदानकी खादी षमीशनसे प्रशिदाण प्राप्त भायक््ताक्षी 
सावतमन जीभष्डारौने) नि वापी, कष्डा, रेजा, मनी 
कम्बल को क्तोद-युनार्दकेकायंोपतो करद ग्रामो तक बकाया, 
परस्रायहीषपि उपकरण घौर सोदे के क्से तया भतमािर्योके 
निर्माण का धामामे कादीगसे षो प्रशिक्षण देकर कष) बढ़ाया! 
पादी, रानी, षास, फालना एव सुमेरपुर म वि्ी-बे दर सोने थय 


कुट समेय बाद शापे मे गिधितत्ता अवश्य भायी, प्रर कटि" 
नाद्यो को पारेषरते हए यह्‌ सस्था अब प्रगति परं दै। उत्मादी 
युवा बायक्र्वा सी जुगलजो स्याने नई योजनाय बनाकर उत्पादन 
क्यो गतिप्रदानकोटै 7 स्मषत्याने सको दुनरर्तो एवंश्रारीरतो 
को प्रधिशण टेर उदे अपना व्यदताय स्वय मनि योष्य 


उनायाहै। [४ 
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श्रीं विमलनाथ जेन उपचार 
सहायता समिति, बालौ 


यह उपचार समिति प्ली जित्तेके मादिवासी वालीक्षेत्रमे 
एक अत्यन्त हौ महत्वपूण भौर उपयोगी योजना क्रियागवत कर रही 
दै । समितिने इपक्षेतरङे एमे पचास ग्रामौ का चयन किथाहै 
जहां के निवासी अत्य-त गरीब ह मौर जहा बीमारी कौ रोक घाम 
भथवो चिकित्सा की कोई ष्यवस्था नहौ है 1 


प्षमितिने दत गावो मे सप्ताह मेदो बार जाकर मरीजोकी 
नि ुस्व परीक्षा व इलाज नियमित रूप से करने का भपना सवल्य- 
यद्ध दायक्रमवनार्वारै। दस प्रकार कौ चल चिवित्ा कार्म 
चिकिटसाबाहन के साथ कुशल व अनुभवी डाक्टर कम्पाउण्डर 
नसगादिस्टाफतोरहृताहो है, पर सभी प्रकारक दवाइयाभादि 
भी भरचुर माघ्ामे रहती है । यदि इन चयनित गरवो मे कोई पषा 
बीमार मिल जाताहै, जिसे बडे भस्पतालम चिकित्सा हतु भेजा 
जाना भावप्यक हो तो उस मरीज षो बड़े अस्पताल मे भर्ती केरा 
कर उसकी समुचित चिकित्सा करानि की भ्यवत्या भी यह सर्भिति 
करती दै 1 सस्या अपने काय क्षे मे भत्यत लोकप्रिय! [] 


५. ४1 


श्री वद्धमान जैन आराधना गृह 
(वृद्धाश्रम), सुमेरपुर 


यह सस्था पाली जिले मे पते ठग का एक अनुग प्रथोगहै। 
यह पहली सस्या है जहा बृढ पुरुष गौर महिला मपनौ ब्रदधावस्था 
के दिन पभ्रस-नतापूवक चिन्ता मुक्त होकर ध्यतीत करते द । पाली 
जलै के दानी सज्जनोँ द्वारा गित एकं जन टृस्ट इसकी ध्यवस्था 
करता है मौर पिष्ठत्े 10 वर्पो से यह ब्ृद्धाश्चम कापरतहै।रस्टने 
मुख्य राष्टरीय माग परर जवाई नदी के किनारे एक विशाल भवन 
बनवाया है जिसमे एक जन मदिर कै अलावा करीषे 30 
कमरे) 

भवन के धये भागर्मे जैन छात्रावास चलतादहै भीर शेष 
दस्मे में बृद्ाश्चम या अरधना गृह चलता है । दोनो सस्यार्थं कौ 
श्यवस्था सुचारुरूप से करुषल व्यवस्थापको द्वारा कीजारटी टै ! 

दद्धाश्चम मे दैनिक कायक्रम इस तरह बनाया गथादहैकि 
निवासी दिन भर व्यस्त रहते है । धाभिक क्रिया व अध्ययन के साथ 
साथ माराम करने व धूमने टहलने कौ मी समुचित -यनस्था है ! 
चिकित्सा का पूरा दइतजाम है 1 भोजन, नाप्ता मादि की परण व्यवस्था 
है। सारी व्यवस्था ति शुल्क दै, पर आश्रमवास्ती स्वेच्छापूवेक सस्था 
को भेट देना चारे बह स्वीकार भीक जाती है! [1 


विकलाग सेवा समिति, फालना 


विश्व विकलाग वप के दौरान फालना क्षत्र के विकलागो की 
शयनीय दपा क्षी बोर भीकषेत्र के समाजसेवियो का ध्यान माङृष्ट 
इभा । राज्य स्तर पर नेक यौजनाए बनीं भौर पाली जिलिमभी 
भगयान सहानीर तिकलाम सहायत्ता सपित्ति का गठन हंजा, जिसके 
माष्यम से विकलार्गौ फो दाई-सादइफिलें सिलाई को भणी जादि 
भदान को मद्‌ \ चिकित्सा के लिए कौ कतिपयं साधन उषमन्ध कराए 
गए । उसी समय बाली के पूरं विधायक मोहनराजजी ने विक्लागौं 


के स्थाई पुनर्वास हेतु विकलाभो कां कतिपय उपयोगी ग्रह उद्योगा 
भे प्रश्गिक्षितं करने की एक योजना अनाकर तैयारक्ी) दतीके 
आधार पर फालना की उदयो बस्ती के निकट एक "विकलांग प्रशि- 
क्षण केद्र' नाभक ञावासीय सस्या की स्यापनां का निश्चय कषा 
गया 1 दानदातामों द्वारा प्रदत धनराशि से भवन बनना शुरू हो 
गयादै\ स केद्र मे 100 विकलागो के भाषास वंभर्िक्षण 
देने की मोजनाभीहै। {1 








॥ का हादिक अभिनन्दन । 


पालौ जिला सहकारी भूमि-विकास वैक लि , पालो (राजस्थान) 
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भमानच कल्याण सेवा संघ, बाली 


पाली जिते के बाली उपण्ड म वार वार पडने वाते भयकर 
दुर्भक्लोके वर्पो म तया क्प्री-कभारबाढथआं जानेके उपरातभी 
भ्यक्तिगत रूप से राहत काय प्रारम्म किये जतिये, पर सामूहिक 
एवं सस्ति सप प्रपास नही हो पतिये। रपी स्वितिमे बाज 
से 15 वप पुव बालौ के कुछ उत्साही युवको बौर समाज सेवियौ 


नै मानव-क्ट्याण सेवा खध, बालो की स्थापना को गौर दस सस्या 
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का पजीक्रण भी करवा दिया । दस सस्था के अध्यक्ष भद्रासमे 
ग्यवसायं मे लगे हृए श्री पुखराजजी जेठमल जौ हँ गौर सचिवकरा 
काय देव रहै ह श्री मोहनराजजी एषवोकेद । 


षस सस्थान सूपे मौर बाढकेसमयदहजारो लोगोषोभन 
वेस्पर कौ सहायता देकर लाभावितं कियारहै। लक्नि इसकी सदसे 
मद्स्वप्रुण सेवा रदी है~मसदहाय पणुध्न के लिण शिविर खालना 


पशुघन फी रक्षा केरा घौर सस्ती दर पर पशुपालकौ को घास 
चारा उपलब्ध करवाना 1 


इस सस्वा का प्रमुख कायकत बाली का भादिवासी इलाका 
है । यहा भील, गरासिया एव मीणा लोग रहते है । हही मादिवासी 
गावोमेहर प्रकार कौ राहतं स्रामग्री पहुचायी जाती है । बाली 
नगरमे विभिन प्रकार वे विकास काय करवाने काशरेय भीद्सं 
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सत्याकोदहै। चिक्षाकेष्ेत्रमे इस सस्यानकर्दस्कूल भवमोका 
निर्माण दानदातारमो को प्रसिति करफे करवाया है गौर दसी तरह 
एक विशाल अस्पताल भवने बनवाने देतु भी दानदातताभो को 
प्रोत्साहित किया है । कई गरीवे एव जषूरतम द विक्लाग घात्रो 
को आधिक सहयोग प्रदान किया है तया छत्रघछात्रामों को 
छात्दृत्तिया देकर जलूरतमदे प्रतिभावानों क्रा उत्साह बढाया है । 
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सोजतरोड जन राहत सेवा समिति, पाली 


सहाया नहौ सहयोगः का मूल उद्रष्य लेकर यह सस्या 
सोजते रौढ कै प्रतिष्ठित सामाजिक कायकर्ता श्री जच्वरजी मेहता 
कै पाली जिते को एक महान्‌ देनदहै। 


शस स्या करा मुख्य उदेश्य अभावग्रस्त साधारण प्पित्तिवे 
परिवारो के राहून-~कार्यो के मायम से अनाज क्पदा मोटन 
विदधान की चादरे व मय जीवनोपयोमी सामग्री प्रदान करना तथां 


होनहार छाप्रौ को प्रतिवप पारितोषिक भआदि दिलाने कराहर 
सम्भवे प्रयापकलारै। 


ङ्स सस्या के माध्यम से मनेक विकासं कायं सुम्पन्‌ करप 


मथर) इम कायमे शरी जव्वरजी मेहताके जनप साथी षी मगल 
चदजो गाधी वा प्रगुष्च सायरहादै। 


[1 
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॥ 1.1 कि 


पद्मक 


ौ 
८. < प [२ ् 
0 9 ~ 








राजस्थान सेवा-परिपद्‌ हालाकि बम्बई मे रजिस्टड सस्था है, 
प्र सके सारे कायकर्ता पाली जिले कै गोडवाड क्षेत्र के निवासी है 
मौर दघ सस्थाका उदेश्य है-पाली जिले मे विपत्तिग्रस्त गौर 
जरूरतम द लोगो को राहत पहुचाना तथा उनके विकास भौर 
तरक्की मे सहयोग प्रदान करना । सस्या मे सभी युवक गौर 
उत्साही कायकर्ता है मौर विभिन समारोहो का भायोजन कर लावो 
स्पये चदा ्कट्ढा करते ह मौर अकाल, वाढ बीमारी तथाबय 
विपदामो के समम स्वयसेवक बनकर काममे जुट जाते ह। गत 
दो वर्पो से दस खस्था ने असहाय पशु धिविरो काजिले भरमे गठन 
करके अकाल पीडित पशुधन को बचाने का मरसक प्रयत्न किया है । 


इस सस्या के उत्साही महामती श्री हीरालालजी मालवीयः, 





सेवा परिषद दवारा जन सेवय प्रदत्त की पयो 
रोगी वाहिनी 


राजस्थान सेवा परिषद्‌, बम्बर 


बाली ने अपनी लोकप्रियता एव जनसम्पक कै कारण क्षेत्र के पीडित 
मानव को राहत पहुचे मे महत्वपूण भ्रुभिका भदाकीदहै। 


श्री विमलेजौ पुनमिया अध्यक्ष शातलालजी ~ उपाध्यक्ष, 
विमलेशजी मेहता मत्री शातिलालजी जैन (लीण्ए०) - उपमत्री 
डा दिनेश जन कोपाध्यक्ष चेवरच दजी जैन चिकित्सा समिति ~ 
सयोजक, रेशजो चौपडा शिक्षा समिति सयोजकर, श्री युगराज जैन ~ 
रेलवे सुविधा समिति कै सयोजक तथा श्री कान्तिलालजी सवी 
प्रमूख कायकर्ता है । 

इस सस्था के 200 आजौवन सदस्य भौर 100 साधारण 
सदस्य हैँ । ये सभी सदस्य धन राशि प्रदान करने कै साथ-साथ 
जनसेवा करन बे काममे भी भग्रसर रहते 





॥ 
श्र 


ध 4 गय ~ 


“रोगौ वाहिनो के साय खड़े कायकर्तागिणं एव महामत्री 
श्रौ हीराललाल मालधीया 


पाली सेवा मण्डल, पाली 


पाली सेवा मण्डल," पाती जितेकी प्रमुख स्वयसेवी सस्यामो 
भँ एकह जो गत 40 वर्पो से पेवाकायो मे मदत्वपूण योगदान कर 
रही है । स्वर्यीय श्रौ मोहनलाल जी मोदी की प्रोरथा से यह्‌ सस्या 
स्यापितकी गयौ थी जौ जौवनपयन्त इस सस्थाके माघ्यमसे 
सेवा-कायोमे गे रहे। वसे तोसस्या ने दुभि बाढ भूकम्प 
ागजनी से पीडित लोगा कयै लाखो रपयो की राहत सामग्री 
पटचाकरर उनक्य पुनर्वास करने मे महत्वपूण भूमिका मी निभाई । 
जनके स्थाना पर हस सस्था द्वारा सावजनिक दितार्यं प्याऊ 
विश्राम स्थल एव मशान चाटा क्रा निर्माण भो करवाया गया रर 
स घस्याफा गरख्य सेवा काय चिरित्सालयक्षेत्रमेरहादहै बौर 





वह्‌ भी आखोके आपरशन करवाक्रलोशो षौ ज्योचि प्रदान 
करवाने मे इसने विथेष उपलग्धिया अजित नीद । सस्पानेदौ 
स्थाना पर आसो के कनेक सर्जीकल शिविर लगाकर भव तक 
15 000 से मधिक सफल भापरेशन नि शुल्क सम्प्न करवाये द । 
महाराजा श्रौ उम्मेद मिल्स, पाली के प्रव मुख्य भधिकारीथधी 
मोहनलालजी गुप्ता वषो तक इख सस्या के अध्यक्ष रहे मौर उनके 
कायकाल मे स सस्या का कए विकास हवा । गृप्ताजी द्वारा की 
गई तेवाभों कै फलस्वरूप इत सस्या ने अनेके जतेदितकारां कषायं 
सम्पन्न क्िएि। दतमान मे शक्टर डीण्डी० सोलकी पाली तेवा 
मण्टसके अध्य; {] 


सल (कल्ल क्न च्प्न् म {लय 


शशः 


॥ श ९ गै 


६ 
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इ । श्री मरधर केसरी स्थानकवासी जैन 
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कनन ननानकक 
5 

£ ६ 
€ * श्री केशरीमलजो सुराणा 
४ ८ , ` {1 
4 राणावामं महाविचालय 
५ ^, = के सचालक श्री उेशरीमलजी 
$, ~ ‡ सुराणा साधारण दीखनं वाते 
५ ५ अत्ताधारण व्यक्तित्व बे घनी 


0) ॥ 
भय है 1 कोई सोच भी नही सक्ता 
धाकि एक्‌ धनी एवम्‌ सम्पन्न परिवारमे जे श्री कैशरीमलतजी 
मुराणा शरीर पर वस्व ङे नाम प्रकेवल एक धोती धारणकियि 
अपना सारा जीवन इस संस्या कौ समित करदेगे 1 धी सुराणाजी 
फात्यागमय जौवने स्वय मे एक उच्चतम भादग की अर्भिव्यक्तिटै। 
इनके त्याग से प्रभावित होकर लोगा ने इष सस्या के सिए लावो 
कमयेकादान दिया है मौर यही कारण है, राणावास जसे बहत ही 
घोरे भौर प्रिठडे गाव मे शिक्षा का यह्‌ सभिनव केर प्रगति दर 
भ्रगति कररहादै1 


श्री केणरीमल जी सुराणावडा ही सयमितं एव मर्यादित 
जीवन व्यतीत कर रह हं भौर केवल सौ सपये माह्वार स भपना 
सथा भपनी पत्नी का निर्वाह (धर वच) कर लेते ह। अधिकाश 
समय मौन धारण क्रिये रहते है । इ होने भषने जीवन मे सामाजिक 
कूरीतिर्यो के सवध मे भो कडा सप किया है । इनकी देवरे मे 
कत्निज मौर हाईस्कूल तो चलही रहे परर दो बडे द्ात्रावाप्तभी 
है जिमि 500 के करीव छात्र अध्ययन कर रेह । नारी रिक्षा 
केति भीइहोने अवित्त भारतीय महल शिक्षण सस्थाकी 
स्थापना कर एक विद्यालय स्थापित क्रियाहै। 


श्रा सुराणाजी सारिक्षेत्रमं काकोसा केनामसेप्रतिद्धहै। 
दष अनुशासन प्रिय त्याणमूति शिक्षाष-त क सादगीपूण जीवन 
फोप्रमाव छा के जीवन परभी भमिटद्याप छोडेतोव्या 
आाष्चय । 





भाई रूपचन्दजी भसाली 


{1 


श्री रूपचदजी भतालोकौजम भूमि पाली है जहा इहोन 
भरारम्मिक शिक्षाके साय साथ समाज सुधार एवम्‌ कुरीति निवारण 


~ प = 





के आलोलनामे सप्रिय भाग लिया। पर, फिर उनका कायक्षेतर 
-यापारकी दष्ठिसं वम्बई वन गया) 40 वर्प से अधिकहौीरय 
येम्ब्रईमे एक मूक ममाजसेवक्केस्प मं भगवान महावीर को 
वाणी जे ग्लान परिचरई तेमप्पनाण बुज्भई कौ" सायक कररहैरै। 


श्री भतालीजी जिनको उनके परिचत लोग भाई साहेब के 
नामसेसवोधित करतर्है एककुणलग्यापारीहोतिहृएभीवडीही 
सादगी से जीवन व्यतौत कर रहै हँ । उहोने अनी आवश्यकताभो 
कां अप्यन्तं ही सीमित केररखा है तथा अपना अधिकाश समय 
सुबह शाम दीननदुखियो बौमारो, मसहा्थो व अनाथा कीसवाम 
उनकी जरूरता को पूरा करन मे लमा रहै ह । मस्पत्ताल तथा दीन 
दुखी बीमारा की भुगगी फोपडियो को इहोने भपना भाराधनाः स्थल 
बनारखा है । 'सादा जीवन उच्चे विचार इसं सतु वाणी को इहोने 
आत्मसात्‌ कर लिया है । 


श्री मोहैनलालजी मोदी 
9] [] 
प्रेरणा कै प्रकाशपुञ्ज 
॥ स्वर्गीय श्रौ मोहनलालजी मोदौ 
युवावस्था की दहलीज परर पव 
रखते ही जोधपुर मे पाली 
गये मौर प्रा्ली की मिहटीके 
साय रसे घुलमिल गये कि मानौ पाली ही उनकी जम-स्यली हो 1 


॥ ~ 


+ 1 स 


क्यापार के निमित्त पाली आये मोदीजी को समाजसेताका 
एसा चस्वा लगा बि उनके लिए व्यापार तो गौण हो भयागीर 
दीन दुधिर्यो की सेवा ही उनका -यपार हो गया। मोदीनीने 
करीव 40 वप पूव ओसवाला के -याति नोहरेमे लगे मा्वोँके 
क्ापरेशन कैम्प से मपनी सेवां शुरू को थी । उस समय मौरीजी 
घरघर जाकर रोगिर्यो के लिए भोजन सामग्री इकटटी करतेये 
उमी तत्परतासे वे जीवन के अनतिम क्षणो तक सेवा मौर सहायता 
कार्यो के लिए धर-षर जाकर कोली फलाकर सहयोग लेते रहे । सेवा 
के प्रति छमपित उनके जीवनका ही प्रमाद था कि उनकी धमषली, 
पुत्र भौर पुत्रवधू भीरेसे ही समाज सवाके कायो से जुड ग्वे । 





लोन तेवा-चरण 19 





ननन 





` फर्टम् 


१ 


शाली सेवा मण्डल भौर "दिद सेवा मण्डल" नामक्‌ विध्यात्‌ 
सस्थामोरे श्री मोदीजी सश्यापकरहै ह भौर सुदूर प्रामो भौर 
शहरी मे चिर्नित्टा चिर भयपोजित्त कर रोगियो को राहत पहुचनि 
मे ६ होन कीतिमानि स्थापिते विपि! शौ मोदीजी नेषासीमे 
गरष्ठ रोगियो कौ चिक््सा व सेवा मुध्रूणाके लिएुएक माध्रमकी 
भो स्थापना की, वदो उह चिरित्ा द्वारा ठीक कणे के साथ साय 
भाम तिमर बनान के उटृश्यसे भनेक प्रकार वे गृह उद्योगोका 
प्रशिक्षेणभी दिषा। 

परली का सोजतरोड पर स्थित श्मणान घाट तो इनकी शाए्वत 

यादार, जिषे सारी सुविधा के माध साय इहनिएक 
भगिदिरका तिर्भाणंभीक्रवादियाहै 

कही भीव्राढहो या दृष्वाल, सहामाते हो या छाव, 
मोदौजो मेवाभागी कायकर्तामो कीटोनोके स्नापहृमेणारतप्रार 
रहते थे 1 पालो जिने मे मार-वार्‌ पठते वाति दुष्काला के दिनोमे 
श्वी मोदीजी ने जोसनेयापदीहु वहूमेणा प्रोरणाका सोत बनी 
रैभी 1 धी मोदोजीके लिए निम्ने पक्तिया सही माव प्रकट 
करती ह~ 

दोपक की सौ मे धद जल कर 
आप्रा दो दाली नगरे ष्म 1 
श्लो से शुड कर मोहन मोदोने 
रोशन कर दिपा मनेक को॥ 





श्री राजमलजी जैन 


7 

श्री राजमलजी के जीवन 

का एके विशिष्ट हद्‌ यदै 
कि गुवावस्या से हीष्टहोने 
दीनदुखियों शोर पीडितो क्ते 
मेवी मुधूपाका प्रतस्तेतिया 
धा?! सम्भव है इनक पूजनीया माताजी जपथुषटरीरभे डी 
देखा कु भिश्रण कर पिलाया दह जिसे नके रोम-तेममे सेवा 


मयादहै। 
५ 1 जमघ्राम व्रिषलयुर्‌ म सनू 1933 
हमा । परा रम्मिवे शिक्षा श्रम म हीषहोने के पश्चाद्‌ व्यवतायभीर 
जेवा कषममे इदमि एक पाप प्रवे किमा । गवि हौ पवश्रयप 
एक नि शुल्व दवाना प्रारम्भ कथा 1 अवार लोर पत्रिकामो 





॥ [कदम 


तीन सेवा- 


_ ऋः ---- 


से यह जानकारी मि्तने पर कि भारतमे एक करोड उधेष्यक्तिदहै 
अौर प्रततिदप 18 लाप ब्यक्ति मोतियाविद से पीडित होकर अपे 
हो जति, भौर यदि एसे पीडित व्यक्तियों को समम पर उपचार 
मिर्जाण्तोवे पुन ष्ष्टि प्राप्त कर सक्ते हँ--दृटहोने गरीवणौर 
पीडित वग हिताय गाचामक्रुरल चिरिरिसको कीषरेवाए प्राप्त 
कर मालो के इसाज कै लिण नेत यज्ञ किविर' गनि शृरूक्यि। 
हजारो लोगो को लाभाप्वित होते देखकर इहोने "श्री भैरवमेव 
यन समिति का गठन किया भौर शशल सजनो सहित एक चत्ता 

किरता यस्पततात वडाक्र न्या) दूर दराजके गावो रमे, माहवारी 
व पिंडे वगके लोगोफे गर्वो मतत्रं शिविरे लाने शुरू विय) 
फिरतो यह नेत्र रिविर'काकायक्रम यपये 6 महुते बधिकेका 
होगमा) 


इम शिविरामेल्लालौ वोरो का उपचार किमा गयाप्रसाय 
ही एक यनुव हमा वि बुघ पीति व्यक्ति रेते ग्तिहैजिहे 
आापरेणन के बादभी काफी दिने यस्पतासं मे रहना आावप्पकष्ो 
जातादहै फिर क्या पा--धुन के धनी मौर फमश्ची राजमतजीने 
एक विशाल व सुसञ्जित नेग्रचिकित्धालय खडा कर्‌ दिपा। 

श्री रजमलजी ने भयकरः दुष्वाल के दिनो म भआदिवापतिषौ 
शौर भसहध्य अनायो की अनुकरणीय सेवा की है । पिष्ते कर वपो 
से वाली क्षेत्र के आदिथारी गवि भीमाना यै शदेन तपेदिक 
निवारण शिविर भी सफनतापुवक लगे हैँ । भगवान्‌ महाषीर 
अस्पताल, सुमेरपुर बोर विक्लाग प्रशिक्षणवेद्र पालनाकेभीये 
सस्यापक सदस्य रदे) 

नहना की सहायताय द्होने कु यिदेणौ सस्थाभौ से 
सम्पक्‌ कर उनेका माग दशन मौर सहयोग की प्राप्त विपादहै) 


श्री रायचन्द गंनमल शाह 
[४ 
लोक्सेवा म ससन श्री 
रायच दं गेनमलभी शादे जनाती 
भावके विरा कर्णो म अग्रणी 
र्दे) श्री पर््देनाथ जनं 
विद्यालय वर्काणां वैः उपाध्यक्ष, 
वि्यावाडो के श्रमुख कायकत समाज सुधारक दीन दुचिर्योके 
सहयोगी तया रचनात्मक न्ध्टिकोण के कारणयेप्ेत्रमं मत्यत 
खोकश्रियर्हु) 





# „4 
~प ` श्री जोवराजजी मेहता 
८ १ ~ [] 
% श्री जीवराजजी मेहता, 
श म प बाली निवासी एक समपित 


एव सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी 
है । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
६...------- - जन विद्यालय, वरकाणा मे 
हई । मपनं मृदु स्वभाव सुमनरुभ भौर स्पष्ट विचारो कारणये 
भ्यापारमतो भागे गढेही, पर इससे से भी अधिक सावजनिक 
क्षेमे काय कर रही सस्यामा वे विकासरकी गौर वदेह! यही 
कार्णहैकिवर्षोसे देश के प्रसिद्ध अस्पताल बव अस्पताल के 
माप दृर्टी भौर भैनेजमेषट बड के सदस्य दँ । प्रतिदिनदोसेचार 
घटेका समय अस्पताल मे भर्ती मरीजोंको सारसभालमेये 
नियमित सूपसे देते ह । इसके अलावा रात होयादिन,घरहोया 
आफ, टेलीफोन पर या स्वय उपस्यित होकर देश मर के मरीज 
उनसे चिकित्सा सहायता हतु निवेदन करते हँ । भाज तक इनवे 
दरवाजे से किसी को निराश लौटते नही देषा गया । राजस्थन 
निवासियो, विशेषकर पाली जिले से बने वासि रोगियोकेलिएतो 
मेम्बरईमश्ची मेहता एक सूदिग बाम" कौ तरह उपयोगी है1 
खासकर गरीब मरीजों कौ नि शुल्क चिकित्सा व्यवस्था ये अपने 
व्यक्तिगत सपक एव प्रभाव फा उपयोग कर कराते रहते ह । इतना 
ही नदौ, अनेक डाकटरो को विशेष प्रशिशण दिलाने मे भी इनका 
वडा सहयोग रहा है 1 
हसी प्रकार, बम्बर्ई की प्रसिद्ध शिक्षण सस्या, मारवाढी 
विद्चालेय एव भ-य कई शिक्षण सस्थाओो के मैनेजमेट बोडके 
श्री मेहता सक्रिय सदस्य ह! भारवाड अने युवक सथ के सक्रिय 
सदस्य रहते हए इहोनि मनेक सामाजिक सुधारो को अपनाया है। 
ये मर्धर बालिका विद्यापीठ, विद्यावाडी के स्यापक सदस्यो मे से 
मीर मौर इस सस्था के तथा जैन कालेज, फालना के मधयक पद 
पररह चुके हं । गोडवाड कौ अनेक सामाजिके व शक्षणिक घस्वामो 
क्णो इनका माग्रदशन एव सहयोग मिलता रहता है । 
श्री जीवराजजी मेहता के सेवा मय जीवन के कारण ही बम्बई 
कै व्यापारिक जगत मे इनका बडा नामरै1 व्यापारी समुदायकी 
भ्रसिदध सस्या--भारत मर्चेःटस्‌ चैम्बरस के वर्पो तक मैनेजिग कमेटी 
ङे विभिन्न पदो पर आसीन रहे ह घौर अध्यक्ष भी चुनेग्येहै। 


न दिनो शरी मेहताजी का पूरा समय समाजसेयामही 
स्यतत होता है । उनका मानना है कि वे अपनो सदहघमिी शरोमती 
पानीषाके सहयोगसे ही इतना समय सेवा कायमदेषात है 


; ति | श्री समीरमलजी लोढा 
; भ 7] 
॥ ४ ( पाली की गतत वर्पोमे 
जो भायिक प्रगति हुई रहै 
| उसका श्रेष कपडे के प्रसाधन 
उद्योग को जाता है। पाली 
~“ राजस्थान का निविवादल्पसे 
कपडे का प्रमुख ग्यावसायिक कद्र बन युका है तथा निरतर प्रगति 
पथ पर अग्रसरहै। पाली की इस प्रगति काश्रेय श्री समीरमलजी 
सोढा को दिया जाना उपयुक्त है क्योकि इस व्यवसाय को प्रथमतया 
इहोनेही फली म स्थापिते किया धा । दुबले-पतले शरीर, पनी 
जे, हाय मौर परैर निर-तर कु काय करते रहने को क्रियाीलता 
दशति हृए मदुमापौ सादगी परसद सेवाभावी । एक कमनिष्ठ 
ग्यक्तित्व के धनी श्री लोढाजी । 


होन कपडे के व्यवसाय मे जव पर्दापिण किया, उस समय 
मलमल इर्लेड से मायात कौ जातौ धी) इस मलमल को प्रसाधन 
दवारा तयार कर विक्रय किया जाता ा। पाली की अज की प्रगति 
को देवते हृए पुराने समय मे जब साधन नही थे, तबे साधन उत्पप्न 
करक्रायषो सम्पश्न करना कितना विकट काय या--यहसिफ 
कोई भुक्तभोभी हो सम मक्ता है! विक्मस 2017 मेपालीमे 
प्रथम वार रगा करने के लिए हाच से चलने वाले जिगर 
का निर्माण करवाया गया तथा विक्रम स 2029 मे प्रथम बार 
हाथ से चलने वाली स्टेटर मशीन लोढाजी ने स्थापित की । विक्रम 
स॒ 2025 मे रोलर भ्रिष्टिग मशीन लगाकर दहोनि पाली मे 
प्रथम छपाई का प्रसाधन भी शुरू व्या 


अपने व्यवसाय की प्रयति को बरावर आगे बढातं हुए लोद़ाजी 
ने सेवा कायो मे भी अपनी बभिखचि बनाये रखी 1 इनके हारा एक 
हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निमित्त कराया गया, जो सौढाबाल 
निकेतनः" के नाम से प्रष्यात ई । रोटरो-क्लव के "रोटरी स्रा-भवन” 
का निर्माण कलेक्टर आफिस कै प्रांगण मे एक सभा भवनका 
निर्माण, हिदर्‌ सेवा मण्डल द्वारा सवित स्वगिम मे एक बडे 
हालका निर्माण तथा पाली सेवा मण्डलः द्वारा सचालित नवर 
चिक्ित्तालपमे वाड रोमियो के लिये एक हाल का निर्माण इनके 
दवाय सम्पन्न करवाये जा चूके 1 भाज 79 वप बी भायु्भेभीये 
सपनी दनिक कायक्षमता को यथावत्‌ बनाये हुए ह 1 
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श्री जवानमलजी शर्मा 
(कोलरगाव) 


(1 
*यदिलाप जोधपुर स 
उदयपुर कौ सडक्परजाएतो 
1 नया मावक्षषूलने वाली एक 
सडक जापको मिलेगी । दम 
सडक की अपनो एक कहानी 
है 1 वास्तवमं यह्‌ सडक कौ कहानी नही, एक व्पदितं जवानमल 
के दुर निश्वये साहसे, भात्म विष्वा मौरे लगन फो पानी है जो 
माज भी खादी की क्मीज मौर पगौ पहने 44 वर्षीय जवानेमल कं 
नामस भापका टीकाटीके दोपहरी स लेकर रात षे भधेरे मौर 
सुनेमनमे लालटेन लिये इम सडक की मरम्मत करता दिवाई 
देगा 1 क्यानहौ भाखिर्‌ यह्‌ सक उसी रै घून पसीने का 
परिणाम) 
मराठे तीन मोल लवी यहे सडक राजस्थान के जोधपुर 
डिवीजनके पाली जिले फी देमुरी पचायत समिति म पडने वाले 
मगरतलाव से लेकर नयागाव तक सात गावो कौ जौदतीदै।' ये 
वाक्य सन 1960 म श्राम सेवक नामक भखवारमे पे एक लेख 
से उधृत किथिग्येह। भाज मी 75 वर्पौप जवानमलजी भँ साव 
जनिक सेवा कै प्रति वसा ही उत्साह बना हमा है । 


#। 


शी जवानमलजौ का जम दूरी परचापरतं पमिति के प्राम 
कोलरमे दभा मौर गावो के रास्तोकी दुदणा देखकर टी इनके मन 
भ सदक निर्माण का सक्त्प पदा हमा दिनदहो या रात सदी 
वर्षी, गर्मी, कौर चतु हो श्रौ जवानेमलजी अकेले ही कृदाती भोर 
टौकंरी लिये सक पर काय करते नजर धार्येगे | हाने अपनी 
कुल जमा पूजी दसत हजार यहौ तक कि पलनीके भाभूषणोको 
पिरवौ रलकर प्राप्त की गर रवमभी सदकनिर्माणमे चच करदी 
थी । उस समयदे लोग रहे पागल कते परिवारकेलोर्गोने 
अहिष्कार कर दिया यदौ तक विं ईनको पिटाई भी हुई परधुनके 
धनी भोर दुढ संकरत्पी धी जवानमलजी ने हिम्मत नहीं हरी मौर 
वर्पो परिम करके पटक वना डाली 1 इनके लगनपूवके क्रि गय 
मदाय का निरीक्षण तत्कालीन भारत सरकार केमत्रीधी एस 
के डेनेर्िया बौरद्र्हु सम्मानित क्षा साथी इम सदकका 
मामकरष्यं मी श्रौ जबानमल रोह किमा गया 1 


मवतो यह्‌ सक पक्की डामरकौबनरगर्ूहै। 


(( ॥/॥ र 
र ॥ 
7 ०१ ५2 ८ 
ध भ प 


^ ! प श्री हीरालालजी जेन 
~ ~ (7 
अ ॐ शुर ५५ श्री हौरालालजी जनका 
०६ ~ ४ जम प्राम वौमोवाम शरी 
"न ~ हः जुहारमलजी के धर इवा 


भ्रारभ्मिव शिक्षा प्राम बीजोवा 

म हृ भौर तत्पश्चात उच्च 
“यिक्षाकै लिए ये अम्बरई चते 
गये जहा इनके परिवार का मद्य व्यवसाय था 1 


= --- ~~~ 





बम्बर म शिधा प्राप्त करते समय जिनलोगोकरे सपक्मये 
मये, इसके इनका सामाजिक भीर्‌ व्यापारिक दष्टिकोण ग्यापक 
बना । मारवाड अन युवक सघ के साय जुढकर हदे समान सुधार 
बे कायक्र्मो मस्ति लेना णुरू निया भौर उसी दिशामेमागे 
बढते दए मधर वालिका विद्यापोठ विद्यावाही की स्थापनामे 
मय साथियो साथ मिलकर सहयोग प्रदान किया 1 फिरतो देष 
कार्यो म हनकी शचि भौर लगन वदतो ही गई । 


गोढवाड के जने समाज दे सगठनोषे श्री हीरालालजी प्रमुष 
चुने गये पर नकी ठचि शिक्षण सम्यायो क्रो सुदृढ करने की भोर 
अधिक रही है । कालना कालेज, वरकाणा पिद्यालय विद्यावाढी 
मादि शिक्षण स्थानो के सचालन मे पूरी श्चि से भागतेते ह भौर 
आधिक सहयोग प्रदान करते द । अपने गाव चीजोवामे एक शानदार 
विचालय भवन का निर्माण कराकर इ-होने जनताका भेट कियादै। 


अनेक सामाजिके, धामिक मौर भानव सेवा के सगढठनो व दृ्टो 
सेवे जुडें हृए ह मौर अपना पररा समय समाजसेवामदे रैर 





श्री मूलचन्दजो शाह्‌ 

।४। 

जवाली गावं कं निवासी 

श्री मूतच-दजौ शाह अपनी धुन 
कै धनोये। मपनी दूरदष्टि 
ये कायदरुणलतता के फलस्वरूप 
बम्बई नागपुर भादिशहरोमे 


ध 
। 
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अपना व्यवसाय बढा दिया, लेकिन श्यवसायसे भी क्षधिकर्वि 
उर पौ समाजसेवामे भौर अपनेगावव क्षेत्र के विक्रा मे। 
जवाली के सरसो तक ये सरपच रहै गौर गावे को मस्पताल, 
पचायत घर, स्कूल, सडक पेयजल आदि की सुविधायें प्रदान कराने 
मे सपना तन मन धन लमा दिया । जवाली बे निकट ठढारिया बाध 
(तासिब) को निर्माण करवाने की उह जबरदस्त लगन लगी हयी 
थी, हसी धुन म अपने साथ पाच पचायतो वे सरपचो कौलेकर 
बाध बे निर्माण की स्वीङकति हेतु जवाली से अपनी कारं द्वारा जयपुर 
जारहैथे कि दूदू के निकट दुघटना मे उनका देहावसान हो गया । 


श्री मूलच-दजी स्वभाव स समाजसेवी ये मौर समाजषुधारके 
लिए उहोनं क्डापरिश्रमक्याथा। वे जानते ये किरशिक्षाके 
द्वाराही मावाके मरीववगका मौर समाज का भलाहो सक्ता 
है । इसलिये उहोने अपने भावमे ही नही पाली जिते की मनेक 
शिक्षण सस्याभौ को उदार हृदय सं भार्यिक सहयोग प्रदान किया 
था। विकलाग भाश्रम, फालना कालेज, विद्यावादी, वरक्ाणा 
विद्यालय भादि घनेक सस्थामो कौ सचातन समितियो केव वर्पो 
तक सदस्य रहे ह ! अपनी सेवाभावी पत्ति बे फारण श्री णाह पमी 
व्भोके लोगा मे जीवनपय-त अत्य-त लोकप्रिय अने रहे । 


श्नी लक्ष्मोचदजी 
भारतोय 
[1 


श्री लक्ष्मीवदजी भार- 
तौयकोज मभूमि पाली जिले 
की खारची तहसील कराग्राम 
बौताहै प्रर इनकी कम-स्थली 
बगलोर (कर्नाटक) रहीहि! 
इनं का पतृक वस्त व्यवसाय वेगलोरमे हीनं से इनका अधिकाश 
समय यही जनसेवा मे जाता है पर ये भपते ज म-स्थानं बाता ओर 
मारवाड को भूले नही ह । वक्त जरूरत पुप्यत प्राङृतिक प्रकोप के 
अवक्तरो पर वहा मव्य मातहैँ मौर लोगो कां राहत पहुंचाने का 
काय करते ह 





श्री लक्ष्मीचदजी भारतीय मे गजब की सूभतूक ओर सगठ्न 
शक्ति है । कर्नाटक के राजस्थानी समाज मं इनका बेडा मान सम्मान 
है मीर अपने -यापक सम्पक् के कारिणये हरएक को सहयोग प्रदान 
करने को तत्पर रहते है ¦ 





नके पिताजी श्री खीमराजजीकौ उदार भावना की 
करत हुए & होने भपने पुतन ग्राम वाता मे आम जनताकेˆ१ 
विद्यालय का एक शानलार भवन बनवा कर भेटकिया है। 7 
भ्रमण के पश्चातु इ होने अपने व्यवसाय को भौ एकनयार 
दियाहै। 


2 


^ ~+ 

; 

 । ष 
भ 


1 हि ॥1 
ध ~: 1] शो मूलचन्दजो ॥^ । 


५. र 
1५. स [1 
क स्व० श्री मूलचदजी 
त 1 चण्डालिया (नारलार्ई) गोडवाड 
९१ ए केवरके एक जान मान प्रमूव 
८. 6 सामाजिक कायकर्ता 
13. ५ जिक क्ायक््ता रहै है) 


यै अनेक वों तक गोडवाड 
आसवाल महासमा भौर पाश्वनाय जन विद्यालय वरकराणा मैः 
महामानी रहेहै। श्री चण्डालियाका सारा जीवन समाजकोही 
समर्पित हो गया था। गोढवाड क्षेत्र मे शिक्षा प्रचार मे इनका 
महतत्वपूण योगदान रहा है) इनके स्वय कै परिवारमे भी उच्व 
शिक्षा प्राप्त मनेक प्रोफेसर, दजीनीयर एव डाक्टर है । 





छ ~ 
1 ध { भी चुन्नीलालजी मेहता 
| १५५ भ ४ [1 
प + अस्सी वर्पीय श्री चुतनी- 
„+ ~+. ~~ ५५ लालनी मेहता (लीमल) मानभी 


~. युवकों का उत्साह व जौश लिए 
हए मनेक सामाजिक व धार्मिक 
सस्यागमो के विकास्न कार्यो मे 
सेवारत है । शी महताजी खीमेल प्राम के उस प्रतिष्ठित मेहता 
परिवारसे दै जिसका पुराने जमाने में गोडवाड मे दबदबा रहा है। 
ये वर्पो तक गाडवादषक्षेत्र के ओसवालौ की एक माप्र सामाजिक 
सस्था गाडवाड महासभा' के प्रमुख कायकर्ता एव मत्री रहैर्है। 
फालना जन केलिज एव वरकाणा जन विद्यालय के सचालन मे भी 
इनका प्रमुख योगदान रहा है । ये कानून विन भौ हैभौर पनी 
व्यापार मण्डल के वर्पो तक अध्यक्ष रहेदै। 
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2 अ 

-----=-) उन्होने ही सव प्रथम्‌ दिनाक 14 342 को 

| ----र्पे स्यि था दि-"्यह्‌ सपा सरकार से 

ए) ----= > = चोधपुर मे षाहर के परगनोभे कमसेकम 

न्व मोत, नागौर मौर वादमरमेतो मागामौ 

----र उं ठपा धरे धीरे उनदै स्या बढाई जनि \" 

~ ? मव सभ्मत्तिप्े पास हमा 1 दतसे स्पष्ट है 

~ "~ ~ रो ष्यास्थिति यौ 1 इस प्रस्तावे कै ब्ावसूद 

> 2 - ~ ~ ~> बोला गया 1 आजादी के पश्चात्‌ लोकभ्रिय 
~ ~~ ~ ~ -- ~र पश्चाद्‌ हो इस प्रस्ताव पर अमल दभा । 


उद 


नय 
संर 





हः ५ र 
है} वास्तवम्‌ यहु सडक की कहानी नेः [ि 

वे देल निचय महष आत्म विश्वास भ त 

आजमी खादीकीक्मीज मौर पगड़ी पन "= 

नामे सापवा रीकाटीक दोपहर से 

सुनसान मे सानटेन लिये इत सडक अनभि र = 

देगा 1 ष्य।महो भिर यह सडक न कः जन 
परिणाम द। 


ककि [४ 
सद्र तीन मौल लवी यह सडक 1 


बासीके 
दिवोजनके पालौ जिते की देमूरी पचाय के) 
मगरतलाब से लेकर नेथागाव तक सोति ग, किरः 
वाक्य सन 1960 मं प्राम सेवक' नामक 
मे उघत क्रि गये ह| आजभो 75 वर्पीमि प 
छनिक सेवा कै प्रनि वसा ही उत्साह बना टू 


श्री जवानमलजी का जम देसुरौ पच 
कोलरभे हमा मोर्‌ मावो के रास्नोकी दुदष 
मे सषके निर्माण फा सक्स्प पदा दशा ! दिन 
यर्पा, गर्मी कोई ऋतु हो, श्री जवानमलनी ३ 
दोदरी लिये सडक पर काय फते नजर 
कुल अमा पूजो दस हजार यहापततके किप 
पिर्वी रखकर प्राप्त की गरहरक्मभो सडक \ 
शी । उस समये लोगद्रहु पागल कते 
अप्र कर दिया यह तक कि नकी पिटा 
धरनी भौर दृढ मुकंत्पौ श्री जवानमलजी ने हिम्म 
वपो प्रिथमे करकं सडक बना डाली 1 इने 
द्म कराय को निरीक्षण तत्वालोन भारत सरकार 
कै हने विया मौर दह सम्मानित किया साद 
भामकरण भो श्री जवानमल रोड किया गया । 


अवतो यह सडक प्क्कौ हामरको बनगई < 


[` उमस 


ए 


श्री मूलचन्दजी 
कयुरचन्दजी राणावत 


[४] 
भगवान मपे प्यारे मौर 
चुनिदालोगो को भत्पायुमेदही 
अपने पास बुला तेता! एेसादही 
हमा श्रौ मूलचन्दजी के साय । 
उदनि सामाजिके मौर धार्मिक 
कार्यों मे अपने आपको समपित किया, जपने गाव भौर सारे गोढवाड 
क्षेत्र के लोगों के हिताथ कतिपय योजनाए बनाई भौर वे इस ससार 
से षिदाहोगये। 


वकते तो श्री मूलचदजी (खुडाला) का परिवार मोढडवादमे 
एक प्रतिष्ठित घराना रहा है 1 इनके बडे पिता सघवी श्री जसराजजी 
फालना जैन कलिज के महामती वर्पो तक रहै भौरसस्याकी 
तन मन घने सेवाकी है, पर थी मूलच-दजी ने अपने जीवन के कु 
ही वपो मं समाज सुधार देतु सघक परिश्रम किया था! गोडवाढ 
कौ अनेकं शिक्षण सस्थाभो को भरपूर सहयोग प्रदान किया था । 
श्री मूलच-दजी के मन के जीवन की अन्तिम घदियो मे एक 
सारो सुविधा्भौं स युक्त विगाल अस्पताल भवन बनवाने को इच्छा 
वलवती हुई थौ जिसे इनके सुपुत्र श्री इन्दर्वदणी गौर विमलजी 
सणावत अव पूण क्लेमे सगे हुए ह 1 इष॒ टतु थीमठी जतूवाई 
चेरिटेबल दृस्ट की स्थापना कर अपने स्वर्गाय पिताश्री कौ यादगार 
मे खुडाता-फालना मुख्य मागपर "राणावत भस्पताल का सचालन 
कररदे1 इस अस्पताल के साथ हौ एक बाधुनिक उपकरणा से 
मुक्त निदान कैद्र एव एक्सरे की मुविधाए मी उपलग्ध है । 


६ 





~] 
शि 
| 
१ भैरमलजो 
। श्री भरमलजो पालरेचा 


[1 

श्री भरूमलजी शा नम 

पालो जित्तेके बिजोवा प्राम म 

हमा या । प्रग्यमिक् लिका पूरी 

हान के पश्चात्‌ ये उच्च शिभा 
हेतु यम्बई चल गये जहा इनका पदृत्व व्यवसाय या 1 


„ ~-------+---~~-~ 
[स 


) + , 


श्री भैहमलजी गोडवाड क्षेत्र के समाज सुधार्कौ मे 
गिन जाते । युवावस्वासे हौ ये लगनपूवक समाजं सेवाम 
गये ओर अपने प्राम बवीजोवा मे नवयुवक्ो को एक टीम 
ग्राम विक्रासके कार्यो को द्रराकरनेमे रुद गयेये। इनकी 1 
शक्ति गजव कौ यी ओरद्मुदों मे भी जान फूकने कौ १८ 
चरिताय करने की कलः इनमे थी । प्रामवातियो के आग्रह पर 
भैरूमलजौी प्राम पचायत कै सरपच बने बौर इनके कायकाल 
अनेक विकास काय हए । 


मारवाड मे बारवार पढने वाति दुष्कालोकेदिनोर्मे 
गरीबो की सहायता भौर पशुघन की रक्षा के तिएये मपना ^ 
सहयोग बोर समय देते ये। इही के बाधक सहयोगे ˆ 
जनहितकारी विकास काय सम्पन्न हए ह । रेमे निर्भीक भौर 
वक्ताकी सामयिक मृत्यु ने एक समर्पित समाज सेवक को 
मेहीक्षेत्रसे छीन लियाथा। 


अ 
न १ | 
~~~ - 
ल ४१ शी वचु्नीलालजौ 
न्र्‌ । = 
॥ नि ह, ( 6 
१ ¢; , 4 1 स्वर्गीय श्री । ; 
९९ ~~ 04 [ रकाने पाली जिते षे एव ५ 


फः ॥ 1 से ग्राम दादर्शमजमलेकर 
- र 1 मे यपनी तन एव परिम से 
4 ~ ' पि 

1 श्वस्य णुरू करिया जो माज णाह 
खेताओी धघ्नाजी नामक म्व वी प्रमु ग्यावसायिक कम्पतिर्योमे 
से एक है 1 इनके जीवन क प्रमु विशेषता यह रही हैक इटनि 
जित लगन गौर व्यापारिक कौशल से धन ष़्जिन क्रिया उतनी 
ही उदार मावना स दान देकर अनक्र घामाजिङ भोर यक्षगिक 
स्यायो को सुलढ मो वनाया। शौ वुध्री्तारजौ फे नीव से 
प्रेरणा लेकर इने जेष्ठ धुर श्री बल्नावरभो रात्रा नेनकेवल 
व्यापार मनये कीतिमान बनाए ह वरन विभिन्न स्स्पार्यो षौ 
आधिक सहयोग देन मे भौ क कीतिमान कायम दिये । इनि 
आधिक सहयाग से नकेदल बम्दर््मे वरन पासी चितिमे षी मनेक 
सावजनिक कायो म महान्‌ योगलन दिया । अपन गावं मतो 
इन्दति विवणलय भवन चिङ्िस्छा प्रवल मादिका निर्मधिक्ररवापा 
हो है, षरम्ु सुमेरपुर स्थिव महावीर मस्पताल भवन बे लिए बहत 
वटो धनराछि देकर जन सवा क मदान्‌ काप सियाहै। 
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रली जिति की प्रसिदे शिदण सत्याये--मश्थर वालिका 
विद्यापीठ वराणा विद्यालय फालना बनिज आदि को भापका 
सष्टपोग पमेप-समपर प्र प्राप्त होवा राहि) वम्बई स्थित षने 
सस्थामा को भौ इस धरिवार का सहयोग भिता रहा रै 1 








४. श्री कनकरानजी लोढा 


ध) {1 

शी यनकराजजी लोग का 

जम धाणेराच मे एक प्रतिष्टित 

प्रिवारम टमा 1 इनि भत्पायु 

४५ म दी अपने बुद्धिकौशल भौर 

स्थापासिि निपुणता से व्व 

नपर भे सपन फारोकार को वराया भौर इनके उद्योग प्रतिष्ठान ने 
प्रामाणिकता वे कारण देण विद भ भपनो साल जमाती । 


हृ दुलभ सयोग हौ कहा जायगा षि मानव कल्याण व सेवा 
वृत्तिकैश्रारण श्री लोढा न वहता जल सदा निमस' वाती सीषख 
क) हदपगमं कर विद्यालप्र म्बन, अरम्पताते मवन भादि बनानेर्मे 
बौर दुर्गि मेः दिना म जष्रते मदो घो रादुत षटेचाने मे मपनी 
धलियां सदव पतौ ग्बरी है 1 स्वभाव से सोढाजी प्रतिष्टा व प्रसिद्धि 
र्ब विष्टर पर दनव मरम स्वभाययंभ्यदहारने ष्ठे अत्यधिकं 
सोकप्निय यना न्ष 1 





श्नी फुटरमलजी परमार 
(भ 


{ श्री द्ुटरमगजो ¶रमार 
(गनी) का जनम साशेलमहमा। 
१ प्रदोने भना उदयाय वै ध्यापार 
रानी म म्धापित कपि सविन्‌ 
जीवन $ प्रारन्मिषि काततेदटी 
मातिर मवा-काया म देनी दिश्य रति ग्होरै\ रानीर्ू्शन 
अ (विगम दना मृत्यव सोगनरहाह 1 पोष्वाडषशो हर 





क 
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श्रक्षिविः एव सामाजिक सस्या मे, वाहे वहं "गोडपाड महासभा" हो 
या वरकाणा विद्यालय या फालना जैन कोविज या मशर्‌ बालिका 
विद्वावाडा इ दने सभी मत्थामो को बषनी बभूत्य सेवे यमि 
होकर प्रदानक्ीहै\ लास क्ल, रानीके मध्वक्ष पद पर रहते 
हए कई विकासं वराय कराये है। अकाले सहायता या ब्रा 
सहायता दहो या गरीवा के लिण चिकिटसा शिविर हो, अग्रणी होकर 
अपनी सवा प्रदान कतेरहेरहै। 


सेवा को यह्‌ लयन हह अपने पूज्य पिताजो श्र) पृषदाजजी 
सं विराषतमे निली । स्वर्गयिश्री पृखराजजी ने भी समाज भौर 
पय कौ वर्पो तक मनी धमूरस्यसेवार्ये दी थी! शी पुटरमेलजीने 
अपने जन सम्पक व सेवा भावना सक्षत मएक एसामित्र षण्ड 
वनाया है जो जन सेवा मे स्चिनलेतादटैभौरश्नी फुःरमलजी 
सादजनिक टितकौ जो भी योजनाय अपने साधिर्यो वै सामने रखते 
हवे षभीषूरीहकीरै) 


श्री पुटरमलजौ ने पना प्रू समय जनपेवामे भित कर 
द्याह 






श्री दैवराजजी गृन्देचा 
(४ 
श्री देवराजजी न्वा 
ज-म पर्त जिते प्राप पणिं 
९ रावम टभा। उच्च तिक्षाढे 
अपाव मँ मारण षाठगाता 
६1 
क ~ 1 <> फौ पार्स हो मतोर्‌ ये 
व्यवसायस्ते जुड गयं । धीरेधीरे वप्वई नपर म मावासीय भूमि 
रोद कर भवन निर्माण के व्यवसाय र्म लग गयै भौर विपुल याति 
सरभितेकी) 
यह एक मुचदसयाग ही कहा जायगा रि सपृद्धिके पाष 
साथ उनो उदेप्तिा मौर मक्षायों मधन ्यय ल कीदृ 
ववृतौ गई1 पफंलस्वष्प धाणराव में नव ताको भरव ध्वे 
भगवान्‌ पाय्यनयि बे मिन्रो क निर्माणं मर र्ना मराहुनीयं 
यागदानरहादैया या बहा जाषुयह इदी क स्वनथाजो 
पूराट्भाष 
माचा टिपाचतमूरीग्वग्जीषौप्रेरणासै दहन मप्यकीति 
स्तम्भकानिर्मायि करवीया ओर देवरोन गृत्चा चरटिदन दृर्टण 


{ दन्दर्म्ररम्‌ | 


~ 


( छ 
स्थापित करक्षेत्र के लोगो की भलाई के लिए दृह्‌ मस्पताल भवन 
तयार करवाया । टस्ट द्वारा सचालित यह भस्पताल प्रति वप 


हजारो रोमियो को निरतर लाभागिवित कर रहादहै। 


श्रौ गुदेचा से समाज कौ बहुत माणां थौ प्र इनका 
असामधिक निधन हो गया। अत्तिमि समय तक व धामिक सस्यामो 
दस्टावसामाजिक् मगठनो से जुडे रहे ओर तन मन धन स सहयाम 
श्रदान करत रहै । 


हि 





श्री जीवराजजी चौहान 


[1 
श्री भीवराजजी प्रेमच दजी 
वाल्ली निवासी एक उत्साही 
सामाजिक णवे शिक्षाप्रेमी व्यक्ति 
है । भाप मोडवाड एवे गोडवाउ कं 
बाहर अय प्राता मे भीक 
सामाजिके, शक्षणिक एव धार्मिक सस्थामोसते जुडे हए है। भाप 
वगलोर मे राजस्थान समाज सस्या के 1990 मे अध्यक्ष प्रदपर 
रहे भौर तभी स लगातार प्माज सेवा केकायसे जुड गये। 
वगलोर म स्थापित महावीर विद्यालय महावीर अस्पत्ताल भादि 
के सावजनिक हित की घस्थाभी मे इनका भारी योगदान रहा है । 
भाप नके सुचारुर्प से चलाने मे पूरी श्चि लेते दै । 





श्री हस्तिनापुर जन तीय, वत्लभ स्मारक देहली, मठ 
सोगीलाल लेहरच-द रिसच दस्टीटगरूट धाफ ईण्डोलाजी, मष दिल्ली 
के मानद दस्टी ह । गौडवाड गरे वरकाणा विय्या्रये विद्यावाडी, 
फालना फलिज मादिं भनक सस्याभा मं इनका प्रमुख यागदान रहार । 


बालीमे एक सुदर विद्यालय भवन का निर्माण कूरवाक्र 
दोन महत्वपूण जन सेवा का काय क्याहै। इह भारत सरकार 
की सस्या इसटीटगूट भाफ सेत्फ दिफे-स एव कलेक्टर दारा सन्‌ 
1985 म स्वणददक देकर परम्मानितक्ागयाथा) पालीजिलम 
कात्या बाढ य माधिक सहयोगरदेते रह दै! बगलोरम इनका 
देवा्मोषावहाकारोवारद्ै! येवहृदवाव्यामे निर्मातापोटै 
पर सपना भधिकाश समय अनप्तवाके कार्यो मतमान रहै। विप 


कर णिक्षायस्वर्थ्य सेवाकेष्टीतरम सवा क्न हनी विशेष 
स्दिदहै। 


0 4 


~ न्य 


५ 
न 


श्नी सरदारमलयी 


अपन परिश्रम तगम । 
क्त यपथ पर दल रहतं हुए 
यवसाय क साथ साथ 
जीवन मे कितनी उचाष्योषने 
ध सक्ताटै इसका एक अनुपम ५५ 
हरण श्री सरदारमलजी पी जनरह। 





इनका जम पाली र्ल्िके रानी गावमंहुभा। उच्च ˆ 
से महर्मरह पर निरतर प्रगतिक्ी घाहसेष्टहं तरवकी 
सुमवसर मिलत रहं भौर हर सघप म दहै सफलताप्रप्त हद 
इनका -पवसाय वम्वर्ईके उपनगरमुनुह मटै जहा इनका 
टकौज नामक चियटर चलता पर जव इतका यवमाय भव 
निमाणकादै। 


शिक्षास ही विकात सम्भव दहै-- इनकी एसी दढ ५।९। 
हान समुनुण्ट म मनक शिक्षण~मस्यामोप्तयसन्यिल्प 
हृए हैँ मौर उनका सफल सचालनकरर्हह। इसी शिक्षाग्रेम 
इनको मारवाड की शिण सस्थाभो फालना जन कालिज १।॥ 
विद्यालयं विद्यावाडी मादि सस्थामोभीजोडददियाहै) 
सस्या के विकास म इनका सहयोग वरावर मिलता रहा टै । 


| > । शो मोतीलालजो 


९॥ 


[ब 


स्वर्गीप श्री मोतीलासजौ 

पाली जितं दे सापदं प्राम ४ 

¡ निपाद । बडी मह्नत करट 

 हृदोनि कायम्बतूर यौरयगलोरम 

{ सपना स्यवप्ठाय अजमाया भौर 
मर्लता प्राप्त की । 

सापोर जसा यादनो सारी दाधुनिक मुविपामा-स्दून 

जस्पनात, मद्रे पचायत न्य अत द्रलय यारना भाहि मपृत 

यनान मश्री मातालातजौ भ सादिक सहयोग मभी पमाया नतं 


८ 
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जायगा ! इनता ही नदौ इदानि फामना जने कायज व्रिद्यावाडी 
वर्णा विद्रालप सरीपी अनेक शिक्षण सस्याजा वा भो समयं 
समप प्र सहयोग प्रदान विया है । भाषकरे ही सहयोग से कोयम्बदोर 
मएक् प्रिशान भवन से युक्त विलये चन राद) गोप्रक्हेर्है 
कि इनके मिमे कभी ना शदनटीनिक्ला) ये ननहितिव हर 
कायम पहयोग प्रान कफण्ते हैँ) जीवन केर्गतम वर्धोम उनकी 
रवि धामि कार्योमे वन शर्ूथी। पालीताणा मजनर्मिन्रिका 
निर्माण तथा सच यात्राओ कं आयोजेन उनकी इरी भावनाभाकं 
फमस्वल्प हुणरै। 





~ र ^ 
< ) 
॥ 
६ ^ १ श्रो मागीलालजी वदामि 
५५. ~ # , ४ | 
५.८ कं सद सुवह्‌ शाल नाद 
1 न) ‡ शरो मागोनालनौ वद मया जपने 
# # 


दोचारभित्रावे माय जपनेसादटी 
1. "~. 2 स्थित निवासं स्यान बे कमरे म 
< मकै तमो द्ुछटलामपालनाम 
विकनाग प्रकषण द्र के निमाणको योजनो लेकर पटच गय॥ 
योजना बा प्राप परन्कर उनका हृदय घुशौसेभर उठा भौरलगे 
राज मावमा मे पोप मप रह सवत) नलं णड भध बहुरे 
गूगे भर भकाहिजो को उनके योग्य काम सिणा कर स्वावलम्बी 
भौर उपयानी नागरिक वनान की यद्‌ योजना णक वहतहीसु रर 
कायै! उरटान फ लना आकर उक्त भद्रन दा शिलायास करते 
ची स्वीष्तिदौनौर तस्तव ही एक लाख द्य देने की घोणा 
करदी। एथ सहृदय श्री मागीनाललजी बदामिया । 
इनका शतप सावजनिक समारोह थाश्री परसराम महादेव 
तीथ पर नव निर्ित्ते पोरे द्वार" का उद्घाटन ! इस भ-प समागेह्‌ 
कौ मध्यक्षता करते हृए धी पोणलनिजीने तयक दम पावन भूमि 
ओर्‌ बुण्डके नीते स्थिति घारीकोमुदर पूगी की धादी वनाक्र 
भोर भधिक रमगौये वनानं का सुव दिया था जो इनके निकट 
पम्पकमे द्टते थे वे इमम दधिषौ अदषू० गतिशोत्ता क्तेष 
परयण्ता मौर सूम वरु क कायतय। क्रिसी भी प्रकार का यालस्य 
पा आर्गकाकामक्ल कै कृत्ति टनक्ते निकट सही फटकती षी । 


युका मवस्था म पलपरणक्रेहा धौ मामोलातजी वदाभिया 
ने मौद्योयिव काणतिके आन वलि युग वो द्ररदष््टि से देवत हृषु 
अपर ठ पको म्बरः गपेगाद मप्मास्टिक्‌ सेत्युलाङ्ढ कंमीकत्म्‌ 








तथा गौध निर्माण के उद्योग म नगनपूवक्‌ लगा दिया नाद्‌ मल्प 
सपयमहीस्यत्ति प्राप्न करली । दस विशाल हृदय कौ यह्‌ बिशंपता 
ही कही जिमी किददोनेन केवल शरङ्डा हजारो चणो कौ ययने 
कारणान मंकाम पर साया, वरव कड्या कौ मागीदारी प्रदान 
करउह्‌ स्वय देद्योग लगानवधधा करनं पग्यभो वना दिया। 


म्बीयधरो पामीतरालजी बलामिया की विलक्षणता यहयी 
कि धनाजन के मायतायवे मनक कल्याणकारी कायो जम, उच्च 
माध्यमिक वपा विद्यालय, सादौ राजस्थान हाल-गारेगाव,र्द 
अम्भेहक्र उगाने मान्डौ, विक्लाग प्रशिक्षण पालना वादि 
कं निर्माण उहाने करवायि । सादडीस्छरुलं कौतिस्तम्म काचका 
मन्दिर (सादडी) साल्डा अायुरवेनिक चिविस्पालय भवनं श्रादि 
सक्डा ही श्रनोपयोगौ कायो म भ्रापवा योग्रदान रहा टै) पर, 
इनका सवाधिकं प्रनिष्ण्त वाय ता सादगी रणाक्रपुर्‌ सडक पर भ्थित 
सवधम मित्र (मोक्षधाम) है जा पुशागुगा तक इनकी याद 
दिलाता रहेगा । जहा सभौ धर्मोर्ब तौषकर श्रवतार देधी-देवता 
श्रौर उनक धममोपिरेण मानद मात्रो मददिया तक्‌ साम्परायिकः स 
भाव कत्णा ब्मर्हिताद्मौरसयका पठि पन्न रहा 





धरी मोहुनलालतजो सघ 


9 


श्रौ मोहनलालजी उनेच द जी मघवो वाली म जने भीर 
यही षरे इटान शिक्षा प्रप्तको । धार्मिक मस्कारा म॑ परलेपाम 
हान के कारणप्रारम्भसे ही इनकी एचि पामाजिद उथान वे कार्या 
मद्ही ) कम्वर्दके पत्रिक पवसाप्र मक्ल्म्‌ रतौ रह जषनि 
की याना का अवसर प्राप्त हमा] वहां ददाने न्ति रातं श्रम 
करते मापानिया को देख तया जीवन वे हर त्क विका 
मे ध्वम के महवकौ अनुमवक्िया। युद्धमसपूण हप मध्नस्त 
जापान निराशा भौर ग्लानि सै मुन हकर विस प्रकार अपन राष्ट 
व विकरपसमे उठाटै उसका दश्न उदयते वहा कथि न्सयात्रा 
के जनुमबोका लाभ हमारे देश कौ कमे मिले इस्र नोर भी यहा 
कं लोगा का ध्यान दहाव नाङ्यितं क्रियां ओर स्वयनेभी 
वौदोगितर क्षत्र मे अचय प्रगतिकी 1 


श्वी मधघवीकी रुचि शिक्षा क प्रचारप्रसार्‌ म भध्किरही 
दै । श्री पाश्वनाय उम्मद जन कानेज पालना की प्रव धरारिणी 
ममित्तिके ये मध्यक्ष चृने गये नौर रनकरे कायकालेम्‌ फालञेक्य 
नया भवनवनासाथदही शिक्षा दास्तर भीञ्चाउढा। इनी 
प्रय कुभवता कै कारण भगवान मदावीर जसपाल सुमखपुरके 
टृस्टी मण्डल कमन्रीकाभारभो दृह सपा गया \ मानक्लवे 
उसकी भ्पवस्था क] सुत करल एवे मुधारन मले हुए दह। 
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@ 
1 1 
॥ श्नो मृलचन्दजी 
(त ताराचन्दजी पुनमिया 
[1 


श्री सूलच-दजी जो कालृजी 
केनाम से जनि जतिहै तथा 
एक विशिष्ट -यक्तित्व कं घनी 
है कै परिवार ने सन्‌ 1936 म 
सेठ रूषच द ताराच द मस्पताल, 
मरादडो का निमाण केरवाकर जनहिताय कार्यो कौ शुख्यातकीथी। 
श्रौ कानूनी प्राम प्रचायत क वर्पो तक सरपच भी रहे ओर इनवे 
कायक्ाल म मादडोमे पशु चिकित्सालय भवन स्कूल भवन, माहेल्ता 
फी स्के आदि भनंक विकास काय सम्पन हुए 1 आजमी इन 
सस्थामो से इनका पदाधिकारीके रूपमे घनिष सम्बध है । 

इनके परिवारः तथा मे नवलाजी दोपाजी एण्ड कम्पनी क 

भागीरारानं परशुराम महादेव को सङ्क बनवाक्रलार्गोका 
राहत प्रहुचागी है । 











श्री देवराजजी राक्र 
जँतारण तहसील ठे प्राम निमाज 
के निवासी ह मौर वैणलोरमे 
कपडे का व्यवसाय करते हैँ। 
निमाजके सठ धी कालूरामजी 
राकराके प्रतिष्ठित परिवार भरेज-मे भी देवराजजी स्वत त्रता सेनानी 
तेठ रिल्लवदासजौ के भकतीजेह्‌। 


श्री देवराजओी ने स्वय अथक परिश्रम कर वगलौर म मपना 
व्यव्ताय जमाया गौर धनाजन के साय साय मृक्त हाथो से जनहिताय 
कायो म मपने भय का सदुपयोग किया मौरकररह। 

शी रकाजी मृदुस्वभाव एव सेवामावी वृत्ति के हँ मौर सामा- 
जिक कार्यो म हरो रुचि रखते है । वंगलोर म राजस्थानी समाज 
द्वार स्यापित हर सस्था मे इनी सक्रिय भागोदारी रही रहै 1 भपनी 
मातृमरेमि निमाजमे भो इदहोने चिक्त्विलय, स्दरुल आदि भवनाके 
निमागमे षरपर सहयोग दिया है! 


ल 


“म्व ~ 
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श्री किरनराजजी ल 
वि 1 
४ # श्री किरनराजजी लोढा ५ 
~ तहसील कं ग्राम खरवा के {१ 

स ष है । इनकाजमसेठश्री 

~ कै प्रतिष्ठित परिवार म हुआ । 
श्री लोढा मे युवावस्थासे ही सामाजिक सवाक लगन 

गई ओर आज बम्बई स्थित मारवाड कं समाज मे इनकाबडा 

है। इनकी सामाजिक सेवानोमे प्रमुख ह--दरिःरनारायण 

सवा । ये नियमित रूप स बम्ब स्थित सर हरकिशनदास ॥ 

जातरहै भौर मरौजो की देखभाल व उनकी चिकित्सा 

कैरते है। इनवी दही सेवाजां के कारण अस्पताल कं टस्टीगण 

श्वी -वादयाको वहा की ँनजिग क्मटी का सदस्यनुनाहै “ 

महाराष्ट सरकारने इह आनररां एक्जीषरूदिव मजिस्टद की ५ 

उपाधि देकर सम्मानित कियारै। 


८ 
1 


।य।ल 


श्री ह॒स्तीमलजौ महष 
(> न ॥ 
श्री हम्तीभ्रलजी महूताका 
५१५ ~ ५ सादडी नगर कं एकं प्रतिष्ठित ५ 

भ 7 ~ मे भी सरदारमलजी मेदेता के 

> ¢ ५ हमा प्राथमिक शिक्षासादडी च 
॥ ~ ^ 4 तथा मि विचाध्ययन हतु ` ४ 
ऽनः ^ गये । इनके पिताजी का बदिया ^ 
बद्िया नस्ल के घाडे पालने व उह प्रशिक्षण दनकाद्ीक या 
श्री हेस्तीमलजी मेहता अपना भाग्य व्यापार म भाजमाना चाहत ये, 
अत्त क्मउम्रमेही य महाराष्ट म वस्त्र व्यवसायम्‌ जुटे यये 

पर वचपनस ही इनमें जम-सेवा वे सम्ब्रारो का ˆ ५ 
होगयाथा, फलम्वसू्प वे गोघ्रही पन सादही लौटभये । 
स्थानीय विद्यालया व अस्पतालोङके विकाम मक्षेय यय । इनकी 
भ्रेरणा व सहयाग सं राजस्थाम चलं चिक्त्मा दर्काई कं मनक 
शिविर शायोजित हए हँ ओौर हृजारा साष्वा पीडित मानवा भी 
विक्रितसा सम्पन्न हह टै 1 सादजनिक सेवा का काय हाभमयषा 
धामिक् व सामाजि, श्री हस्तीमलेजों कौ मगुवा् म वह गायभर्छ 
ढ्मसे सम्प्तरद्योताहै 


^ 


^-^ ९ + +~ 











= ५ 4 
> 1/0 ४ व 
५ ~ ५\/६ £ {9 स 4 1 
८ = >. = भ 4 ॐ 
7 नन्इ 
॥ (र 
~ तौ ह, 
श्रो स्ागरमतजो चौपडा ! 1 ध्रोमतो पानीयाई मेहता 
: ¦ ५... ॥ 
॥ > ५ चां 
श्रौ सोमरमनजी चौपड बा [श] | श्रीमती पानीदाईमन्ताका 
नाम तती एक ण्मीमुग्करातहृए वि ^ जमवालीक्म्यम हभ भीर्‌ 


हरक स्म्वीर सामाया जातो 
हि जां मेला हा जनमवाग्र नि 
समपि चा। ग सागरपसेजी चौदडा 
फाज-मवालीक्म्ये वं पएुक एगणिवारमहूमाजा भआयिकष्यि 
समम्पप्ननहनि हृष भो भमनिष्ठ भौर घमनिष्ट्‌ घामौर हद 
पादिवारिमि सम्कारो नश्री चौपद्य दा उद्नोगपत्तिया एौ अद्रिम 
पक्ति मचडाबर दिपा। भजारी स पूय द्वितीय विष्वपृदबे 
दीरानश्री सागररमसजौो न भपनी जम भूमि पालनायातीम दयता 
उद्योग तदान का निश्चय विपापा सागर श्नवा मजात्र उदान तम 
पर धुन पत्र भौर भात्म-विष्वामी चौपष्टाजी म अनेक विपरीत 
परिश््यितिपाये हति हए भी उद्योग स्थायिन दर ही दिपा। भनक 
उतार चनयवे के वावदूद हहोने हिम्मत नदृ कयै मोरमाजसो 
पालिना एकर उयागं नरील्पम भारत्‌ भरम प्रसिदटै। 


श्री चौपलाजी की मितनसादिना भोर दरिपाहिली षै वारण 
हीष्सक्षद्रवे विक्रा म अफमरा भौर्‌ जनप्रतिनिधिपौ का सहुपोग 
भ्रान्त टमा 1 भनक नय-नपे उचमी याग मापे मौर उहानि नयनय 
उद्योग स्थापित किथि। दनका निवाम स्यान धौर पक्टरीमेलगा 
अतिथे त इमेशर ही सदेमरत स भरा ररर धर अर भेये, 
विक्त की नयौ नपी योजनायें यहा वनततौ रहती थी । 

राजस्पान के तत्कालीन मुन्थमत्री भरी माहनतातजी यु्रा- 
सुखाडिया, पूव वरिष्ठं म्री श्रो मयुरादाप्तजौ मायूर भौर सासद 
स्वर्गीयश्रौ हरिद्र मायुरसे इनके वने हा मधुरसम्बधयथ। 
षसी कारण केद्रौय सरकार वे मप्रीगण पो फालन। माते रहतेये । 

श्री चौपडाजी का सामाजि मीर सावजनिक् जीवेन भीकम 
मह्स्वपूण नही रह! । फालना व वाली म नस्पताल मवने इ हाक 
देन है भौर फालना कालेज वसरवाणा वियालय आदि घनेक 
शिनणसस्थामा को एनक्रा भायिक्र सहया भिलता रहाट । 

श्रौ चौपडाजीकेजौदेन कौ सवस वडी विरोपना यी महम्‌ भाव 
का अभाव । साधारणम सारण नागोसे भी इ टठोने अपने मधुर 
सौर पारिवारिक सम्बध आदिर सक बनयि रव । गौडवाद्षव 
बे निवासी श्वी सागरमनजौ का आधुनिकयुमदे विकामकामसीन 
मानते हँ मौर कहते है क्षि यदि परमत्माने दह भरीजवानौम 


उठायाहोतातोद्रससरार क्षेत्र का विकास मौर भधिकद्रूत गति 
सं मम्पन्न नेता 





4 1 । विवाह भो यानौ महीधी 
५ + जीवराजजी महता रापटहुमा। 
५ दम मुघल सयाग ही ्टिपरि 
नोह परतित्नी सप्राज गदारेकायोमवधोसेगुहेटएटैः 
श्रीमत, महता सामाजिक गृधारोम विवास रथन वापी अग्रिम 
पक्ति महिलिमामगण्कदै। आजम कारः 50 वय पूष रपर्ठा 
प्रथा कस्या रय जगि भां भौर परिवाररे पूर्रदुत्रियाषौ 
कर्द तिधा हिति क्र एक आल्ग दषम्पिति सिया॥ 
श्रीमती महता एर निष स्पष्ट त्ता, स्वाभिमानी भौर 
अतियि सत्कारमणत्र वजा महिता दै। म्र वातिक्रा विन्यापीठ 
यं प्ररम्मिव हिनो मश्रीमती मरना 7 सक्रिय हार सहयोग दषा 
जोर अक्रि प्रहार का धावग्यकर मामप्रा रस्दच्प प्राप्तकर 
विद्रादाहो षौ आवस्यकताञ। कौ पूति कौ । 
श्रीमतो मह्ना पृ गमपसे अम्बम्पहू परथाजभी जरूरत 
मलाको सटेयाग पानि मपी नही रहती ज दके पति प्रतरिद 
समाजएवी श्रो जीवराजजी महता भी मपना पूरा समय बम्ब 
अस्पताल म मरीजो को मम्मालने म लगात्त 1 उनर्ष पौषेभी 
अए्यल्प मश्रीमनी पहताबीप्रेरणाहीदै। 





श्री मैनमलजी जेन 


[५ न म) ५ 7] 

द (१ 
~ र श्रो नेनमतजी जन मुण्डारा 
१५ ध, एक उष्बाहो ध्यक्ति ये) अप 

अ र. 6 
म श परपरम सेरी सामाजिक धानक 
५ < ~ 
र) १००५२ 


एवम्‌ शक्षणिक्‌ सम्या के विक्रास 
काय म सप्रिय योगदेनि प्रदान 
करते ग्हेह1 भाने भृषण्डारा स्दूल भवन का निर्माण मरवाकर 
सावजनिककायका समीके मामन एक अदश प्रष्ठुते तिया 1 भाष 
गौडवाड जन घमा के अपणो सदस्य एव शेवाभावी व्यक्ति रह्‌ \ 





{~ रद नव््‌ ] 


॥ 
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[५ चदगर्य ; 
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मायके भल्प साधना के साय इहोने बम्बह मे मदना कारो- 
वार परार किया था पर मेहनत, लगन भौर सेवाढृत्ति के फलस्वरूप 
हान सफलता जित की भौर युवावस्यामं ही जनहित के विकास 
काथो मे धन लगाने की भावना जाग्रत हुई । 


समाज कौ इनसे बहुत आशां धी पर भत्पायुम ही इनका 
दंहावपान हौ गया । इ हाने मपनी सेवा भावनाके वल प्रक्षेत्रमे 
अपना प्रतिष्ठित स्थान बना लिया धा। 





श्रौ कालीदासजी राठौर 


1 
श्री कालीदासजी का जम 
सादडो क्स्वे फे एक सम्पन्न भौर 
प्रतिष्ठित परिवारमे हमा । इनके 
परिवार की परम्परा समाजसेवा 
कीरहीरहै मौर अनेक सावजनिक 
दिति के कार्यों के भलावा दम परिवार के पूवज स्वर्गीयश्री 
मूलच दजौ स्वर्मीयश्री दीपचदं जी स्वर्गीय श्रौ निहालच-दजी 
जीवनपयन्त समाजसवा विशेषकर शिक्षण सस्था दी सेवा क्रते 
रहं है! श्री पावनाय जन निद्याललय वरकाणा वे स्थापनाकालततेही 
इस स्था वे विक्रासमे इनका वहत वडा योगदान रहा है । 





श्री कालीदासजो वरकाणा विद्यालय समिति के गत 20 वर्पो 
स अध्यक्ष है । नम्बई अस्पत्ताल बम्व्मेभी हीने एक बडी 
दानराशिभेटकीहै। इनका मुस्य कारोवार बम्वर्हूमेहे। यं गोड 
वादक्षे्रके विकास व उ नति म विशेष ¶दलचस्पी रखते हं ॥ 





सघवी श्रौ कुदनमलजी 


॥ 

! 1 

( श्री करुदनमलजी धनराजजौ 

¡ पारव मूल निवासी लापोदकेरै। 
इनकी शिक्षा श्रौ प्राश्वनाय जन 
विद्यालय वरकाणा म हूरईहै। 
धन कमाकरजनहितिकं कायो म 

खच करन की प्रृत्ति इनम प्रारम्भ स हीरहीदहै। इनका मन्य 


~~~ > इ------------ 


-यवप्ताय बगलोर भौर सूरतमेहै। श्रीकरंदनमलजी मपना भधिकाश 
समय समाज सेवा म -यतीते करते है । शिक्षा भीर चिकित्सा के क्षेत्र 
मेसेवाक्रने की इनकी विशेष सुचि है । वैगलोर, रानी वरकाणा 
जादि स्थानो प्र समाज सेवा के कार्यो मे गौर ञाम जनताके 
कल्याण के लिए विकास कार्यो मे इ-होने प्रचुर अनुदान दैकर प्रतिष्ठा 
जजितकीदहै। 


वरकाणा को आदश गावकैषूप मे विकसित वरनेकी इहौने 
घोपणाकीहै ओर प्रथम चरणकैरूपमे वहा पेयजल भौर पक्की 
सडका व नालियो का निर्माण सम्पन्न करवा दियादहै। 


| १ 

\ & | 
1 श्री सम्पतराजजी भसाली 
1 श, 
५ 
५} ॥ ॥ [1 
॥ ५ श्री पाश्वनाथ जने विद्यालय 

^ वरकाणा को अपना तन मन धन 


५. स्वस्व पण करगे वाले दस 
1 महापुर न हजारो लाखा विद्या- 
यियो को सादा जौवन उच्च 
विचार" की शिक्षा देकर जीवन को नया भातोक प्रदान कियाहै। 
सपनी जमभूमि जोधपुर म शिक्षा प्राप्त कर गुवावस्थामेषही 
वरकाणा गाव कौ अपनी कमभूमि बनाकर दानि भपनासारा जीवन 
ही वहाँ सस्थाकी सवामलगा दिया । इतना ही नेद्वी भपनी जीवन 
मर की सचित धनराशि भी वरकाणा प्रामवास्ियो ओर छात्र 
खछोत्राभो कै हिताथ तया चिकित्सालय भक्न कं निभाणमे लगाकर 
इ होने इस ससारसे विदाली। 

श्री भासली का प्यागमय जीवनं सभी कं लिए प्रेरणादायी 
रहा है । विद्याया कंलिएहीनही सभोकेलिएु इनके दिलिम 
सदवहीप्रेमक्रा दरिया बहुता धाओौर मुसीवतमहरकरिसीके 
कामभ्राना इनका स्वभाव वनगयाथा । सारेक्षेत्रमें श्री भकषालौ 
अत्यत ही लोकप्रिय ये। इनकी लोकप्रियता व सेवा भावनाके 
कारण ही लोगो नं समाज सुधार व रिका प्रचारमे लाखो क्रोडा 
का योगदान दक्र होनहार युवावग का उत्साह बढायादै। पाली 
जिला विशपकर गोढवाड की ध-ती इनकी सवा से उठत हृर्दहै 
इमल्िय इस शत्रवे निवासियाके हृदय मं इनको पावन स्मृति 
चिरकाल तक बनी रहेगी । 
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शरो सापरमलजो चौपड 
[४] 


श्रो सपरपनजौ नोप 
काम सत्त ही णक्‌ तेसी मुम्बररन हए 
अहर को तस्वीर मापना जाती 
दै ना सल हा जनयेवाभर निश्‌ 
समित या। तौ मागरमतजी चोपडा 
का] अम वाली कम्यव एक एमपण्विरमदभाज) मार्यिकष्ट्टि 
ससम्प्रनहाने दए सो श्रमर्निषू मौर धमनिष्ट धामौर पटी 
पारिवारिक सम्कारो नश्ना चौपटादे) उद्योगरपतिफा कौ अप्रिम 
पक्ति मषडाक्रर दिया) भाजादो म पूव निनीय विष्वपुद्धमे 
षोरामेश्रो मागरमलजी म मपनीज म पूमि फालनायातीय दाता 
उमृ उवान का निक्क्य पिता नाग द्यवा मजाक उडान षय 
परधन के करत जर अआ नविश्वाती काणडाजी न मनेक विपरीत 
वरिस्थिनियावरे हाते हए भा उदयप स्वापरित बर हो दिया । अनक 
उतार च्छा कै वावदरूद द्रहौग हिप्मतं नदाहारसौरमाजता 
पातन एव वद्यो नगरी स्पेमपात भरमप्रषिदटै। 


श्री चौपल्जी को मितेनमारिता सौरे देदियान्ली कै कारण 
ष्टी ष्माप्र मै विक्रा म भफमरा भोर जनप्रतिनिधियो शो सहयोग 
शराप्त टमा + भनक मपे नपे उद्यमो ये माय मौर उहोनेनयनपे 
उदोग स्थापित क्यं । नेका निवास म्याने भौर भक्टरीमे लगा 


अक्षियीग्रट्‌ ता हमेशा हा महुमनाम भरारह्तावा भौरशत्रके 
विक्की नयो नयी योजनायै यहा बनती सहनो धी 1 


राजस्धान मे सस्ासीन मुनयम-त्री श्रा माहनलालजी सुया- 
युखाद्िया, धृव बरिष्ठ मत्री घा मधुरादास्जी मयुर मौर सासद 
स्वर्गीयश्री दूदिशचद्रमी मापुरसे रने वहे ही मधुरसम्बधये। 
इषी इरण के द्रीय सरके कै मत्रोएण भी फालना माते रहतेये ४ 

श्री चौपदाजी का सामाजिक मौर सावजनिक जोवन भोकम 
महृत्वपूण नरी हा \ फालना वे चात्ती म बम्पताल मदनद्‌दीषी 
देम ह गौर फाललिना केलिज वरकाणा विद्यालय आदिं यनेक 
शिक्षणसस्वान्ना का गनक्ना मािक बहोत मिलतारहादै 

श्री चौपडाजीवे जवन कौ सवत वडी चिशवत्ता ची बम्‌ माव 
के अमाव । साघार्णसे सषारण तागोस भी दोन बपने मधुर 
मौर पारिवारिक सम्बध माखिर तकं दनि रणे । गोदवाडक्षेत 
के विकाषी शरी सविस्मवजो का माधुनिकयुग मे विकास क्म म्तोना 
मान्ति मौरकटतैह त्रि यदि परणता ने दनद भरी जकानीम 
उठाया टाक वाव्दरारं शत्रका विकार मौर यध्िकद्रत मति 








श्रोमतोी पानोयाई मेहता 


ह र 1 त 
ध. ५ ष] [वि शरीपनी पानीदारईमहताका 

भ जमवासोपन्यम हटूभा भग 
विवाह भी वानी मेही 
छीदराजजी मदने बे माषटमा। 
स्गगुद्सयाय ही क्टििनि 
दानो ही पतिप््लो सषा मवा केकायोंम वोम जुषे हृरद) 
श्रीमत मेता सामाजिक मुधाराम विण्वाम रसनं वाती क्षपरिम 
पनि मौ महिनमाम मत्क । आनम कार 50 चथ पूरं पर्या 
प्रथा फो त्पाग पर य रमि भारं भोर परिवार पुत्रुत्िया षो 
उष्य निक्ष निता कर एक कदय उपस्थितं त्रिका । 


श्रामती महता एर निद्र, स्पष्ट यक्ता, स्वाभिमानी नीर 
अतिपि मतकार मए वेजोढ महिना दै । सण्यर्‌ वालिका वियापौठे 
य प्रारम्मिक ननि मश्रामतो मटतानं मथिय हर मद्योगद्िपा 
सौरे अक प्रहार कपी घायपयन्र मामश्री भैलस्वन्प प्रप्तभर 
वियादाडी दी आवदग्यक्तामा को दिक) 

धीमी महतः गृ समयमे अम्बन्यद पर भाजभी जरूरत 
मदा को सदपोग पटूचान म पीठे नही रहती } दनक पति प्रिद 
समाजमवौ श्री जोवराजजा मेहना भी मपना पूरा ममय मम्ब 
अस्परतासि म मरीभो कौ सम्मातनेभ चयातहै। उनकपीछेभी 
धच्छ्पस्पमभश्रीप्रतो मेहता कीप्रेरणाहीदै। 





श्री नेनमलजी जेन 





(४ 

श मैनमलनी जने मुण्डारा 

= 2 ५ एक उष्म पत्ति ये! मपि 
(>, , 52 4. ० ¢ श्रदम्पे ही सामाजिक धार्मिक 

य 4 , "र" ण्वम्‌ ससध सत्यान तरे विरा 


काय म सत्रियं योगदान भ्रदान 
कस्ते ष्ट! सापे मुण्डाय स्मन सदन का निमाण करवाकर 
सावर्जानिक काय का रभो वे सामन एक देया प्रस्तुन किया! माप 
सौडदाड जन समाग के अयणी सदस्य ण्व मेवाधादी यत्ति रहं है 1 





श मम्पत्र ग्ना 
{कदस्य प 
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भआयके भत्प साघनाके साय इनि वम्वर्ईमे मपनाकारो 
वारप्रारभकिया था पर महनत लगन गौर सेवादृत्ति कं फएलस्वष्प 
ह्होन सफलता अजिति कौ भौर युवावस्याम ही जनिन के विक्स 
कार्योम धन नगान की भावना जाग्रत हुई । 


समाज कौ इनसे बहून माजा थौ प्र अल्पायुम ही शका 
दंहावसान दहो गया 1 इटान अपनी सेवा भावनाके वल परषक्षेत्रमे 
सपना प्रतिष्ठित स्थान वना लिया या। 








अ ५ श्रौ कालीदासजी राटौर 
[1 


~ शी कालीदातजी का जम 

॥ साल्डी कस्वे केः एक सम्पन्न ओौर 

वि प्रतिष्ठित परिवार म हुमा । इनके 

परिवार की परम्प समाजसेवा 

कीरटीदहै सौर जनक सावजनिक्र 

द्वि वै कायो फ अतावा इन परिवार के पूवज स्वर्भीयश्री 

मूलचदजी स्वर्गीयश्री दीपचल जी, स्वर्गीय श्वी निटालचदजी 

जीवनपयत समाजमवा विश्पङ्र शिलण सस्याना की सवा क्रत 

रह्‌ । श्री पाष्वनाध जन विद्यालय वरकाणा बे स्यापनाकालसदही 
दम भस्थावे विदाम म इनक्रा हृत वडा योगदान रहारै। 





श्री कालीटामजी वरकागा विद्यालय समिति व गत 20 वर्पो 
भ मध्यकं । वम्बई अस्पताल वस्व मभी इन एक्वडी 
दानयति टकी) इनका मुन्य कारोयार वम्ब्महै। य गोद 
वाहनेन क विवाप्र य उ-नति म विएप {लचस्मी रवत है । 





सघवी श्रौ कुदनमलजी 
ति 


श्री कुढनमलजी धनराजजी 
परेव भूल निवासी लापादवेर्ै। 
इनकी शिक्षा शी पास्वनाथ जन 
विद्यालय वरकाणा म हृरईरै। 
धन्‌ कमकवर जनटहितवे कार्यो म 
सच करनकी प्रहृति इनमे प्रारम्म म हारहीहै! दनका मुन्य 


॥ 
1 
| 
1 
1 
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-यवक्षाय वगतोर भौर सूरत महै । शरी कुदनमलजी अपना भधिकाश 
समय समाज सवा मे व्यतीत करत ह। शिक्षाभौर चिकित्सा कंकर 
मेसेवाक्रनं कौ इनकी विशेप शचि टै । बगरलोर, रानी, वरकाणा 
मादि स्थाना पर समाज स्वा वै कर्यो मभौर थाम जनतामे 
कल्याण के लिए विकास कार्यों दइ दुनि प्रचुर धनुदान देकर प्रतिष्ठा 
अजितकीरहैष 


वरकाणा का आदश गावकेस्पम विक्पितक्रेकी इ-टोने 
धापणाकीटहै बौर प्रथम चरणवेरुपमे वहा पेयजल भौर १क्की 
राका व नालिया का निर्माण सम्पन करवा दिवादहै। 





य 

+. 1 

। 
| , , श्रौ सम्पतराजजी भसाली 

4 

(नि ५ (9 
1 ^ श्री पारवनाथ जन विधालय 
~^ ^ करकाणा क} अपना तन मन धन 


सवस्व अपण करने वाते इस 
„ महापुग्पनटह्नारो तावा विदा 
यिया करा सादा जौवन उच्च 
विचार' की शिक्षा दवर जीवन वो नया भालाव प्रदान क्ादहै। 
अपनी जमभूमि जोचपुर म शिक्षा प्राप्त फर युवावस्यामदही 
वरकाणा गौव कौ अपनी कमभूमि बनाकर द्टनि भपना सारा जीवन 
हौ वह मस्याकी सवामलगा दिपा। दतनाही नदी सपनी जीवन 
मर की छचित धनरा्नि भी चरकाणाप्रामवात्तिया बौर यात्र 
घछात्राजां वै हित।य तथा चिकित्सालय भवन कं निर्माणम लगाकर 
इदोने दसा मसारसग्रिदाली। 


श्री भक्त) का स्यागरमय जीवेन सभी क तिरएुम्रेरणादायी 
रहा दै । विचायिया कुत्िएदही नदी, समीवे तिएु नङ दिलमे 
कन्वहीप्रेमका दरिया वहता धाभौर मुरीवतमहरमरिसीमे 
कामाना दनका स्वमावं वनगयाथा । सारतमं श्री भालौ 
ञत्यतदही लोकप्रिय य! इनकी लोकप्रियता व रवा भावनागे 
करण लोगरा न समाजसृघार व श्रि प्रचारम सार्पो-करोटा 
का योगलान दक्र होनहार युवावग वा उत्साह वद्या + पानी 
जिता विशेषकर गाहवादषीी ध-तौ नको सवार खषटतटर्ईहै, 
इमतरिय न्स शत्रवे निवामियाक् हदयम दनक परावनस्मृति 
चिरक्राल तक वनी रत्गी। 


~ ~ ~~ ~ ----~ <~ 
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श्रो सरागरमलजो चौपडा 
[1 


श्री सागरमलजी नौपडा बा 
नामषटहीणकण्मी पुम्रानहृए 
च्रं कौ तम्बीर मापना जाती 
दै जो मदा हाजनगयाश््‌ ति 
समिन चा) ध्री सागररमलेजी चोपडा 
काज-मवालीक्स्वकं एक एतपण्वारमदहमाजा भायिवष्पि 
रोशम्पद्ननहात हूए भी श्रमनिष्ट भौर धमनिष्ट धाञौर दरा 
पारिवारि सम्कारौ नशो चौपडा ष्ये उद्यागपतियो की बप्रिम 
पक्ति मणडाकर दिया। आजादी म पूय द्वितीय विष्वयृदबे 
दौरानश्री सागरमलजो न भपनी जम धूमि पालना-वातीम दाता 
उद्याग गवाना निश्चय वियात साग ण्नेका मजाक उडढाने तय 
परधन कं पकक भौर जात्म विश्वासी चापहाजी न अनेके विपरीत 
परिस्थि्तिया मै हात हए भी उद्या स्थापित वरी न्या + अनेक 
उतार चलाव वे बावजूद होत हिम्मत नहाहापे भौरभाजता 
पालना एक उयोगनगदीकस्पमभारत भरमप्रतिद्रहै। 


श्री चौपराजी कौ मिवनमारिना भौर दरियादिली दे कारण 
ही दूमक्षत्रके विकास म नफगरा भोर जनप्रतिनिधिवा का सहयोग 
प्राप्त हूभा। सनष नये नवै उद्यमौ मपि भाये भौर उदान नयनये 
उदयाग स्थापित क्रियं । इनका निवास स्यान भौर पक्टरीगे लगा 
अज्ञिथीग्रह्‌ताहमशा हो महमानाम भरारट्ताथाभौरसतके 
विकाक्ष की नयी नयी योजनाय पां बनती रहती थी । 

राजस्थान क तत्वालीन मुल्यमप्री श्री माहनलालेजी सुधा 
मूखादिया, पूव वरिष्ठ म्री श्रौ मधुरादासजौ मायुर बौर साद 
स्वर्गीय श्री हरिणचद्रजी मायुरसे नके वडेही मधुर सम्बधये। 
दसी कारण केदद्रीय सरकार के मःवीगण भौ कालना आते रहतेये । 

श्री चौपडाजौ का सामाजिक जीर सावजनिक् जोवनभोक्म 
महत्वपूण नही रहा 1 फालना द वाली म अस्पताल मवनेदहीकी 
देन ह शौर फालना फातेज वस्वाणा विद्ा्तय आदि यनेक 
पिक्षणमस्याभा को इनका भाविक महेयोण मिलता रहादहै। 

श्री चौपड़जौ कै जोवन को सवस वरी विरोपता थी महम्‌ भाव 
काञभाव । साधारणसे प्ाघारण लागासे भो इ-टोने जपने मधुर 
भौर पारिवारिक सम्बध चिर तङ बनाये रथै) गौडवाडक्षेव 
कैः निवामी श्री सरागरभलजी का आयुनिक युग ने विकास का मसीदा 
मानते भौरक्हतैरङ्गि यनि परमात्माने इह भरी जवानीम 


उछायाहोनातां इस सार क्षेत्र का विकास अर अधिक द्रत गति 
स मम्पन्न गेता। 








1 स 
1 ( ८९. 
५ श्रीमतो पानीवाई मेहता 
¦ १ 7 
र 4 श श्रीमती पाना महताका 
{८ जमवाली स्यम टमा भौर 
; 0 विव्राह भी याती महीभधरी 
श ५४ ¡} जीवराजजी महसा के सापहुमा। 
५५६४१.६) 


दमे गुददमगवागहीष्टियिगि 
दोना हा पति परत्नो समाज गया केषापोम ययोरेव एई) 
श्रीमत, महता सामाजिक मुधारा म विप्याम रथन पाता बग्रिम 
पक्तिफी महिनामाममण्कदै। मानम काट 50 यं पूवं पर्दा 
रपाको व्पाग कर य जागे माई ओर परिवार क पृतरृत्रिया षौ 
उच्च निधादिला कर एव भादग उपन्थित रिया। 

श्रीमती मह्ना एर निडर स्पष्ट वत्ता, स्वाभिमानी भोर 
अतिपि सतार मण्य येजाह महिता दै। मस्र वालिका विचापौठ 
कं प्रारम्िक हिनो म श्रीमतो मदना न सत्य हार सहयागदिषा 
सौर अक प्रगार भा भआपिर्यक मामप्रो ेशस्वर्प प्रप्त कर 
विद्याराही षौ आचण्यकताभा की पूतिष्ी। 

श्रीमती महता वृ रामय सं अम्वम्पह पर भाजभी जरत 
मदा को सहपाग पटुचानि म पीठ नही रहता । शनरे परति मिद 
समाजप्वी धरो जीवराजजी महा भी बपना पूरा समप म्ब 
ज्पताल म मरोजो षौ सम्मासने भ लगाते है । उनके पौषठेभी 
प्रष्एयस्पमश्रीमनी मेहता कौप्रेस्णाहीडै1 


--------~---=-र 


+¢ ~ 


( . 
अ शी नेनमलजी जेन 
£ चग 0 

+ ^ 
द 1 स शो ननमलजी जन शुण्डा 
१. ~ , (> एष उपनाहो व्यक्ति पे। भाष 
{ प ५ मे प्रारम्भ सषेही सामाजिक धाक 
| ५ ९ ५ 7 प ¢ एवम्‌ गेक्षणिक सम्थाभके विक्रा 


काय म सप्रिय योगदान प्रदान 
चरते रह्‌ ई! थापने मुण्डारा स्वूल मवन ना निमाण करवाकर्‌ 
सावजनिक कायका रमी पै सामनं एक आदश प्रस्तुत कमा । अपि 
गौडवाह जन समानवं अग्रणी रदस्य ण्व मेवाभाषी य्यक्तिरहैरहै। 
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[` श ल जा म ` न 2 
मायके भल्प माघना के साथ इहोने बम्बर म मपना कारो- 
बार प्रारप क्रिया था पर मरहृनत्त, लगन सौर सेवाढृकत्ति के फलस्वस्प 


इ होन सफलता अनित कौ बौर युवावस्या मे हौ जनहित के विकाम 
कर्मो म घन यान कौ भावना जाग्रत हुई । 





ममाज क] इनसे वहत आशापं धी पर्‌ अत्पायुमे ही इनका 
दंहावमान हो गया । इ हनि अपनी सेवा भावनाके वत प्रक्षत्रमे 
सपना प्रतिष्ठित स्थान बना लिया या1 








श्रो कालीदासजो राठौर 
{1 
श्री कालौदासजी काजम 
सादडीक्स्यै के एक सम्पन मौर 
प्रतिष्ठित परिवार मे हुमा । इनके 
परिवार की परम्परा समाजसेवा 
कीरटीहै सौर जनक मावजनिक 
हिवि मै कायो क अलावा इम परिवार कं पूवज स्वर्मीयश्री 
मुलचदजी स्वर्गयिश्री दीपचद जी म्बर्मोय श्वी निहालच-दजी 
जीवनपयन्त समाजमवा विशपकर भिनण सस्यानां की सवा करत 
रहं ई । श्री पाशनाय जैन विद्यालय वरकाघा कै स्थापनावालसे ही 
श्म सस्या विक्ाममे टनक्रा वहत वडा यागदान रहा है । 





श्रा कालोदामजो वरकाणा विद्यालय समिति के गत 20 वर्पो 
स मन्यक्षह। वस्वहं नम्पनाल, वभ्वरईमेभी इटोन एकर बडी 
दानरात्ति भेंट कौ है । इनका मुल्य कारोवार बम्बदमहै\य गोड 
वाड होत्र कं विवास व उनि म विधेय (्लचस्पौ रत ह 1 


८ 
॥ 
(अ 


व्यवसाय बगलोर भोर सूरत मदै! श्री कुन्दनमलजी अपना मधिकाश 
समय समाज सवा मे व्यत्तीत करते है । शिक्षा मौर चिकित्साकेक्षँत्र 
भेसेवाक्रनं की इनकी विर्तेप खचि है । वैगसोर, रानी, वरकाणा 
आदि स्थानो पर समाज सेवा के कार्यो ममौर बाम जनताके 
कल्याण के सिए विकाघ कायो मे दहनि प्रचुर अनुदान देकर प्रतिष्ठा 
अजितकीहै। 


वरकाणा का आदश गावकेलूपम विकषठित करने की इ-टौने 
घापणाकीहैओौर प्रथम चरणकैरूपमे वहा पेयजल मौर पक्की 
सका व नालियो का निमाण सम्पतर करवा दियादहै। 








॥ 


सघवी श्रो कुन्दनमलजी 
{1 

श्री कुदनमलओी धनराजजी 
प्ररे मूल निवानी लापादकेर्है। 
इनकी शिक्षा शरो पाश्वनायर्जन 
विद्यालय वरकाणा म हूरईहै। 
धन्‌ कमाक्रजनटिनिके कोम 
सेच दनक प्रटृति इये प्रारम्भ न हीरहीहै!\ इनका मुन्य 


(1 
५ 
४: ८ 
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+ ४ 
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[१ ६६ ४. 

॥ 5 श्नी सम्पतराजजो भसाली 
८, ~. 9] 
{ व, श्री पाश्वनाय जैन विय्ालय 

~ वरकाणा क्ये अपना तन-मन-घन 
५, स्वस्व अपण करने वाते इस 


४ महापुरपन हजारो तावा विदा 
~ ~ ~~ यियो को षदा जीवन-उच्च 
विचार कमै शभा दकर जीवन का नया मालाक प्रदान कियाहै। 
सपनी जमभरूमि जोयपुर म शिक्षा प्राप्त कर युवावस्यामेही 
वरकाणा गाव का सपनी क्मभूमि वनाक्र इन्हानि भपना सारा जीवन 
ही वहा सस्या कीसेवामे लगा दिया। इतना ही नही अपनी जीवन 
मर कौ सचित धनराशि भी वेरकाणा प्रामवापिया ओर छात्र 
छावाओं के हिताय तया चिकित्सालय भवन के निमाणमेलगाकर 
इटोने इस सारस विदाली! 


खरौ भसाल्लो कात्यागमय भौवन सभी बै लति प्रेरणादायी 
रहा 1 विचामिया केतिए्‌ ही नहीं, समोवे लिए इनके दिसिमे 
घत्व हाभ्रमका दरियावह्ता था ओर मुसोबतम हर कफिसौके 
काम ४ इनका स्वभावे वनग्याथा] सारेष्षेत्रमेश्ची भरणी 
व ष य । इन लोकप्रियता व सेवा भावना के 
6 समाज सुधार ब शिका प्रचार म लावो-कयेडा 
ङित विनेपकर गा 44 

व्वाड कौ धतो इनकी सेवा से उषटत ह है 


इमलिय इस त्रके नि 
चिरकाल तक बनो सवी मै हदय म इनको पावन स्छति 
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श्री प्रेमराजजो साफना 


0 


श्री प्रेमराजजी बाना पाली जितैवे सादडी बम्यमेजमे 
एव उदौयमाने उद्योगपति श्रौर समाज-तेवक ह 1 युवा श्रवस्याम्‌ 
ही श्रहनि समाजसेवा वा प्रेरणा सं सादडी म एफ भव्य विद्यालय 
भवन का निमा कराया, जिस्म हजारो छात्र लाभागितिहो रहै 
ह 1 वभ्वर्ई मगरी म प्लास्टिमि उद्योगे भ स्याति प्राप्त श्री वाफना 
दुनिया बृ श्रनेक विव्सिति देशाकौ याथा क्र चुद्‌ है 1 


अम्ब श्रस्पताल म द्रहनि यदुत वडौ धनराशि दान बर 
समाज का नाम रशन क्या है। श्रौ यापना राजस्वान वी श्रनेव 
शिक्षण व सामाजिक सस्याग्रा से जुटे हए है भ्रौर उनवौ सदव हर 
प्रार्‌ करा सहयोग न्ते रहते ह । 


श्रीमती रतन कै सोलकौ 


1 
श्रीमतो रतने कै सोतकी 
पाली ललिव रानी क्स्य करी 
निवासो कम भयु मही 
इदान वम्बर्ईैप्र पापारकररटे 
अपने परिक सहुपोगसे सारा 
जिकं मौर राजनतिकेक्षेत्र मं प्रवेश वर अच्छा नामक्मायाहै। 
श्रीमती रतन सोसवौ वस्बई (उन्तर पूव) इष्ट महिला 
काग्रेस कमेटीको महामत्रीर्ह मोर्‌ जन सेवाकी विभिष प्रडृत्तिों 
मे र्चिके कारण जनहिताथ अनेक अभियान का नत्रत्व क्र चुकी 
ह) इनका विप पोगदाने निधन भौर म्प वार वगवैन्नोगाद्ी 
संमस्यामा कौ उजागर कर उद निपटानमे रहाहि1 इहान कई 
निशुत्कं चिकरित्मा शिवरो व परिवार फत्याग शिवरो का मायोजन 
वियाहै। जनकं सरफारो अद्ध सरकारी एव गर सरकारी स॒स्याभो 
से नका जीवते मम्बय बना हमा हे। वतमान मे ये घाटकौपर 
(म्ब) मारवाड़ी महिला मउल तधा स्हवापसी सगटन की भध्यक् 
है। इमे अलावा धाटकोपर भोपदढपटी मडल एवे णह उचौग 
महिना सकी महामती 





श्रीमती सकी त प्री शिक्षा तचा जषरलमद छापर 
छ्ा्रामो को नि शुल्क पाटय सामग्री उषलन्ध करान म भौ -ल्नख 
नौयगायक्रियादै\ सामातिक बौर रजनिकर क्षतम्‌ ममानग्प 
सेलावप्रियहानम रह सभौ का भरपूर सहयाग प्राप्त हना 





रस) 


॥ 
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पूविया मे जीवनमे शिक्षा 
ज्योति प्रज्वलित बरमे वाली 
समाज सुधार कयक्रमा म ददता 
पूवव भागे वदनं वासी भौर 
भुश्यसनाम लिण्त स्का परिवारो गो शराव लपीम च नणीली 
चीजा त मुक्ति दिलाने वाली द्रम समपित विदुषौ महिलासक्षत्रवा 
बच्या-वच्या भलो भाति परिचित है) शालीन श्ञेत परिधान ओर 
मृदूता श्वी घनी हस महिना ने अपना पूरा जौवने ही रपाज व राष्टू 
का सर्माित्तकरदिषा) 

एव भादण शिलिका होन वं नत्त इना सम्मान रागय भौर 
रष्टरीयस्तरपरतो दुदोह कितु इनकी मायताहै मिजन 
जने हृदय नें जो प्रम मौर सम्भाने प्राप्त हभ है वही इनके लिए 
सवते वहा पुरस्कार दै । पद विषयो मे निष्णात होन षे साष साथ 
सुद्राजी अच्छी देवृ भौर लिका भी ई) दनक परिवार मुलष्प 
सं पजाबौ दै भौर जनाचाय श्री वहनभसूरीनी महाराज का भ्त 
रहा दै प्र होने वियाबाही फी स्थापना मे माध दही अपना जीवा 
विदयावाडी महिता विद्यालय क॑ पूणत समपित कर दिया। तवम 
ही लगभग एक स्ख छत्रालो याती इस सस्या वी समूची -यवरया 
यही सम्पालनरी रै \ 

इनके व्यक्तित्व षै सवते बडी धूबीतो हुदै षिः पि्ने 
30 35 वर्षो मे हजारो छात्राए' इत सत्या पे शिक्षा लेकर निकली 
है पर भाज भी उन छात्राय तथा उनके परिजनो भे भी उनका 
ष्यक्तिगत सम्पक बना हमार मौरसभीकोये नाम सहित जानती 
ई। इनके महान आरो मौर सेवामय जीवनस प्रभावित होकर 
दानाता स्वय आगे आता ह मौर विद्यावाडी वै विकास प सहपोगी 
वनता 

सुभद्रा बहिन विषारो ते माधीबादी हं तथा रनार्मक भ्रवत्तियों 
मेर्चिलेतीहै) सर्वोनियमेद्र-वीमेल के सचासकं मलक वर्पोते 
सन्स्यारहै। क्षप्रकं पीपी ग्रामो मे मी जध्यापिक्राभमौ यौरष्याप्राभो 
कीटोती बनाकर प्राम वासिया कै बीचप्राय जती रहती भौर 
उह शिक्षा सपाज सुधार भौर यमन मृत्तिरीप्रेरणादेत्तीदै। 
नदौ इन गरणा है कि महिलाशिक्षासेही परिवार समाज ओर 
राष्ट क्‌ जीवन का समूत्रत क्या जा सत्ता है मौर भारतीय सस्कृति 
के अनृह्प जावन परत्य कौ पुनस्यापना की जा सक्तीदहै। 
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शस न्म , श्रीमतो गुणवतो भतालौ सेठ रामकुमारजो बागड 
त, 1 ब] 
¢ र स ८. यूतो पाली प्राचीनक्रालसे 
त [1 ब्रोभौः पिन, भ इना ही व्यापार की प्रसिद्ध मण्डी रही 


9) र ¢ ‡ इनकी शिक्षा मरुधर बालिका 
|, व 1 | विद्यापीठ, विद्यावाडी मे सम्पन्न 
हई । पारिवारिक वातावरण 
मौर विधावाडो की शिक्षा दीक्षा ने इ-ह समाज सुधार कै कायक्रम 
की मोर माङ्ृष्ट क्या भौर विवाहापरात भीयेदेतेही कार्योमे 
रुचि लेती रही 1 पाली जिले म विशपकर गोडवाड के जधिकाश 
यापारी सोग मभ्बईमे रहते हँ अत श्रीमती गुणवती बहिन ने बम्ब 
म एक सस्या “मोसवाल मिन मण्डल' नामक गल्तिकीहै। 


श्रीमतो भस्ताली इस सस्या की अध्यक्षा ह भौर समाज सुघार 
कै वायक्रमाम बडी रुचि लेती है । इस सस्या के माध्यम से सम्पक 
साध कर समाज के युवक युवतियोमे भी समाज सुधार के विभिन 
कायक्माम रचि जाए्ृतङ्ौ जातो है । वसे फिलहाल इस सस्थावे 
द्वारा विभिन वर्गो भौर खुचियोषे युवक युवतियो को विना दहेज व 
टीवा-द्तूरी के विवाह सून मे बाघने देतु परोप्ाहित करना ओर 
सम्पके जुटाने को क्रायक्थिाजारहाहै। इसके लिय पहसस्था 
नि शुल्क विज्ञापन प्रकाशित करती है मौर सम्पक साधनो मे सहयोग 
भरती दै 1 बह संस्था विधवाजो ण्व विधुरो के विवाहकौभी 
भ्रोत्साहन देती है । रस तरह श्रीमती भसाली ने सामाजिक सुधार 
मंक्षनमे एक करातिकारी भमियान छेड कर प्रशसनीय पहल को है । 





स मित्र मडल्ठ 
सामाजिक कुरोतिया 
दहेज, टीका पर्दा प्रया, आडम्बर व ्जूल खर्च 
कै विरुद्ध हमारा अभियान 
आप सभो से सहयोग हतु निवेदन है 
सम्पकां सूत्र 
श्रीमती गुणवती मसा 


31, विभव नमर दाघ 
पोस्ट-वम्बई-28 





कार्यालय 
59 जाल्ली मकर चेम्वघ 
नरीमन पाटट वम्बई-20 


है भौर अनेक प्रवार कै छोटे 
गृह उद्योगो के लिए प्रसिद्ध रही 
है, पर उद्योगो म क्रात्तिकारी 
विकास की नीव डाली--डीडवाना के स्वर्गीय सेठश्री मगनीरामजी 
बागड ने भोर चहुमुखौ विकास विया-सेढठ रामवरमारजी ने ¡ बड 
परिवारने उम जमानं म वडे साहक्त काकायकियाभौरपालीमे 
एकं बडो कपडा भिल खडीकरदी। इसी उद्योग के फलस्वरूप 
अग्रेरी राज मे नष्ट प्राय हुए उद्योग भौर -यापार कौ पुन जीवनदान 
पिता श्रौर पाली शहर ही नही, पाली लिलेकेञयकर्दक्स्वे 
कपडा व्यापार की मण्डी बन गये । लावो लोगौ को रोजगार धधा 
मिलन लगा। 





वागड परिवार जनहिताथ कार्मोदे लिए देश भरेमंप्रिद्ध 
है । पाली नगर के आधुनिकं विकास म इन सेठोका बहत बडा 
योगदान हारै, जो इतिहास म सदा स्मरणीय रहेगा । जनक्ल्याण 
मौर पाली नगर के विकास कै लिये उनके सहयोग से निम्नावित 
उल्लेवनीय काय सम्पतन हृए्‌ ह -- 


1 बागड वालेज भवन 

2 वागड उन्चस्तर माध्यमिक विद्यालयं भवन 
3 बाग भस्पताल सवन 

4 बागडधमशाला 

5 श्री वेङ्टश भगवान कामिदिर 

6 वागडस्टडियम 

7 बागडम्थूजियम 


इन बडे व महत्वपूण वार्यो के अलावा इनके साधिक सहयोग 
सं मौर भी अनेक काय सम्पनहृएटहै मौर चन रदटैहै। पाली जिले 
मे वार वार हाने वलि प्रारृतिके प्रकोपं अकाल बाढभदि कं समय 
मेभी इनके द्वारा पयाप्न राहत सामग्री व आधिक सहयोग मिलता 
रहा > । वस्तुत पाली शहर कौ आधुनिक विकसित स्वभ्प प्राप्त 
करने मे दागड परिवार का सर्वाधिक योगदान रहा है। 
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श्रो प्रेमराजजी बाफना 


(9 


श्री प्रेमराजजी वाफ्ना पाली ज्लिये सादडी वस्वमजमे 
एक्‌ उदीयमान उच्ोगपति श्रौर समाज-सेवक है । युवा प्रवस्यामं 
ही द्वहोने समाजसेवा की प्रेरणा से सादडी मे एक भव्य विद्यालय 
भवन का निमणि कराया निसमे हजारे छात्र लाभान्वित हो रहै 
है 1 वस्व नमरीमे प्लास्टिक उद्योगम्‌ स्याति प्राप्त शरी वास्त 
दुनिया कै श्रनेक विकसित देशा कौ याप्रा करवुवर] 

यम्ब श्रस्पताल मे होने बहूत वडा धनराश्षि दान बर 
समाज का नाम रोशन विया है। श्री वाफना राजस्थान की श्रनेवं 
शिक्षण व सामाजिक सस्याश्रोे जुडे हृए है श्रोर उनको सद॑व हरे 
प्रकार वग सहयोग देते रहते है । 





^ 





श्रोमती रतन के सोलकी 


ति 
श्रीमती रतन के सोली 
पालौ जिलके रानी क्ष्वे की 
निवासौर्है। कम आयु मही 
इन्दोने बम्बर्ईमेष्यापारक्र रहे 
= सपने प्रतिके संहयोगसेसामा 
जिकं भौर राजनतिक धो म प्रवेश क्र अच्छा नाम कमापारहै। 
श्रीमती रतनं सोलकी बम्ब (उत्तर पूव) डस्टिक्ट महिता 
काप्रेस केटी कौ महामत्री हैँ भोर जन सेवाकी विभिन्न प्रवृत्तियों 
मे रुचि ढे कारण जनहिताय अनेके भभियानो का नेकृत्व कर चुकी 
है । इनका विश्षप योगदान निघन मौर अल्प आय वगकेलोगाकी 
समस्याम को उजागर कर उर निपटानमे रहाहै। हहान करई 
नि शुल्क दिक्सा शिक्ये वे परिवार कल्याण शिक्ये का भायोजन 
किया टै1 अनक सरकारी अद्ध सरक्मरी एव गर सरकारी सस्याजो 
सं इनका जीवत सम्पक बनाहूमा है\ वतमान मय घाटकोपर 
(बम्ब) मारकाडी महिला मडल तथां रहवासी सगठटन की अध्यक्ष 
ह इयक अलावा धाटकोपर मोपडपटरी मडत एव गृह्‌ उयोय 
महिला सघ दी महामती) 


श्रीमती सालकी न प्रौ शिक्षा तथा जहूरतम-द छात्र 
छाद्रानो का नि शुल्क पाठ्य सामिप्री उपल य करानिम भीः टनव 
नीपस्य । सामानिक गारे दाजनतिकर क्षत्र मे ममानस्प 
संसक्प्रियहानन इह सभी का भरपूर सट्यःगर श्रप्त हुत ै 1 
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धन श्रीमत सुभद्रा जन 
^ त 
2 ९ ७ हजाये हजारे छात्राय क 
1 ५ ~ भुवतियोके भीवनमेशिक्षाकी 
८ 


उयोति भ्रज्ञ्वलिते करनं पाली 
समाजसुधारक्यत्रमौ मदेत्ता 
पूवक भागे बने वाला भौर 
बु-यस्नामे लिण्त रैकटा परिवारो कौ शराव वफौीम चनगीली 
चीज ते मुक्ति दिलाने वाली इस समरति विपी महिवास केतक 
वच्चा-बच्चा भलो भाति परिचिते है । शालीन शेते परिधान भीर 
मृदुता की धनी इस महिला नै भपना परा जीवन ही समाज व राष्ट 
शा समपितिक्रदिपादहै। 

एक माद शिक्षिका हन कं नाति इनका सम्मान राज्यभीर 
राष्टरीयस्तरपरतोटहूमाहीटहै वितु हनकीमायताटहैकिजन 
जनवे हृदयम जो प्रेम भौर सम्मान प्राप्त हभ है बहौ इने लिए 
सवस बडा पुरस्कार है! कर विषयो म निष्णात होते कं साथ साप 
सुभद्राजी बच्ठी वरत मौरलेखिका भी है । दनव परिवार मूलल्प 
स पजानी दै ओर जनाचाय धी वल्लभषूरीजी महाराज का भक्त 
रहा है पर हदति विद्याबादो की स्थापना के माधी चपरना जवने 
विद्याबाडी भदिला विद्यालय कौ पूणत समर्पित कर दिया । तथसे 
ही लगभग एक सदत छात्राओ वाती इस सस्था की समूची व्यवस्था 
येही पम्भावतोषह। 

इने व्यक्तित्व को सयते वडी घूकीतोयहेहैकरिष्छिति 
30 35 वर्पो मे हजारो छाघ्राए स पस्था से शिक्षा लेकर निवलौ 
है पर भाज भी उन दछधा्राभो तथा उनके परिजनो से भी उनका 
-यक्तिगत सम्यक बना हेमा दै भौरसमीकोये नाम सहित जानती 
दै 1 इनके महान दर्णो भौर सेवामय जीवने प्रभावित होकर 
दानदाता स्वय आगे माता ह मोर्‌ वियावाडी के विकार मे सहयोगी 
वेन्तार्है] 

सुभदा यहिन विचारो च गाधीवादी ह तथा रचनाटमक प्रवत्तिमो 
मस्चिलेतीरह) सर्वोन्यकेद्र घीमन ॐ सचालक मब्नेकीवर्पोसि 
सटम्या है 1 क्षेवक पडौसीम्रामो ममी मघ्यापिकार्मो मौर द्धात्रामौ 
की टोली वनाकर याम वास्िया वे बीच प्राय जाती रहतोदह गौर 
उद शिध्ा समाज मुधारभौर -यमनमृक्तिकौी प्रेरणादैतौी है) 
इनङी र धारणा है रि महिना शिक्षासेही परिवार समाज नौर 
राष्ट के जीवन कौ समृद्चतक्रियाजा सक्ता है मौर भारतीय सस्कृति 
के अनृस्प जोव प्रस्थो की पृनस्यापिना की जा पक्त है) 
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श्रीमतो गुणवती भसाली 


[1 

श्रीमती गुणवतोजी का 
१ जम प्राम खीमेल कै प्रतिष्ठित 

0 < खजाची परिवार म हुभा। 


५ इनकी शिक्षा मद्धर वालिका 
८0 विद्यापीठ, विद्यावाडी मे सम्पत 

हुई । पारिवारिक वातावरण 

मौर वि्याबाडी की शिक्षा दीक्षाने इटं समाज सुधार के कायक्रम 
की ओर आष्ट फिया मौर विवाहोपरा त भीयेरेते ही कार्यामे 
रुषि लेती रही । पाली जिले मे, विशेषकर गोडवाड के जधिकाश 


"यापा लोग बम्बईमे रहते ह अत श्रौमती गुणवती बहिन ने वम्बई 
म एक सस्था “भोसवाल मित मण्डल ' नामक गस्तिकीहै। 


थ र 


श्रीमतो भसालौ दस सस्था कौ अध्यक्षा है भौर समाज चुधार 
के षायत्रम। म बहो रुचि लेती हं । इस सस्था के माध्यम स सम्पक्‌ 
साध कर समाज के युवक युवतियोमे भी समाज सुधार के विभिन 
कायक्रमांमे रुचि जाग्रत कौ जातो है । वैसे फिलहाल इस सस्था वे 
दवारा विभिम्न वगो ओौर सुचियो के युवक युवतियो को विना दहेन व 
टीका दस्तूरी षै विवाह मूत्र मे बाधन देतु प्रोप्साहित करना भौर 
सम्पके जुटाने काकायक्याजारहाहै। इसके लिये यह सस्था 
नि शुल्क विनापन प्रकाशित करती है भौर सम्पक साधनो म सहयोग 
भरती है 1 यह सस्था विधवानां णवे विधुरो के विवाहकोभी 
भ्ोत्साहन देती है । रस तर्ह धीमती भसाली ने सामाजिक सुधार 
कृषक्षेवमे एक प्राततिकारौ ममियान छेड कर प्रणसनीय पहल कौ है । 





ॐ सित्र मडल 
सामाजिक कुरोतिया 
दहेज, टीका पर्दा प्रथा, आडम्बर व ,जूल सर्च 
के विषद्ध हमारा अभियान 
आप सभो से महटयोग हेतु निवेदन दै 
मम्पकं सूत्र 
श्रीमतो गुणवती मालो 


31 विभवे नेगर दाध 
पोष्ट-वम्बई-28 





कार्यालय 
59 जालां मेक्ट चम्बस 
नरीमन पाट वम्बई-20 


सेठ रामकूमारजौ बागड 


{1 
यूत) पाली प्राचीनं काले 
ही व्यापार कौभ्रसिद्धभण्डीरही 
है भौर बूनेक प्रकार के छोटे 
गृह उयोगो के लिए ्रसिद्ध रही 
है, पर उद्योगो मे छ्रातिकारी 
विकास की नीव डाली--डीडवाना के स्वर्गीय सेठ श्री मगनीराभजी 
बागड ने गौर चहुमुखौ विकास किया-सेढ रामवूमारभी ने ! वागड 
परिवारने उम जमान मे वडे साहस्र काकाय क्यामौरपालीर्े 
एक बडो कपडा मिल खडीकरदी। इसी उद्योग के फनस्वषूप 
अग्रेरी राजमे नष्ट प्राय हुए्‌ उद्योग मौर व्यापार को पुन जीवनदान 
मिना श्रौर पाली शहर हीनही, पाली जिलेकेभयकर्षस्वे 
कपडा -यापार की मण्डौ बन गये 1 लाखो लोगो का रोजगारधधा 
मिलने लगा? 





वाग्ड परिवार जनहिताथ मर्योके लिए दश भरम प्रिद 
है । पाली नगर बे आधुनिक विकातमंडइन सेठोका बहेतवडा 
योगदान हाद, जो इतिहास मे सदा स्मरणीय रहेगा । जनक्ल्याण 
सौर पाली नगर कै विकास वैः लियं उनके सहयोग ते निम्नापित 
उत्लेवनीय काय सम्पनहृएटहै-- 
वागड कालिज भवन 
वागड उच्चस्तर माध्यमिक विद्यालय भवने 
वागह अस्पताल मवन 
बागडधमणाता 
श्रो वक्टेश मगवानकामनदर 
वागड स्ट॑डियम 
वागड म्यूजियम 


~ ०, ~ +~ ८ ^ +~ 


दन वडव मटत्वपूण कार्यो वे अलावा इनक मािक सहयोमर 
म मौर भी अनेक काय मम्पन्न हए ह बौर चल रह है । पानी जिले 
भवार वार हाने वति प्रा्रतिक प्रकोपो सवात वान आदिते घमय 
मंभो टनके द्वारा पर्थाप्ने राहत सामग्री ब मा्थिक्र सहुयाग मिलता 
रहा ठै । वस्ठुत्त पायी शर को आधुनिक विकसित स्वस्प प्राप्त 
व॒रने म वाग्ड परिवार इा मर्वाधिक योगाने रहादै। 
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श्री प्रेमराजजी बाफना 

{1 


श्री प्रेमसजजी बवाफना पाली जिति के सादडी बस्तर मेजमे 
एक उदीयमान उद्योगपति श्रौर समाज-सेवक ह\ युवा ग्रवस्याम 
हौ दटनि समाज-सेवा दी प्रसणा से साददी म एक भव्य विद्यालय 
भवनं का निमाण कराया, जिसमे हजारो छात्र लाभागवतदहो र्दे 
है 1 वम्बई नगरी म प्लास्टिि उद्योग मे ख्याति प्राप्त श्रौ बाफना 
दुनिया वे ग्रनव विकसित देशो कौ यात्राकर चबे है\ 


यम्ब श्रस्पताल भे दटोने वहत वडा घनशि दान वर 
समाज वा नाम रोशन कियाद) श्री वाना राजस्थान कौ श्रनेक 
शिक्षण व सामाजिक सस्थाग्नो ते जुडेटृएरै श्रौर उनको सदव हर 
रा हयव च वः ६। _  _ ------- का सहयोगदेते रहते है 1 


श्रीभती रतन के सोलकी 


1 

श्रीमती रतन के सोलकौ 
पाती लिलके रानी वस्वै की 
निवासीर्है। कम आयु म ही 
इोने बमभ्यदुम यापारकर रटे 
अपन पति कं सहयोग घ सामा 
लिक मौर सजनैतिक ्षत्रमे प्रवेश कर गच्छा नाम कमायारहै। 

श्रीमती रतन सोलकी वभ्वई (उत्तर पूव) डिस्टिक्ट महिला 
काग्रस क्मेटीकी महामव्री ह मौर जन सेवा की विभिन्न परद्तियों 
मे रुचके कारण जनदहिताथ अनेक अभिपानो का नतृत्व कर चुकी 
है । इनका विप योगदान निधन भौर अल्प भाव वगकेलोगोकी 
समस्यामा मौ उजागर क्र उह निपटानमे रदा ै। इने कई 
नि गुल्क चितिर्मा श्विवसो व परिवार कत्याग शिवरो का भायोजन 
कियादटै। अनक सरकारी अद्ध सरकारी एव गर सरकारी सस्यामो 
सदूनका जीवत सम्पक वना हमा है! वतमान म यै घाटकोपर 
(वम्वर) मारवाडी महिला मडल तया रहवासौ संगठन की अध्यक्त 
है। इमे भावा चाटकोपर मोपदड्पटरी मडल ष्व गृह उयोम 
महिला सघ कीमहामव्रीर)। 





श्रीमतो सालकी न प्रो शिक्षा तथा जरूरतमद द्व 
छछाप्रामाकानिणुःक्‌ पाटय सामी उपल क्रनिमभीर्स्व 
नाय ग्यक) सामातिक बोर राजनतिक क्षत्र मे समानस्प 
सलकग्रियटानम द्रं मभ का भरपूर सहपाग पराप्त हना?! __------- प्राप्त हनारै। 
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श्रीमती सुभद्रा जेन 

| 

रजाय हजारो द्याघ्नाओव 
युवतियो के जीवनम गिक्षाकी 
उथोति प्रज्ज्वलित करन वाली 
समाज सुधार कय्रमोमेदत्ता 
पूवक अगि बल्ने वाती भीर 
परिवारो को शराब उकीम व नशौली 


कु-यसनो म लिण्त सकडा 
चीजा से मृक्ति दिलाने वाती इम समित विदुषी महिला सेक्षत्का 


बच्वा-बच्चा भली भाति परिचित है 1 शालीन इठेत परिधान मौर 
मृदूता की धनी स महिला ने अपना पूय जीवन ही समाज व रषु 
का स्मित कर दियादै। 

एक भादग शिक्षिका होन वे नात इनका सम्मान रा-पमौर 
राष्टीयस्तरपरतोहभाही है कितु नकी मायहादै विजन 
जनकेहृदयमरेजो प्रेम भौर सम्मान प्राप्त भा ह वही इने लिए 
सवम वडा पुरस्वार दै) कद विषयो मे निप्णात होनिके सापसताय 
सुद्राजी धच्छी वदतु भौर लेिका भीहै। इनका परिवारमूलस्प 
सं पजाबी है गौर जनाचाय श्री वट्लभमूरीजी महाराज का अत्त 
रहाहैषर ष्रटोने विद्याबाडी की स्थापना बे माची अपना जीवन 
विय्यावाडी महिला विद्यालय को पूणत समपित करदिपा। तवसे 
ही लगभग एक सद छात्राभो वाली इस सस्या की समूची -यवस्पा 
येही सम्भालतौदहै। 

नये व्यक्तित्व कौ सवते वदी घूनीतोगह हमि पिदधे 
30 35 वर्पो म हजारो छाघ्राए इत सस्था ते शिक्षा लेकर निकली 
ह पर बाज भी उन छात्राना तथा उनके परिजनो क्षि भी उनका 
-यक्तिगत सम्पक बना दमा है मौरसभी कोयेनाम सिति जानती 
है\ इनके महान आदर्णो शौर सेवामय जीवनस प्रभावितं हकर 
दानदाता स्वय अगि माता मौर विवादी के विकास मे सहयोगी 
वनतारदै। 

सुभद्रावहिनि विचासेस गाधीवादी है तथा द्वनात्मक प्रवत्तिमो 
मेस्विेती्ह। सर्वोदयकेद्र खीभेल दे सचालकं मञ्् कवा 
सल्म्याहै। कतके षटोषी ग्रामोमेनी मध्यापिकाभो भौर दयत्रामो 
को योली बनाकर प्राम वात्तिया वै वोच प्राय जाती रहती ई मौर 
उह शिक्षा समाज सुधार सौर यथन मुक्तिक प्रसा देती दै। 
इनको वारणा दैवि महिना शिक्षा ही परिवार समाज ओः 
राष्ट वै जीवन को समुततक्ियाजा सक्ता मौर भारतीय सस्कृति 
क अनल्प जीवन परल्योकी पूनस्थपिना की जा सक्ती दहै1 

-----~-. ° ----------- ~~ 


~ ६ 






श्रीमती भतानी सस्वाकी म्यक है भौर समाज युधार 
गेमेवडी लेतीहं। दस के माध्यमसे सम्पक्‌ 

पाथ कर सम मि वै युवक युवततियो म भौ समाज सुधारक विभिन 
१५५५ ममि गात जातो है। ब्त फिलहाल इपर सस्या बे 
छ भित्र वगो ओर रिषो के युवक युवतियो करो विना दहेनव 
मर भरी षै षिः ध बाधनं हेतु भोत्माहित करना भोर 
4 धुटानेका ायक्तिया भारहाहै षसः यहे सत्था 
१ विशचापने भकार क्ररती टै भौ; सम्पके साधनो योग 
५ है। यह्‌ पस्था विधवाशौ एव व्रिषुरो विवाहकोभी 
न कतीह, भाले = सुघार 


( टीका 


नामके यठिति 


सामाजिक षुरीतियां 
पद 


कीहै। 


त्क 


ग्प्रारी लोग बेम्पर्हम रहते है भत श्रीमती गरुणक्ती वहिनिने बेम्बई 
सस्या मोपवाल फ ल 


क "तरह श्रीमती भर 
तर मएव करातिकासी भभियान ड़ कर ्रगसनौय ष्ेलक्ीहै। 


ओसवार सि 





भया, जाडम्बर्‌ व †जूल खर्वी 


विष्ट मारा अभियान 


भापसपभरास्े सहयोग हेतु निदेदनं है 


गेगरर द] \ 6 49 


-भेम्बई-28 त-क = स-20 पाट 
ने प 


जाली वका स णा 
मेरनेमे णड परिवार 9/9. सोगनन रेहा#। 
--- 
व~ 
न 3 ~~न 


कायलिय 


म्र घम्ब; (6 
वम्पर-20 


पि 





यूते पाती प्राचीन भालस 

हीष्पापार की श्रसिद मण्डी दही 

हैभौर मुनक भवार ङ्के धोटे 

£+ धह उयोयाके लिए प्रपिद रही 

----- पर उ्योयो भ व्रातिनास 

विकास की नीव गती-डीढवाना के स्वगीय सेढ भरी मगनीरामजी 
बागडनेभौर चहमुखो विकास भि रामङुमारभी ने । 


एक बडो कपडा मिल खडी ष्रदी। इसी के फ़नस्वल्प 
भपरेगी राजे नष्ट प्राय हृए्‌ उद्योग मौर पापरारको पुन जीषनदाने 
मिता भ्रौर पाली शहर ही नही पराली जिलतषेभय कर्षस्व 


ध 
कपा -यापारकी मण्डी वन गे । लाक्ो तोबोकौ रोजगार धया 


चगा। 
वाग परिवार जनहिताथ कर्योषे लिए देष भर म॑प्रणिदि 
है। षती गगर कैभा) व्किषम श्न पेठावा बत बडा 


योगदान हाहे, जो इति, भसन स्मरणीय रहैमा । जनक्त्याण 
मौर प्राती नगर मे विका के लिये उनके सहयीय ते निम्नाद्ित 
उतल्तेखनीय काय सम्पन्न हर - 
1 वागड बोतिज भवने 
2 बागद उन्वत्तर माध्यमिक विद्यालय भवन 
3 वाद भस्पताल मवने 
५ बागृद थमभाता 
5 श्री वेषेण मग्वान का मन्त्रि 
6 वागद स्टडियम 
वाग म्यूजियम 
"नवडव मटत्वपूण वार्याक मलाका र्नक मापिके सहयोग 
म मोरभी नत काय गम्यन्न हरर्मोरवत हेहै! वाती निने 
मयारयार हारयाने डति प्रकोप भवात बामानिकि 





एक सपर गीत ` 


शुरू हुमा है जग हमारा, शुरू हुमा है जग 1 

युद्ध करगे, युद्ध मरेभे, नर-नारी एक सग ॥ 

चलाव गोली, चलाव इडा, उडायेमे अपना क्षण्डा, 

रक्त हमारानदीदै ण्डा, बना है शावित रग । 

भारते को हुम वचाने चाले, शोर जगत मे मचने वालि, 

अपनी शक्ति से नचने वाले, अपनी शक्ति से नचाने वाति, 

तोड़ दिये ह सारे बन्धन, हमारे रक्त से रजित्त कफन्दन, वाजे ठोल मृदग ! 
आज गगने मे जय की लालौ, देश पुकार वडो मतवाली, 

गर्जत गूजत है जय ताली । 

आखिर लाया रग, हमारा शुरू हआ टै जग 1} 


भारत माके चीर शहिदो के प्रति द्धा सुमन! 


शा. खेताजी धच्चाजी एण्ड कम्पनी 


1111189, उाकूरद्वारा रोड, वम्बरई-400002 
फोन 3111696, 297955 


[- ` "न नस] 
स र 
= > ` "+ 





१) ४ 1 क = 3 ४ 
क 9 4 प ^ द द 
(न्वा -1 ४; का “~^ 4 
१ ध, ¬ 
2 कु - <+ 5~ 
+ न्दु, » [३ ८. ~< + ~ | 
( 2 >~. के 3 "र 
८... ड 9 ४ श भः नि 2, 4 निन्य 





श्रौ सेठाजी धघ्राजी राजक्नीय मा-यमिक वि्यानय दाद 














=--- ~~ ~~~ 





टार. 


{`` विकताद्यर ९५ 


© विकास-क्रान्ति के जम्दूत्त 


{1 प्राचीन वैभव, सास्टरृतिक सम्पदा, 
साहित्य-सृजन परम्परा 


{1 विकास्न कै सोपान 
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इतिहासं 


पाली जिते कौ धरती प्रागतिहासिक काल मे उच्च सभ्यता 
एव तप-साघना वौ घरती रदी है । सोजत बे समीप घनेते गाववे- 
पप सुदा म उस्न काल के भ्रनेव एेसे प्रवेष प्राप्ठ हए टै गो 
हरा भरर मोहुननोदडो के समकालीन है, जिसस यां वसी सम्य 
बस्तिया का पता चलता है । दमौ तरह को शुदा क दौरान श्रनेव 
भम वस्तुए भी श्राप हई ह । बाली तहसील कै राम भाटूद, 
चणा एव विजापुर सत्र तथा नाडोल पै निकटं की गयौ सुदाई 
प मव्यपुगौम कात पै विशाल भवनो एव मन्दिरो पे खण्डहर प्राप्त 
रते दै। इतिहादारो वा कहना है कि यह्‌ नगर वद््वारवडे 
रानाभरो कौ राजधानी रहा श्रौर युद्धो मे ष्वम्त होता रहाथा। 


५ पालौ जिति लैन-मदरा मे प्राप्त विभिन्न शिलालेखौ से 
प फेम मा इतिहास २००० वर्पो से भौ प्राचीन होने बै भरमाणा 
मिते दै । भूगमवेत्ाभ बे श्रनुसार पश्चिमी राजस्थान का 
गौष्वाड तका पर माग पश्विमी समुद बा हो एव- हिस्मा था 1 
पदात मे महूपि जावासी शौर परणुराम ने इसी श्रुमि पर साघना 
कौधो। कहते है, पाडवा ने वनवास बे दौरान बाली श्रीर दूरणा 
(पालो) मे निकट विश्राम किया ा। दरण वैः निकट रण" 
ममक पाढव-ुटिमा भ्राज भी बिधमान बताई जाती है ! 


सन 669 म॒ह नसाम नामक चीनी यारी न पालीवे 
परायती राज का वरन करते हृएु अपन यात्रा सस्मरणा म सिखा 
हैकियहानगर भरमुखश्रौरमप्री दोनो मिलकर शासन वलाते थ । 
सोत सदी वै प्रात ही राजपुता की भ्रनेक जातिया पाली जिति 
ध भ्राया भ्रौर उन्होनि भ्रषने राण्य स्थापित किये । महाराणा गुम्भा 
¶ शासनक्राल म गोडवाड कोचर मेवाड बै भरन्त श्रा गया था। 


पाली वै" गासनकता ब्राह्यणा बे निमा पर कन्नौज वे राजा 
यावहा नं पाली क्षेत्रका राज्य सम्भाला परसन्‌ 1330 के 
सेगमग बादशाह नसीष्टीन कै विख घमासान युद्ध म वह परगति 
बौ प्राप्त दए । सन 1681 मे पासी सेर मारवाड राज्य बा हिस्सा 
वेने गया भौर यहा राढौढ राजप्रुता का शासन स्यापित दौ यया! 
पमन स शद्ध करन बे लिए तत्वालान मारवाड दे राजा न पालौ 
भित्ते का श्रधिवाश्र भाम जागीसदाया कौ सौप दिया । 


पाला क्षेत्र म रालेडो कै तर्हवी शता-दौ म श्रागमन का 
पतिहास पालो वे निकट प्राम विदू म प्राप्त सिनालला सदौदा रै। 
श्न सजाग्रा मेः मालव बूत गक्तिानौ हय । उटम्‌ मोतत 


+= य 
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पाली जिले का प्राचीन वभव 


चार दिकासचरण 





रायपुर, नाडोल ग्रादि स्थाना पर मजदूत दुग बनाकर युदढीसे रसा 
के उपायक्थि। फिर इस क्षेप्र पर श्रौरगजेव कै पुन शहजादा 
श्रववर न पाली चित्ते कै सोजत एवे नाडोल श्रादि स्थानाप्र 
श्राकमणा कर्‌ काफी बडे भ्रुभाग पर ्राधिपत्य वर सियाभौर 
नाडोल मे ही श्रपने पिताके विरुद्ध श्रपनेश्रापकौ भारत का शहशाह्‌ 
धोपित किया । फिर पेशवाश्रो कै हूमते हुए । उन्होने राठडा से 
क र-वसूली वैः लिये सोजत, जैतारण व रोयपुर पर हमला कर तूट- 
खसोट की । तत्पश्चात 18९7 मे स्वतमता श्रा-दालन म भ्राञवा 
की लडाई हुई जो जग प्रसिद्ध है । इस लडाई मे श्राज्वा भ्रासोप 
श्रलनियावास, वन्जावास, लाम्बिया बान्ता भीमालिमा रूपनगर 
मलृम्बर, लासानिया प्रादि मावा के ठाकुरा एव वहा कौ जनताने 
भी भाग लियाश्रौरभ्रभुत वीरता का परिचय दिया। श्रप्रेजा 
द्वारा स विद्रोह को दवा देने वं पश्चात्‌ ठिकाणा भ्रास्वा लाभ्विमा 
वाता भीमालिया वासा राजोडा सौनाई वुपावता राणावास, 
सापानी सोनिया, सला, ननियास दिकानाम श्राव स श्रधिककी 
जामीरे ज-त करली गई । 


भ्रमुख नगर 


पाली 


प्राचीने प्रथम पालौ का नाम /पाल्लिका पया जाताहै। 
भ्राचीनकालसे ही यहा पर पालीवाल ब्राह्यणा का वेचस्व रहा भौर 
सँकंडो वर्पो तक उनका शासन भी रहा! उसे समय यहं नगर 
एशिया कौ प्रसिद्ध व्यापारिक मण्डी थी प्रौर चीन तथा मध्य 
एशिया कै देशा से इसके व्यापारिक सम्बष थे । पालीवाल ब्राह्यणो 
की प्रायना पर रावसिहाजी मे से राठौडौ की राजधानी वनवाया 
भ्रौर घौरे-धीरं राठौडाके राज्य वा विस्तारकर मारवाड राज्य 
का विस्तार किया। दकाल बे लिए गुजरातवैवमारपाल नामव 
राजा क्य शासन भी पान्नी नगरपररहा। नगर वेः तालाव षी 
सुदाई के दौरान वई प्राचीन श्रवेशेप प्राप्तहृयहै, जोनगरणी 
प्राचीनता कए उद्धोपकर रह ह्‌। यहा मे प्रिद मन्दिर जिनम 
मरय है--मवलतखा मन्दिर सोमनाथ मन्दिर, पातातैष्वररः महादेव 
मदिर सोनगिरा चौहान कौ छनयो श्रादि। 


र्ट का स्वतव्रछ्ठा सितेन वे पश्चात्‌ ही ष्सनगरका 
पुनयेद्धार शुम्ट हमरा । नगर म जिला मुस्यालय स्थापित रिया गया 
रौर भ्राज यद प्रमुख उद्योय नमरो वन बरहट जहा पादन प्रर 
सुपर फाष्न क्या का निर्माण, स्मार का माय हाथौदान दा कय 
तया वतन वनाने के कार्दाना वौ मर्मारहै। 


| [` ` गदम्‌. ; भत्र | ॥ 
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सोजत 
पाली जिति फा श्रति प्राचीन एतिहासिक नगर होनैके साय 

साथ सोजत व्यापार कौ ग्रच्छी मही भी है) आाचीन प्रया मे सूक्डी 
मदी कै करिनरि क्से एसे णहुर वो ताम्रव्ती नामस भी सम्बोधित 
किया गया है । वतमान सोजत्त मगर कनौ रजा स्टिमलने वसायां 
थाश्रोरयहारेविलिका निमाएा रजा शूलाने केसखाया था! 
प्रचलित विवदन्तौ के श्राधार पर राना च्ल बुलदवी सजल कं नाम 
परधम नमर का नाम सोजत रवा गया) इस नगर म सजत माता 
क मदर्‌, श्रकनप्वर महादेवे का मिदर चुम जजा का मद्दिद 
सष्टमीनासयराजी का मन्दिर अहालन्मोजो का मण्दिर पाण्वनाय 
भगवान का मिदर, चामुण्टा माता का मन्दिर एव पीर मस्तान को 
दरगे श्रादि श्रनक मोक्तीथ एव दशनीय स्यते है । 


मारदाद राज्यमे भौ सोजन नगर का प्रशासनिक दृष्टि 
भहत्वपूरा मयान र्हा था! यहा सन्‌ १६०१ म हकूमत कौ स्यापना 
मै साध-साय रब प्नौर जुडिधियल विमा नं कार्यालय मी रहे 
है स्वत व्रता प्रादौसन कै दौरान मारवाह म कान्ति प॑दाकरने 
वाला यहे प्रमुख स्यल रहा है जहा भ्रनक स्वत-व्रता सनानिया न 
एन लम्बर श्ररमे तक श्राजादी कै लिये सधय किया श्रौरजेल 
यातनाए कटी} 


श्राज भी सोजत श्रीद्याभिकः व “पापारकि दृष्टि से कापी 
महत्वपूरा नगर माना जाता है । विष्व प्रसिद्ध चूते का निर्माण यहा 
होतादै) पहा कौ मेदौ मौ प्रनकं देशोम नियतिकोजाठीरै 
तथा श्रजवामनन भौ वहत प्रसिढदहै। 
जैतारण 

जतारणा नमर प्राचीन श्रौर एतिहासिक नगरदै। यहा के 
विते का निर्म मव्ययुगीने पठौड राजना द्रो कराया गया 
श्या! उदे पश्चात्‌ राजा उदग्रसिह्‌ ने निम्बा नामकं नगर 
चस्राया । इतना हौ नेहौ उसने श्रषने नामे पर 'राजप्रुत की उदावत्त 
नामन शाखा भीस्यापितक्रदौ! निम्बाडाम चामुण्डादेवीका 
भ्रति प्राचीन मन्दिर दहै जिति राजा भोजनं निमित्त कस्वायाया, 
णेमो लोगा का विष्वा है! जेतारणएम प्रसिद्ध जन भ्राचाय स्वर्गीय 
मिध्रीमलजी महारज का समाधि-म्बल दहै जहा परश्रदादुलोगा 
नै श्ननक टवनात्मदं प्रवृत्तिपा चला रती) 


थाली 


भ्ररावला श्ुखला से निकस्ति छटोटी-वदी भ्ररुव्य जल 
धारप्नौ वात्तिया वे सुशोभित गोडवाड क्षेत्र णा एक प्रमुख नगर 
वासौ ६1 यह मगर पश्चिम रेलवे क भरजमर डिवौजनके एला 
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स्ट्शनसेश्राठ विमी°कोदररी परंश्रौर विश्व विस्यात्‌ रारक्पुर 
जन तीय-स्यल से लम 25 किमी की दुरो परस्पिति ह! 
स 1240 मे चौहान राजा स्ववती वालदेव ने युद्धम विजयो 

परान्ते दस नगर को पजथानी वनाकर स्वये नाम पर वाली 
नामकरण वियाथा! एकश्चय दिवदन्ती वेः श्रनुसार उकृर 
चनर्सिहेजी व हृदय महल कौ स्वामिनी देवासी (रेवारी) जाति कौ 
वाली नामव घुवाचाने बोया ग्राम कै महेलो के पल्यप्रोसे ठर 
कोरा कर इस पूण्यभूमि कौ शरण स्यसी बनाया घा, श्रत 

उमङ प्रेम श्रौर उदात्त योगदान को शरकषुष्णा वनाय स्वने वे उष्य 
सस्यापित दस नगर का नाम वारी र्वा गया। 


एक क्या यह्‌ भी प्रचलित है कि पाण्डव जिन गिस्ती उण्डा 
संलेलाक्रतेयेवश्राज भी यहाँ मीजुद रै तथा भीमे महाबल 
का चमत्छारी भमारा--धरती प्रर जोरसे वात माले से वने गडडे 
की वनी वावडी भी यहा मौनुदहै। पराचीन एतिहासिक सामग्री, 
श्रनेकं बीरोकी दतपिया मद्दिरो े खण्डहुर समय पर्‌ सही 
मूल्याकनं श्रौर सुरक्षा ्रमावमं काल कम्रवित दहो गये 1 प्राचीन 
जन मददिर म॑ उपल-थ विण्स० 1200 बै शिलाले म भगवान 
की रथनयाता महोत्सव वे निमित दर्प (तत्कायीन क्षिका) देने की 
राजाना श्रकितिहै) यहं राजाना प्रति वेसा द्गय प्र्िवेप देने 
की श्रवित है! इसी प्रकार वासी नगर मवई शिवालयं उाकृरजी 
एव हनुमानजी द प्राचीने मिदर टै गावके मध्यम वाराह मातां 
के मदिर फेघमीपदहौ मस्जित स्थित) नरी तट पर स्थापित 
भाचीन जक्लजी वै मिदिरम मित्तिचित्र णतिहामिक दध्नि से वहत 
महत्वपुण ह । 


वाली नगर श्रौर्‌ विस्तृत वालिया क्षत कौ बुर्ाय नाडोल 
ठैः राजा वालर्सिह्‌ जीन विक्रमं सवत 1608 मवाला नगरे 
समीप वहूमे बाली नद्ीकैत्तट पर एवं दुग (किला) की स्याप्रना 
को जिने वादमे राजाश्रा ने समय-समव पर विम्वृतश्रौर सुद 
क्या! कितिमः वाहुगण माताक्य प्राचीन मिदर है निसकी 
उपासना सगर निवापी प्रतिवप चत्र स्प्तमीकौ कर्द) 
मते वे साथ-साथ मर्त्य होता है। 


वाली का बिला सामरिकदटष्टि स म॑वाड श्रौर मार्वाद 
दोना प्रदेशा कै राजाम्ना कै लिय वटे महृतत्वक्रा रहार) मारताढ 
तोक परिपद्‌ के नेतृत्व म स्वराज्यर्तु विय गये सत्याग्रह षै 
दौरान वाली देः सोक्प्रिय स्वतव्रता-मनानी स्वर्गीय छोटमलजी 
युरणा भ्रौर जोधपुर निवापी धरी रणद्धौडदासजो हराना धीर 
छगनसजजी चीपासनीवतति धमी वितते म नजरवद रवे पयय! 
प्राचौनकालम सुरदादी दष्टिसं नगरं चाराभ्रौर्‌ एव बृहद 
च्वार फाट चीरी दीवार वनी हृद टै जिमम घर, सला, समती रौर 


महिस 


--. --- 
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सेवाड़ी नामक चारद्वारवने हए । इसी दीवार के सहारे एक 
चौदी श्रौर गहरी खायी खुदी हृईथी! वाली नगरक्ा निर्माण 
श्नौर भ्रावासीय व्यवस्था प्राचीन होते हए भी गरित ज्योतिष मौर 
स्थापत्यकला के नियमो पर आधारित है । नमर मे विमलपुरा ग्रौर 
माधी चौक स्थित दौ जिनालय स्यापत्यक्ला के उत्कृष्ट नमूने है, 
जो श्रपनी भव्यता एव विशालता कै लिए प्रसिद्ध है । 


बाली के श्राधुनिक विकास मे जैन-समाज का महत्वपुख 
योगदान रहा है। राजकीय माध्यमिक शाला राजकीय उच्च 
प्राथमिक शाला, तौन राजकीय प्राथमिक शाला सात राजकीय 
कया प्राथमिक शाला, एक चौपडा चिकित्सालय, श्रीमती हजावाई 
भुरमलजी मघवी मातरु एव शिशु-क्त्याण के द्र (जनाना श्रस्पताल), 
श्रा कातिलाल साक्लचदजी पशु चिकित्सालय, श्री गौशाला एवम्‌ 
श्रमरस्व तथा वैराग्य का भावना जगाने वाना ष्मशान घाट श्रादि 
श्रनेक सस्थाश्नो की स्थापना एव सचालन मे जन-सथ कां योगदान 
र्हाहै। बालीम अनेक सरकारी कार्याय भी है--पचायत 
समिति पुलिस उप श्रधीक्षक, तदसीलदार उप जिला मजिर्टेट 
एव दण्टनायक्‌, अपर जिला एवम्‌ सत्र न्यायालय पुलिस धाना 
कनिष्ठ भ्रभियन्ता अलप्रदाय योजना, कनिष्ठ श्रभियन्ता (विद्‌.त), 
वन विभाग भ्रतिरिक्त जिला शिक्षा श्रधिकारी, वाल विकास परि 
योजना, रजकाय ्रायु्ेदिक श्रौपधालय आदि । 


फालना कै भ्नौ्यागीकरण मे बाली निवासियो का वहुमूल्य 
योगदान रहा टै) वालीमे चार कपास निनि की भिलेंटै। यह 
नगर मुख्यत लोहं प्रौर चमडे बै सामान का उत्पादेनव विक्री 


केद्रहै। रपि उपज मण्डी का याड बन गया है। गत पचास वपो 
से यहां नगरपालिका स्थापित है । 


फालना 


यदि कोर व्यक्ति 40 वयो के वाद फालनामंप्रवेणक्रेतो 
उसक॑ लिए यह्‌ धित्करुल नई दुनिया म प्रवेश होमा, जहा चायकौ 
एक-दो ध्रोटी दुकानें रौर एक श्राध किराने कौ दुकानो वौ छोडकर 
रत्व रूशन कं श्रलावासाराका साराक्षेत्र वियावान जगल था, 
सोशनी का एकं श्राध दिया टिमटिमाता नजरं प्राता था, वहाँ भ्राज 
का नजारा सचमुच ही प्राश्चयं म डालने वाला है 1 


व्यापारक प्रमुखं मण्डो बे साय-साथ सौ कारखानो वाली 
एक वडो उद्योग वस्ती विदयतवेद्र करई सरकारी कायातय, एव 
सतिन एक उच्च माघ्यमिक वियालय कद निजी सत्था 
सरकारी क्षेत्र न निजी केष वे वई भ्रस्पत्ताल, वीसियो छाय्ावास, 
रोढवेज वस डपा, जहाँ से राजस्यान कै हर कौनेमपटूवने का 
पूविथा है नगर कौ साफ-सपाई श्रौर व्यवस्यावे लिशु नगर 





पालिका का कायालय, अ्रनकर्ववो की शालाए, दुरमाप-केद्र तार 


एव पोस्ट भ्रापिसि, रेलवे शक्‌ बगला तथा दूसरी श्रनेकं सुविधारये | 
यह है भ्राज का फालना। 


साण्डेराव माग पर एक पुरानी हवाई पटरी भीवनी हयीरहै 
जहा प्रव जौनपुर राज्यमे प्रति शनिवार जोघपुरसे डाकलेकर 
वागुयान उतरते ये । स्वर्गीय सायरमलजी चौपडा ने इम हवाई पटर 
कौ पुन निमित कर फालना को वायु-सेवासे जोडने दी भरसक 
कोशिश की, परश्रभौ यह्‌ काय प्रधूराहीदहै। 


फालना वै ्राधुनिक विकाम कौ कहानी स्व० श्री सागरमल 
जी चापडा कै कमं जीवन की कहानी है । करीव 40 साल पहले 
श्परनी माटृष्रुमि कप्रेम सं श्रभिषरुत होकर चौपढानी न बम्बहमे 
चल रटै श्रपने उद्योगे को फालना नामक इस सुनसान षस्तीमे 
लगाने का प्रव-व क्या) लोग उनके निणय पर हसते थ, पर धुन 
बै घनी चौपडा जौ वावजुद अनेक उतार चढाव के श्रपने निश्चय 
पर श्रटल रहे ! पएासेना भ्राज देण क प्रमुख उद्चोग-नगरीषेषूप 
मे पहचाना जाता टै! यहा कारवानामद्याटी कलसे लेकर 
टी°्वौण्व डिम्क एटना तक कै श्राधुनिक उपक्रणतयारहो रह्‌ 
है। यहा वं उद्यागा म याता-उद्यागम दपि श्रौजार, दवाय 
हजेक्शन, टाइल्स मारव टाइत्स फर्नीचर अनक प्रवाररव 
केभिकतस, सीम-ट पार्प्स श्रादि उद्योग प्रमुखं हैँ । यह विजली के 
सामान भ्रौर भवन निर्माण सामग्री कौ बहुत वडी मण्डी है । 


पालना क विक्स की कहानी ध्रारम्भक्सतेटै तो स्वर्गीय 
लाला इरिशचद्रजी मार का पण्य-स्मरण किय विनानही र्हा 
जाता । श्री हस्णिचद्रजी माथुर दसक्षेन ते लोकसमा बै सदस्य 
रहेहोया भ्रयक्षेत्र से, उनि प्ररे पाली जिते प्रौर विशेषकर 
फालेना के विकास कौ रोर विशेष ध्यान दिया । 


सघन छपि योजना, जल प्रदाय भोजना, उद्योग वस्ती, 
विजलली घर, वका कौ स्यापनां प्रादि सभी एक विकासशील नगरमे 
लिए बुनियादी भ्रावश्यक्ताग्नो की पूति उन्ही की देन है। 


सादेडी नगर 

साददी पाला जिते प्राचीन नगरामेसेहै। भ्ररावली की 
तलदटी मे, चारा श्रोर नदिया से धिरा यह्‌ नगर प्राचौनकालमेटी 
धमी-मानी लोगा कौ वस्तौ कव स्पमे प्रसिद्ध रहार 


इस नगर क भ्रास-पासका क्षेत्र ्रत्यन्त ही उपनाम भीर 
सजल दै 1 दसी कारण यह्‌ क्षेत्र विभिन्न प्रकार क॑ डृपि-उत्वादाके 
लिए प्रसिद्ध दहै। मधरा, कपास गेहूं भीर पत-मन्जी याँ षी मुख्य 
पदावार है । हिचाई का मस्य साधन वुप्रा पै" प्रतावा सादी वाध 





चार विकासचरण 3 › वद्र 1 


प 
2 ~ ~~ ------ ~~ 


न 
(9 10 


दै, जिमे प्राम मे करीव 200 यव पव त्वालीन जोषपुर महुराजा 
मे बनवाया धा! दुमे पाद ही जोवपुरके पूव महागजाका 
यगीवाभादटै जो विस जमनिमेश्रच्येमेग्रच्छे श्रामो कौ विस्मा 
कै तिथि प्रसिद्धथा॥ 


श्रासयासके द्धोर मविावे लिए यह्‌ एकं ब्रच्छी व्यापारं 
मण्डीदै। यरद रज्य पथ प्रकटम्‌ निग क वौ द्या द्र 
स्थान पर ्रामानीस पहुंचा जा सक्ता टै! पुरानं जमन म यहां 
एक हाद पौ भो यौ, निमका उपयोग पव महाराजा जोधपुर 
हारा न्मक्षेत्रम त्रिकारमे लियवापुयान से्रान पर किया 
जाता धा, 


मादढी मे अनक प्राधीन दणनीग्र स्थत हु जिनमं शस्यत 
जेनय वच्छे मिदर है) एव देवी का मतिर्‌ तो श्रतति प्राचीन 
अतया जाता है। तारनचरदजो कौ बावडो नामक स्वन भी 
अत्यन्त प्राचीन एव दशनीय है 1 नगर कौ व्यवस्या हैतु नगरपाविका 
सेवासतदै। 


यह्‌ नमर धनपतिय! श्रौर दानदाताग्रों कौ निवासस्यली के 
स्पमप्रमिद्धरहाहैः श्रभौ भी सार विकास काय जन सहयोग 
सं सम्पक्ष हृष्‌ है } सवेन 1996 कं भयकर प्रकाल पे समय यहा के 
सेठ श्वी ल्प्चल्जी तारसदजी ने 16 मीत तम्या "पसमरम 
महादव सन्क का निर्माण कररेद सको लोया को गहत 
पयार । सी परिवार दन एव प्रस्पतात भवन वा निमाण॒ कया 
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जो श्रद रेकर्रम्यवष्वे वनचुदा है! इन्डागेः दार एक 
पुम्तकालय भवन भी वनाया गया है एते ही जनकल्याणकासै 
वायो के फस्वसूप श्रौ स्यवद ताराचद कौ तच्छालीन मारवाड 
रज्य ने श्वेठ कौ पदवी के वाय-ताप 'सिरोपाव भेट दिया) 


साददी मे शिक्षा कै लिए राजकीय उच्य माध्यमिक एवं 
कया माध्यमिक वियालयर्है) छात्र विधालय मवनभो जर डी 
बोहा (वोरलाई वाला} द्वारा चथा छाथभिो के लिए विद्यालय 
भवन वा निमारा श्री मागौलानजी धामूलालमौ धनराजजी 
वदामिया के हाय कंसयाययाया) दसा प्रकार एकं सु-दर भषित 
रकल का निरमरि थी प्रेमरोजजी यापना एव उनके परिवार वाला 
ने वरवायादै\ इसा प्रकार मिसा विकित्सलय श्र क्तीचदजी 
दीपचदजी राठौड़ ने बनवाकर जनता को) अट विया? भनी 
एव सुदग श्रायुलिकं प्नौययालयं भवन का निर्माण भीरी मागी 
सामजी बसमिया के सहयोग स धम्पन हुमा टै) साथहौ मकषेशीय 
वपा श्रविकारी का कार्यलयभी है जो श्रसवती पहम्‌ वन्य 
जीव श्रभयारप्य तथा पुरद्िति वन केव की देवमालक्ण्नाहै। 
यह एवं पुनिस रेन भाद! छोन्मो* धरतु उचोग जरूर, 
परन्तु वडा उद्योग नहो है । एकं स्का दधि पामरे) नपरकी 
जनप्रलाय योजना वै लिय श्रलय से वाध वनेवाया गया है 1 टक 
ताग्दटलाप्लेन कौ समुचित व्पदम्याषै। यषहौसे र्वे स्टेषन 
फालना 26 विनोभौटगदुरदहै) हि 


ददद 


यहु स्च है मीत हमकौ मिटा देगी एर दिन, लेकिन हमारा नाम मिटाया न जाएगा । 
जोभाग इकनावकी लमा्है, उस आगको किमी से वृन्चाया नही जाएगा ॥ 


पालो निले के स्यतत सेनानियो को युष्य-स्मृति मे हमारे श्रदधा-सुमन 

अ 9 सयेती >>) इ ५ ४५ 

मेसखं संचेती अलत्लंकार ज्वेत्छसं 
13, कावासना बिह्डिग) परेल, रीन्टी०, वम्बर-12 


मीडाललि, पारम, रमेश, प्रवीण एव सचेता परिवार, निवासी खोड (पाल) 
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पाली जिले की सास्कृतिक सम्पदा 


( तीथं व पयटन स्थल आदि } 


सस्कृति प्रात्मा की वस्तु है तो श्रात्मिक उत्कप की सीठी्रौर 
आत्मदशन का माग भी है । सम्यताहै श्रपरा विद्या ्रौर सस्कृति 
है पराविद्या । सभ्यता शरीर के मनोविकारो की द्योतव है, जबकि 
सस्ति भ्रात्मा वे ्रभ्युदय की प्रद्शिका है} सम्यता का उत्यान 
मानव को भौतिक्वादकौीश्रार ते जाता है जवकि सस्ति मानव 
बौ भ्रन्तमु खी करे उसके साहित्यिक गुणो वौ प्रकट वरती है। 
जिस सम्यता का श्राधार सस्छृतति म नही वहं सभ्यता सभ्यता 
मही । सस्छृति की श्रात्मा के विनासम्यतावा शरीर शवकी भाति 
निप्प्राण है 1 मूनिश्री विद्यानदओी ने भ्रपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक पिच्छी 
कमण्डलु" वे पृष्ठ 166 पर बताया है कि सस्कृति समाज तथा -यक्ति 
बौ सुघारती है भ्रौर उज्ज्वलता प्रदान करती है) प्रात्मचम का 
जागरण सस्ष्ति के मगतं प्रभातम होताहै। 


प्राचीनकाले ही भारत दण सम्यता श्रौर सस्कृति का सगम 
दा दै । यहा मानव सम्कति कं विविध प्रतीक विभिन कलाकतियो 
नैरूपम कलाकारा की तूलिकाभ्रो प्रर लेखनियो से सजित हए 
जो श्रनित्य भौतिक-समदधि पर चिरन्तन सौदय का जयघोप क्रतं 
है1 भारत का गौरवशाली राजस्यान प्रदेश भी सास्टृतिक सम्पदा 
समदा समृद्धद्हाहै। ज॑सनभेर राणकपुर श्राव्‌ चित्तौडग्रादि 
कं कलात्मक मदिर दुग तथा विभिन कलाढ़निया इसने ज्वलन्त 
प्रमाण है। सुप्रसिद्ध अग्रेज कला 
विद्‌ फमू सन ने +इनको देवकर 
श्राश्चय विमूढ होकर कटा था- 
सी कलाष्ृतिया को `प्रलादीन 
का चिराग भी निभित नहा कर 
सकता । 


राजस्थान का पाली जिनां 
श्नुपम सास्छृतिकं वभव वै लिए 
सुविष्यात है । यहाँ वै मदिर मठ, 
गुप भित्तिचित्र श्रादि इस 
प्रदा वै निवामियो की सास्रतिक 
सुरुचि वौ उद्भापित क्सतेहै। 
भ्रागे प्रस्पुत है सास्कृतिक वमव 
के कतिपय वैद्रो कौ सक्िप्त 
भलक 


राणक्पुर का आदिनाय जिनालय ~+ 


प्रमुख तों ब पयैटन-स्थल 

राणक्पुर 

पालना स्टेशन से 20 किमी दुर तथा सादडी कस्येमे ' 
क्रिमौ दुर दक्षिणूब दिशा की श्ररवली पबत बौ उपत्यका 
स्थित त्रैलोक्य दीपक, नलिनिगुल्म विमान वैः विष्दसे 
राराक्पुरका चतुमुज श्री प्रादिनाथ जिनालय विषवविस्यात है 
यह मदिर भारतीय वास्तुकला का अनुपम नमूना है 1 दसके 
राणा कुम्भावे म्रीश्वर घरणाशाह्‌ ने नलिनी गुल्म विमान 
समान मदिर बनवाने का स्वप्न सजोया था, भिसको मूत्त रूप ^ 
मुण्डा के सोमपुरा देपा ने। इसका शिलान्यासं वि° स° 143 
महृभौ तथा विक्रम स 1496 म इसकी प्रतिष्ठा प्नाचायश्री ` 
सुदरसूरीजी वे करकमलो दारा सम्पन हुई। इसम 1444 
100 कलाद्मक तोरणा श्रौर 24 मण्डप शोभायमान है। 
वेल्पपप्र, नागपाश की श्रदगुत कलाङ्ृति, पिविध वाययत्रा 
पजाती हुई श्रप्छराश्रा की नृत्यमुद्राएुं दशको को मनमुर्च कर ९१। 
है । प्रसिद्ध शिल्प ममज्ञफगू सनकेश्रनुसाररेसीमुदर भम .^ 
विश्वमश्रयनहीटै। 

राणक्पुर प्रकोष्ठसे ही लगा एक विशाल सुथ्मादर । 
कुम्भा ने बनवाया था। सूय के रथ वै समान बना यह्‌ ना ‹ 











त्यत्त क्ाक्पक्है) यार्थ सूय गे सद्यो पश्व सीव 
ई) रष्व चालित सूय सयव नयन्शिसम्र भी द्ण्यं मवमुष्य दर 
देतह) 


भुखल महापीर 


देम पचयायतं रमिति देः श्रन्तमत घाणोगव प्राम ऽ पि 
मी दुरदध्िए-य्चिम चरवौ पवतमातम भरी पभूष्राना महावीर 
तीथस्यस है! एर मद्दिर्या निर्माण स्िमय 1010 मद्रुभ्रा 
धा 1 मन्दिर वा शिस्पश्रत्यन्त सुद है यह वडा ही रमणीय 
स्यसनदै। 


मारलाई तीये 


वानी स्-प्नरे 20 विमो पूर्दंमश्रौस्देमूरीस ६ विमा 
उक्तरपण्विमि म मारताई ग्राम जम शरीर वंष्टाव परमं कन ममे-वपे 
म्यम रहाट) पटौ श्वी श्रादिक्रथ भमव का प्रादीनपि 
विक्मय 664 वाट जिय शी योभद्र सुरैजी पन म्र शति 
से यस्लभी नगर (बुजगत) स तापे च वल्लभीपुर कौ श्राहियां 
च्पभदेवे पभरामादि नवेद गुफठाध्रादि दशनीय) कहत द सपार 
शभक मे पौम रजा सम्प्रति ने श्रादिनाय को मिररवेनवापया) 
यरा स्थित गोग्छमदी श्रनष सता दे साधना स्यलर्हाहै। 

दसी भग्रशनििदाराश्री तषशकद् च्छि भी एवं भव्य शिव 
मन्दिर भाम श्रार यहां म्थापित वियः ऊवे पर्वत निष्र पर 
विसातकाप हाया सहा हैश्रीरमौवे युषाम जैवल मटदेद का 
प्राचीन मददिग्है। 


निम्योसनाय सोय 


साण्नराव से ¢ किलोमीटर दर साण्ड फालेना मी मन्य 
सडक परदश्रो निम्वश्वर महदव का प्रनिद तीय पाम है) जनश्रुति 
मे श्रनुखार यट तीर वादव न बनवाया या। सक पाचीने न्यप्र 
हरिया वजन धा! यहा पर श्री नवदुर्काजी का चमत्वारी 
मिदर । युसदनाथ नीम्बश्यर महादव 3 श्रनर्द भमव्मार्‌ प्रचित 
ह) यहं मदिर यमपत सम्राय कं साधुप्रोकीप्रधानगदीदै) 
मन्दिरमे दाहिनी भरतो वावन पाण्डरा युरिष्छिर न वनका 
थी, जो दशनाव ह्‌ । चमसी पिमा वौ मलौ वना मता भम्ताटै। 
श्रभाश्रना यरं तय धमादना का निमा टदा है + 


सुपर्मादर, भादू द 


भारी न्टमात क मादूत प्रामम्‌ मृधवमन निमिते प्राणव 
कपलीने गूय सत्र ज कतकः पातपएर वनक्ट! पदेः 
याण्न्व साट गवसन न तपम्पाकायी 1 


चन्द मठम्‌ ५ 





॥ 


॥ 
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राता महायीरनो 

श्ररदसी परतमासा म त्विह रवा महावीर्मी (दृम्दीवृष्डी 
तीथ) जवादर्यायि दीजापुदट्‌ स्टशन (पशविपा रक्कय) से 14 दिषो 
मौटरयद्मस उनि मी दूरी पर ्थित टै) प्रविदधति 
हौसदार मुनि गानेगुदरनी वे श्री या्यनाध भगवान ङौ परम्पय 
का दतिटाम (ूर्वाद }* म पृष्ट 806 पर दिषाहैदिविम 360 
म शी रता महादीरजी तीयं का निर्मम हरा + प्रायाय श्री 
निदम्‌रि कं उपदेशम चेष्टमोत्र क दीर्टयने शरी महकार चतय 
वन्या । वौपी व्वा का पिगात नमर सस्तीषूण्डया म 1053 
विभा मरादौष्का दाजयानापी जो भवत्य वकोगा ष वस्ती 
पा (यहा क महर्विर चत्यर द्रूपनायय भयान महादाम वाये 
स्य प्रिया दयत रमत्ायटै 1 रग-मदपवे मुम्यद शी परारीगयै 


~~ ९. .] ] ~~~ 


श्रत्यन्त मुररटै जिसे पुलना रणवपुदकी कोरीगयी सक्ती 
जासकतीदै) यहु मदिर एस पे वै भादिवामी भीलाप्रीद 
धिगिपः का थद्धा-रेदरहै? यहुः प्रतिवर्पे भव भुक्ता 10 प्न 
विण मका भरतादै 1 यदहः उपमे शरनेकं भग्ने गुसत्तत्व 
कीदष्टिस महल्यदूरं हैः 


निरि रापपुर फा णुष्ण मन्दिर 


सम्पा भक्त शिरि रावा कै विवाह क वाद बारात 
न वापस कीटत गमय गिरि ग्राम म रात्रि विश्राम किया या यहाँ 
श्न ऋ मीरा ठ न्ञय श्रयनदुष्वा संदृष्टौ पूति वेनर धूमा 
कैथ) 1 तिदिका चारमुजा का मदिर उम्‌ पावन दसम का स्मरणा 
करता टै 1 जारमूजा (म्वाट) दारका भ्रौर तिव क्रु 
प्रविमाए एवं जसी है । टृ म्दिरकं दशन क्रते वर मीरकाईूषै 
भजौ प्ट पक्ति गणपः गूजन दयी है--क्म) मौरनासमभ 


सलार 


परशुराम महादेव 


सादडी नगर मे 14 किलोमीटर पूव कौ 
श्नोर भ्ररावली पवतमाला म परशुराम महादेव का 
गुफा-मादर स्थित दहै) प्रकृतिकौी रमणीयता से 
शोभित इस तीयका श्राक्धण श्रलौकिक है। यह 
तीधधाम समुद्रतल से 3925 फीट ऊचा है] 
पौराणिक भाम्यता बे श्रनुसार रामायणकालीन 
महपि परणुरामजी नं ्रपन फरस वे आघातसे 
पहाड को पएोडकर यह्‌ गृफा वनायाथौ। उदान 
इमी स प्रादतिव शिर्बालिग क! पूजा कर भगवान 
शिवौ प्रसत क्यिाथा। इस स्थल के भ्रास पास 
का क्षेत राज्य मरकार न वम जीवग्रभयारण्य 
चोपित बियाह । यहा प्रि वप श्रावण शुक्ला 6 
वे? को मेला लगतारै। 


परशुराम महादेव-~> 


रिवो भाखरी, नाडोल 


रानी र्ल्शनसे 11 मील टूर नाडोल ग्राम है । श्राचीनकाल 
म यह्‌ विशाल नगरी भौ । इसपर प्राचीन नाम नन्दकुलवती 
नारदपुरी श्रादि मिलत है । यहा पर रिवीभाखसे (ऋषि पवत) 
टै जहा सक्डा मुनियोने तपस्य कौह्‌। पहाडासे पिरा एक 
चपि तालावभीदहै। नाडालिमं राजा भोज विक्रमादित्य, गुरु 
गोरखनाथ एव नार्दमुनि वै श्रनि तथा तपस्या क्रे ठे प्रसग 
मिलते है) यहां प्राचीनकाल म 999 मदिर एव 25 वावदिया 
थौ । यह्‌ शिव ओर शक्तिपीठ का सगम-स्यल रहा है! 


महमूद गजनी श्रौर कुतुबुद्दीन एेवक कै हमला से यह सुदर 
नगर खण्डहूर वन. गया । यहा के ्णनोय स्यलो म महदेव मदर 
पदमघ्रभु वा मदिर मुरजपोल, सोमश्वर मदिर, वेत्रपाल का 
स्थान प्रादि प्रमिद्ध द) दसको राजा लखनपाल व मेवाड व 
राजाप्रा ने भ्रपनो राजधानी वनाया या। प्राचीन नगरी जोश्रमी 
जूनाेडा मेनाम मे जानो जाती है वहां पुरातत्त्व विभाग 
मुदाई बरवा रहा 1 भ्रणदछीवाई कौ समाधिमभाभ्रवणएव तीय 
वन गयारै। निकट कै ग्राम दढालोप म॑द्रह्याजी वा प्राचान 
मददिरदहै। 


प्रसिद्ध इतिटासवार वर्नल टाडन यहा की बावडियोनी दव 
प्रगसाकी है । यहा स्थित्त प्राशापूरी माताजी का मन्दिर दशनीय 
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है, जहा विक्रम स 300 बं लगभग गुर देवमूरिजीषक{ 
श्रीमान देवभूरीनं शावम्भुरी नगरोम पते भयकरमिरगी रोग 
निवारणाथ लघु शान्ति सरोतकी रचनाक थौ। यद भक्तिरस 
बी श्ररभुत स्वना है! 


हिगलाज माता, गडालास 


लाड विलियम विक वै समयम धनी ग्राम म हिगलाज माता 
कौ गुफा (मिदर) क प्रासपास प्िडारियानेमुहुद्धिपायायथा निर्ह 
कनल स्लीमैन ने पराजित वियाया। यह्‌ मित्र गुढालास कौ 
भाखरी धनी पर पिडारिया हारा निर्मित विया गयाटै। हिंगलाज 
माता की मूति गुव भीतर उपरी भागम एक पापाए-गष्डम 
निमित की गई है । हिगलाज का भुतं स्थान विलोविम्तान (पाविन 
स्तान) म हिगाल नदी वै पास है । शिवं पुराणा म वित 52 गत्ति- 
पोढठाम रवेप्रयम स्यान हिगिलाज माता वारै। 


गोरमघाटी 


पुलाद कै पाम गोरमघाट तयानारगा्ई-नात भ्राटिम 
गार मन्या णव भूरिया । य मठमापपधौ माधुप्राकी प्राप्या 
त्मिक साधनाकी कयां क्ते टै। 
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कोरा के जन॑ मन्दिर 
छवादवाप स्दशनसे !0 कि मी दर भौरला ग्रा प्राचौन 


कालभ एकं विशाल 7णरथा) श्री रतम्रभस्रुरीजोने वोर निवास 
म 70 भ श्री महावीर जिनालय की प्रतिष्टावसायाधो। श्रो 
नान विमलप्रुरिने दूस मन्दिर्वी प्रप्स्तिम लिला है--बोग्ट 
जीवितस्वामी बीर प्रथात्‌ कोरटा म भगवान महावीर कं जीवन 
कालम हौ मदर की स्थापना हू्दथो। विभिन्न इतिहासा 
प्रमाणा से यह्‌ मन्दिर 3500 वप पुराना सिद्ध होता टै \ धह मदिर 
स्थापत्य-क्ता पौ रष्टिस श्रयन्ते भव्यरैजो प्राचीन भारतकी 
वास्तुकला की गौरव गाथा कंहतारै 1 निकटं गावि वामनरा वा 
सूय मदिर भी दशनीय? 


सालिश्वर महदिव 

पालीके निट गुढा प्रतारपामिहु प्राम कौ पदाटीगुफाम 
स्थितं सलिष्वर महष्दिव तीयधाम पौराणिक्वाल स सर्म्बायत है 1 
परणुसम्‌ बे पिता मपि जमन्भ्नि नै दम स्यान पर तपस्या कौ 
थौ तेम धिवदती है। यहा स्थितं भीमगाटा पाडवा दै वनवामकात 
को यान दिलतादै\ यद्ाकी प्रष््तिर णोमा रमणीय । 
चोटीलापौर 

पाला म जोधपुर का श्रो रल पय पर स्थित क्रवी म्न्णन 
येः पाम पर माल दुर नौला गमं म मुर्िम घमावतभ्यियाका 
कीषम्यत तराता पार है जं प्रनिदप रीवावनाक दरूमर तनि 
मल्ला त्तो) हिद दशनार्थी ना पर्याप्त सम्याम यर्हाश्रान >= । 
यहु पारया श्रफगानिस्तान म पात्ती व्यापाराय श्राय इ1 न्म 
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जवातिश्नर भहादिव 


जवाली प्राम म जवालीष्वर 
महादेव कां शति प्राचीने मदिर 
शोभायमान है । जनधुति वे श्रनुसार 
जवाली ऋषि ने भवालीभ्वर 
{जवाली) म उदे ऋचा्रो षौ रचना 
घौयी। इसमे पास हवनदुण्ड है1 
मन्दिरम पडे ण्वभ्राचीनमदी पर 
विष 1102 उस्कौीण है। यहां 
प्रत्येक चत्र वदी-चप्तमी मो बहुत 
चा मला भर्तार तथा प्रतिसोम 
चार भक्षधीकी भीदरहतीदहै1 


\ 
| 


५-जवातिश्यर महादेव 


र्यान पर दस्युश्रो भ मुठ्मेड मव कामश्रायश्रौर रस तीपस्थत 
कौ स्यापना हयी । 
मासन इन्िलएव फा मन्दिर 

रायपुर म नाथ सप्रदाय वा वहूते वडा तीष श्रास॒न श्रुनेलाल 
(रायपुर) वगडी वलानिया बे प्रास ्ररावली बे श्राचल म 
अ्रवस्थिते है। क्था प्रचलितहै परि मवाड कै महागजा रायमस 
मे लयु राता यानर्मिहेने वरष्य तलियाथा वे हौ दुसरे प्रथम 
मठाधीश थ। विरम स {444 काणएव ताग्रपप्र जो उदयपुर 
महाराणाकंट्वारा दिया गया था म द्यवा प्रमाण मिलता दै 1 
इस भ्रासन क श्रधौन 9909 वीषा भूमि एव 210 ग्राम ये । शरासन 
कुलेलाव का मदिदिरद्वापरम भद्ररावतजी ने कनवायाथा) 





धूलिश्वर महदेव का र्मादिर 
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भकरमण्डी माताकामदर 

इसे मनरमरी का मठ (प्रासन) भी कहा जाताहै। यह 
नीमाज के पास प्रति प्राचीन स्थल है । खुदाई मे यहा अनेक प्राचीन 
दलम मूजिमा-गणोशजी, मह देवजी, ना रदजी, सरस्वती, ुयरेर रादि 
कौ प्राप्त हुई है 





नोमाज मादर की सरस्वती प्रतिमा 
बिराटिया रामदेवजौ 


पर्चिमी रेल पथ के बर स्टेशनसे 5 किमी दूर विराटिया 
भ्राम कै नदी तट पर रामदेवजी का विशाल तिमजिला मन्दिर 
स्थित है । प्रतिवपं हजारो तीययाग्री यहाँ दशना श्राति है 1 
नाणाक्ताजनर्मादर 

पर्चिनो रेल पथ पर स्थित नाणा स्ग्शनसे लगभग डद 
मौल दुर नाएा प्राम म भगवान महावीर का 2500 वप प्राचीन 
जिनाय स्थित है यहु मलिर भौ जीवितं स्वाम केस्पम 
मुविग्याते है । इस सूति वी कलात्मक्ता द्वत ह्‌ा वनती है । मूर्ति 
भा प्ररिकर तोर एव नवकाशायुक्तं > । स्यापत्य कना बी एमी 
भव्यता भ्रयभर ललमभरै । श्रनक शिद्ालया परवि०स० 1107 


(ह 4 


शः ५ 


1200 1203 आदि श्रवित ह } स्तम्भयुक्तं गोखले की प्राङृतिया 
इतनी भव्य हे कि सजीव मातूमहोतीहै। 


आवा का कामेश्वर मदर 


यह भवी शताब्दी का प्राचीन मदिर है श्रौर वारण समाज 
काश्राराधना स्थल दहै । कहते हट यहा ।6वी श्तादीमे जोधपुर 
कै राजा से विद्रोह कर 11,000 चारणो ने श्रपन मुखिया 
श्री श्रक्लाजी वैं नेतृत्व म बलिदान कियाथा। 


चामुण्डार्मादर 


नमाज कस्ये कै निक्ट जगल म मगल कौ तरह चामुण्डा 
माता काप्राचीन मदर राजा भाज द्वारा बनवाया गथा धा 
जो पुरातत्त्व की दृष्टि स महत्वप्रण है) मतर के भग्नावशेप 
प्राचीन भारतकंश्चित्पवौ मान क्था कहते दहै। लाल पत्थरपर 
बारीक कारीगरी व दीवारों पर उत्कीएा भूततिया तत्कालीन 
स्थापत्य कला की जोतौ-जागती तस्वीर प्रस्तुत कर्ती है। चामुण्डा 
माता के ग्रनेक चमत्कार की कथाएं भी प्रचलित ह । 
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नीमाजकोणकष्मय कलपूण प्रतिमा 
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कौर के जन मद्दिर 


जवाद्वाप स्टफनसे 10 कि भो दुर करटा ग्राम प्राचीन 
कालमे एकः विशाव नगरया) श्री रत्नप्रभम्ररीजाने वीर निर्माण 
सं 70म श्री महावीर जिनाय री प्रतिष्याक्सवायीयी) श्री 
शान निमलमृरिते "स मिदिग कौप्रमम्तम लिला है--कारट 
जौवितस्वामी वीर व्र्थान्‌ कोरटा स भगवान महावौर कं जीवन्‌ 
कतमे ही मदद कोस्यापना ह्या । दिभित्रद्रनिहासौ के 
प्रमाणो मे महु मिदर 3500 कयं पुराना सिद्ध देवार । यह्‌ षदिर 
स्थापयता की दष्टिमे श्रत्यन्त मव्यटै जा प्राचीन भार्ये 
यास्तुकता क गौरव गाया कतार) निकट भाव वामनिका 
भूय मदिर भी दशनीयदै। 


सातेश्बर महादेव 

पालीकै निकट गुहा प्रताप ग्राम कौ पहाडीमुषाम 
स्यि सावण्वर्‌ महन तीधधाम पौरातिक्कारे स सम्बिवत्तटै) 
परमुपामे {ति मर्य जमलम्नि नै डम स्थान पग तपस्याको 
श्री एसी विवदता टै} महा स्थित मीमेमाडा षाडवो के वनवामकयन 
कमी याद दियता है} यह कते प्राहृतिक भा रमरूेयदटै) 
चोरीलापीर 

पाती म जोधपुर कतो श्रोर स्ल प्य यर्‌ ह्नि करदा सन्ने 
क पान एव मास दूर चाटोसा भोम ममतम धमव्रलम्थियाका 
तीषम्धत चोदना पार र ऊत प्रनिवय दीपायनीक दूसर टन 
मला नयता 2 लिट नभन्यं भो प्यप्त सुनयाम यत श्ानटष॥ 
यह्‌ पीर वाय प्रकयानिस्नान म्‌ पाती व्यापायथ ब्रप्यवदैन्म 
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महदेव का श्रति प्राचीन मदिर 
शोभायमान है । जनत दे श्रगु्ार 
जवासी च्छि ने जवान्नीष्वर 
(जवाली) म वद ्छवाभो कौ रना 
कौषी) द्सवे षास हवनदुष्है। 
मलिल्रिमे पर ष्म्‌ प्रचम नदो पर 
वि ष 1102 उण ६! प्हौ 
प्रयेवे ष वनी-एष्तमी पो महूत 
यद्या मना मरता टै कधा प्रति माय 
वार मत्तीपी भीदर्त्तीदै) 
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«-जशानेश्यर महादे 


स्थान प्र दरयुश्रा ते मुखभेड मघ काम घरायप्रीर दस तीपम्यल 
की स्याधनां हुपी ६ 
भामन शूतेलाव का सद्दिर 

रायपुरमे ना सप्रदाय ग बहुत वडा तीय श्राषन्‌ भूतेन 
(खयपुर) तगटी कंलानिया कै पास श्रगवली वैः परावत म 
भ्रवस्थित दै \ केया प्रचलित पि मेवाड़ दे महाराजा गायमल 
के लधु श्राता थानबहुने वगम्यव्र तियाय वे ही द्रसमै प्रम 
मलधीण य} विक्रमे म 1444 काएक ताश्नपव्र जा उदयपुर 
महारणे द्वारो दिया ग्या था मन्यव प्रमाणा भिक्ताहै। 
ईस श्रासन क श्रधौन 9१0१ वीषा भूमि एव 210 प्राम घे । यन 
भलेलाव का मर्रद्रापरम सद्ररायतमो ने वनवाया पा) 





धूतियर्‌ महादेय काम दर 
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भकरमण्डो माता कामनिदर 1200, 1203 श्रादि अवित है । स्तम्भयुक्त गोखते की भ्राकृतियां 
इसे मक्रमढी का मठ (आसन) भौ कहा जाता है। यह इतनी भव्य हं कि सजीव मालूम होती है । 
नीमाज क पास ्रति प्राचीन स्थल दै । खुदाई से यहाँ श्रनैक प्राचीन आङ्वा काक 
मिश्वर मादर 
दुल मूर्षिया-गरोशजी, मह्‌(दवजी, ना रदजी, सरस्वती, धूवेर रादि 


कौ प्राप्त है । यह्‌ 9वी शताब्टी का प्राचीन मदिरदहैग्रौरचारण समाज 


काआराधना स्यल दै! कहते ट, यहा 16वी शताब्दी म जोधपुर 
कै राजा से विद्रोह कर 11,000 चारणो ने श्रषने मुखिया 
श्री श्रक्खाजी कै नेतृत्व मे बलिदान कियाथा। 


चामुण्डार्मादर 


नीमाज क्स्य कै निक्ट जगल म मगल कौ तरह चामुण्डा 
माता कौ प्राचीन मणिलर राजा भोज द्वारो बनवाया गया धा 
जो पुरातत्त्व की दृष्टि से महत्वपरणहै। मदर ते भग्नावशेष 
प्राचीन भारत कं शिल्पी मौन कथा क्हूतेहै। लाल पत्थरपर 
वारीकं कारीगरी ब दीवागो पर उष्कीण मतिया तत्कालीन 
स्थापत्य कना कौ जीता जागती तस्वीर प्रस्तुत करती है । चामुण्डा 
माता कें श्रनेव चमत्कारा की कथाणेः भी प्रचलित है । 
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नोमाज मन्दिर कौ सरस्वती प्रतिमा 
बिरादियां रामदेवजौ 


पर्निमी रेल पथके वररुरेगनसे 5 कमी दूर विराटिया 
ग्राम कै नदी तट पर रामदेवजी का विशाल तिमजिला मदिर 
स्थित है । प्रतिवपं हजारो तीथयात्री यहा दशनाथ श्रति है 1 
नाणाकाजनमिदिर 

पश्विमी रेल पय पर स्थित नाण स्ग्शनसे लगभग डद 
मौल दुर्‌ नाणा ग्राम म भगवान महावीर का 2500 बप प्राचीन 
जिनाय स्थित है । यहु मलिर भौ जीवित स्वामी कैस्पम 
सुविस्यरात है । इस सूति कौ कवात्मक्ना दत हौ वनती है । सूति 
का परिकर तोरण एव नक्काशौगुक्त ह । स्यापत्य कता की एमा 
भव्यताश्रयत्र दलम है । म्रनक शिलालश्रो परवि० म० 1107 नौमाजकोणएकग्रय कलापृण प्रतिना 


| { वन्देमव्स् 1 } चार विकास्तचरण 9 [दमाद्‌ : | 











थ 





॥ = कि 
| 1 ब 4 
२ ४ नि ४ 





{7 
+~------- 


कोरटा के जेन मन्दिर 


जनाद्वाध स्टशनसे 10 कि मी द्रुर कौरटा प्राम प्राचीन 
कालम एक विशाल नगर था । श्री स्तनप्रभमूरीजी ने वीर निर्वाण 
म 70 मं श्री महावीर जिनालय गी प्रतिष्ठाक्सवायीयी। श्री 
कषान विमलसूरिने रस मदिर कौ प्र्स्तिम लिखा दै--कौरट 
जीवितस्वामो नौर श्रत्‌ बोरटा म भगवान महावीर व ओवन 
कानम हीमदिर की स्यापना हर्ईदथौ। विभिन इतिहा बे 
प्रमाणो मे यह्‌ मन्दिर 3500 वप पुणना सिद्ध होता द । यह्‌ मदिर 
स्थापत्य-क्ला की दृष्टि सः भ्रत्यन्त भव्य दहै भो प्राचीन भाष्नकी 
वास्तुकला कौ गौरव गाथा कहता है । निकट क गाव वामनय का 
सूय मन्दिर भौ दशनीय दै । 


सालिश्वर महादेव 

पासीत निकट गुढा प्रताप्मिह्‌ प्राम कीपदाडीर्गृफाम 
स्थित सलिष्वर महादेव तीचघाम पौरारिक्काल स स्म्बाधिनटै। 
परशुराम वे पिता मपि जमदभ्नि ने द्म स्यान पर तपम्यावौ 
थौ एमी किवदती रै । या स्थित भीमया पाडवा वे वनवसिकाल 
कैयात लिनताटै। यत की प्राढृेतिव शोमा रमएीपरै। 
चोटोलापौर 

पाला म जोधपुर की श्रोर स्त पय पर म्थयित कैरवा स्ल्णन 
व॑ पास एक माल दुग चाटीता शम ममुरिनम उमावल््विया का 
तीषस्यत चाटाना पार टै जह्य प्रतिदेप दौपावतीक द्र न्न 
मता तगताटै। टि दणनार्थो भा पर्यान्त स्याम यश्रतनट्‌1 
यद्‌ पारयादा फमानिम्वान सपान व्यापायथ त्रायय। न्म 








1 र) 








ल ४ 
जवालेश्वर महदिव 
जवाली प्रामम जवालीष्वर 
९ महादेव वा श्रति प्राचीने मदिर 
^ 


णोमायमान है । जनधुति बै श्रनुतार 
जवाली च्छपि ने जवालीपवर्‌ 
(जवाली) म वद क्रचाप्रो कौ रचना 
+ कीथी1 इतक पास हवनगृुण्डदै। 
मदिरमपन एव प्राचीनमदी पर्‌ 
विस 1102 उत्वीण है। णां 
भ्रत्थव च वदी-सप्तमीः पौ हृतं 
वेदा मलाभरतारै नधा प्रति शोम 
यार भक्तो वी भीद र्टतीटै। 






<~ जवातिश्यर महादेव 


स्यात पर दस्यश्ना रो मठभड भव काम श्राय ग्रौरं दरस तीथस्यल 
बी स्थापना हयी 1 


आसन सूेलाव का मिदर 

रायपुर म नाथ सप्रदाय वा वहुत वडा तीथ भ्रासन भूवलाल 
(रायपुर) वगडी कलातिया बे प्रास श्ररावनौ कै प्राचल म 
भ्रवस्यितं दै । वथा प्रचलित है बि मेवाड कं महाराजा रायमत्र 
कै लधु भ्राता चार्निह॒ने वराग्यललियाथा वे ही दसकं प्रथम 
मठाधील् थ। विषम स 1444 वाएव ताप्रपत्र जो उदयपुर 
महाराणाकेदारा दिया गयां था भ ईसका प्रमाणा मिता है। 
दस श्रासन कै श्रधीन 9909 वीघा भ्रुमि एव 210 प्राम थे । प्रासन 
भूनेवाव वा मदरद्वापरम भद्ररावलजौ ने बनवाया था। 





धूतेश्वर सहदेव फा मादर 
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मकरमण्डो माता का मनदिर 


इसे मकरमदी का मठ (आसत) भी कहा नाताहै। यह 
नीमाज के पास ग्रति प्राचीन स्यल है । सुदाई घे यहां श्नेक प्राचीन 
दुलम मू्तिया-गमणोशजी, महादेवजी, नारदजी, सरस्वती, वुवेर श्रादि 
फो प्राप्त हुई ह 


--- 





नमाज मदिर फो सरस्वती भरतिमा 


बिरारिया रामदेवजौ 


पश्चिमी रेल पय के वर स्टेशनसे 5 किमी दूर बिरायिया 
मरम नदी तट पर रामनेवजी वा विशाल तिमजिला मग्दिर 
स्थित दै 1 प्रतिवपं हजारो तौथयात्री यहाँ दशनाय प्रति है। 
नाणाक्ताजनर्मादर 


पशिभ रेल पय पर स्थित नाशाः सूोशन से लगभग ड्द 
मौल द्र नाणा प्राम स भगवान मद्गवारः का 2500 वप भ्राचीन 
जिनायय स्थित है । यह मदिर भी जीषित स्वामौ क्श्पम 
सुविष्यात है । इम भूति का क्वातमदता >ेवतं ही वनती है! सूति 
वा परिकर तारण एव नक्काशी दुक्त है । स्थापत्य क्वा कौीएमी 
भव्यता धयत दलम ह । श्रनक् धिताल! परवि०सऽ {192 
{` क्दमल्छ---------> 





1200 1203 ज्रादि भ्रदित है । स्तम्भयुक्तगोषतषी 
इतनी भव्य ह कि सजीव मानूमदहोतीदै। 


# षन्‌ 


आस्बा का कामेश्वर मन्दिर 


यह्‌ 9वी शताब्दी का प्राचीन मदिरदैग्रौर् चारण ५ 
का श्राराधना म्ल दहै। कहत ट्‌, यहा 6वी शताब्दी मेः ५५५५९ 
कै राजा से विद्रोह क्र 11,000 चारणो ने अरषन मुखिया 
श्री श्रक्खाजी वै नेतृत्व म वलिदान क्याभा। 


चामुण्डा मदिर 


नीमाज कस्त वे निकट जगल म मगल की तरह चामुण्डा 
माता का प्राचीन मद्दिर राजा भोजे द्वारा वनत्राया गया धा 
जा पुरातत्व कौ दृष्टि समह गपूरदटै। मदर षै भग्नावशेय 
प्राचीन भारत क शित्पक्ी मान कथाक्हतैहं। लाल पत्थर पः 
वारीकं कारीगगा व दीवारा परः उत्कीण मूत्तिया तत्कालीन 
स्थापत्य क्ला की जाती-जायती तस्वीर प्रस्तुत करती हँ । चामुण्डा 
माता कै भ्रनेव चमत्वाराकफी क्याएं भी पचलित हु। 





त ध "^ ---~----- 
नीमाजकीण्ड अ 


श्रध र 
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पालो नपर पे मन्दिर केः समान भव्य है । जनधृति के भनुमार यहौ पर कति सवस 


पाली नथ्के मध्य म स्थित सोमनाथ मदिर शित्पश्ला 
एव श्रपनो एतिहासिक पृष्ठ परमि के तिये विस्यात है ) इसका निर्माण 
गुजरात क राजा कुमारपालं सीलकी मे दिद्यस 1209म 
करवाया था! र्हा कौ सौम्यता स्‌ मन प्रसन ह जता है । मा्पुग 
फी पहाडी पर वष्टाव जनेव भुस्विम धमो वं तायस्यसल साम्प्र 
दाधिक एस्कारे श्रदश्ु तीक ह! फली शहर म नौनेसा 
नामक विद्यात जन मदिर । पाली शहर क॑ मध्य धानपरहीमे 
सोनीगरो न्य छरेरै। 





सोमनाय मादर शालो 


पेरथाकी विददेवी 


वसि। के निकट श्राठ विनोमीदर दुर जवाई वाध रेल्यं रशन 
मै मेत भागं पर 2000 वप प्राचान शरौ चद्रगरमुं जिनातम शोभित 
दै जहौ वियादेवी की प्राचीन कनाम प्रतिमा विथयमान है! इम 
पर विक्रमो तण 125} अ्रकिनिटै। दस वप मनिरिके भीर्णोद्ार 
क पशात श प्रधिमा दये धतिष्ठिि किया गया था! विचादेवी की 
परतिमा भूर पर्किरिम उत्तमा है । परिकरम 16 विच्चादनियौ 
कौ लेषु प्रतिभा उत्तौणहै! युदर हम षर्‌ शोभित विद्यालयी वे 
बरा म पुम्नक वाणा पूष्पमलिः श्रादि द जावन्त प्राग्रति 
नयनाभिराम है "सका प्नतमुत जिय प्रादू-खकाडा जन मदिर 





हमचनद्राचायने सीवनाक्ाथी) 


पातालिष्दर 


ध्राख्वी शठान्दः म विकनित बह मन्दिर फी वसे पुकं 
काद स मदिरमे कारम यह्‌ क्िविद-ती ्रचतितदैकिकव्रा- 
यां श्रते पतिक स्वग धिघाले के वाद ईस मदिर कै शिव 
लियसे भ्रा्ीप षाक्र चती होती थी! इस मदिर गै भरासपात्त 
वनी सतियो श्यै छतरिया श्राज भीष्म देच्यका प्रमाणादे 
रही 


श्नी षो तनाय निनातय, साडेराव 

दस जिनासय के निमी य--पाण्डवा हे वणधर राजाधिखन 
प्रधवन । मदिरके एक प्राचीन परिकिरपर विस 1115का 
लल उत्नैरा है। एष खण्डित काउरसण्णिया पर विक्ष {236 
अभित है! साडेख गच्छीयप्राचाय श्री यशोभद्रमुरिनौ षौ मति 
प्रवि 1197 कालस) षदिद्की प्राचीन ित्प्ति म 








{क्लेदी (देव्वयो का पनिना 
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एक नक्काशीयुक्त ध्यानस्य भगवान की प्रतिमा है 1 गुढ-मडप की 
रचना भव्य है । मगषान शान्तिनाथ के तीनौ भोर नक्काशीयुक्त 
तोरण हँ जिनकी अ्रदभरुत शिल्पकला दशनीय ह । मन्दिरवे चौक 
मे 4-5 छोट-छोटै गडढ है जिनमे वर्या का पानी वहकरः न जाने 
कहा जात्ता है इसका भाज तक्‌ पता नहीं लगा । एसी स्थापत्य 
केला भ्रन्यत दुलम दै । यह्‌ मदिर भूमि से छं फुट नवे 
निर्मित है। 


वरकाणा तीथं 


यह गोढवाड की पचतीर्थी का प्रमुख स्यान है ग्रौर भगवान 
पाश्वनाय का प्राचीन मन्दिरहै। इस मादरम जैन शास्त्रानुसार 
नदीश्वर द्वीप शनुन्जय, भिरनार प्रादि तीर्थो के भित्तिचिन दै । 
यहा की शिक्षण सस्थाएं भी दशनीय स्थल बनं गई है । 


` गश 
१ 





धी पाश्वनाथ धरकाणा तीय 
सडिरावकेमदिर 


साडेरका गच्छ कै प्रवतक यशोभद्रमूरौी की साघना-स्यली 
होने वैः दारण प्राचीनकालमे यह्‌ नगर प्रसिद्ध दभा । यहाँ 
भगवान्‌ महावीर का प्राचीन मन्दिर है। सदडेराव बे तालावदे 
विनारे एक भति प्राचीन चदरुतरा टै जिसके खमे प्राचीन शिल्पकला 
कैममूनेह। 


सेवाोके मन्दिर 


सेवा ग्राम भी प्रासोनकातर मं वडा ही समृद्धिगाली र्हा 
है 1 यहां भो णवा सदो का प्राचान जन मन्दिरहै। एक पुराना 
दोहा दै-- सवाडी सौ बावडी ऊग्डी जनन वाव गाली पीपर 
पारण हाच मतल पार । यह प्रम-पाम सतलाजा दाथ टै 
जहा यावानुप्रामा नीड टूना 


(0 ~+ ~ 
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हर हर गगा 


रातामहावी रजी (हस्तीक्ण्डी तीव} से दो माल दर श्र रावली 
की उपत्यका मस्थितह्र ह्र गरमा तीथ का सम्बध पौराणिकं 
कालसेदै। यहा पर गौमुख से गगाारा प्रवाहित हौतौ है 1 यहाँ 
का शिवालय सूप्रसिद्ध है । समीप नदी वहती है जौ गगाक नाम 
से लोकप्रिय है । यह्‌ स्वल हुरदरार का स्मरण दिलाता है । 


रामदेवरा, ढालाप 


दैसूरी तहसील क ग्राम दालोष म वावा रामतापौर मी 
विख्यात धूनी दै जो राजस्यान गुजरात व मालवा कं मेषवालौका 
पूजनीय स्यान है ! प्रतिवप मला भरता दै । यहाँ ब्रह्माजी का एकं 
प्राचीन मादरभीदै। 


वेडाग्रामक् निक्टही भूना वडा नामक स्थान पर एकमात्र 
विशाल श्री दादा पाश्वनाथ जैन मग्दिर्‌ स्थितदै। घनेव्ृक्षो की 
चाया मं सारा दृश्य वडा ही मनोहर लगता है 1 

साटराव व सेवाडी के सक्ेत्रमे जैन सस्ति क भ्रनेक 

कद्ररहेरह। यहां क ग्रथागार भी श्रत्यन्त प्रसिदद्देदहै। 

दस प्रकार पाली की सार्कृतिक परम्परा प्रत्यन्त समृद्ध एव 
गौरवशाली रही है 1 दसी कडी से जुडे हँ य वै देनिहा सिक किले 
यशस्वी साहित्यकार लोक-नृत्य सगीत कौ परम्परा, भ्रादि । षन 
सबका विवरण प्रागे के पृष्ठो पर दियाजा रहादहै। 





चमरश्ारी सोय दादा पारवनाप मन मन्दिर 
लना घडा (ेरा-दाती) 


71 यनजछस 7 {~ उन, 


------------------------------- 


पालो चिचेत विद मेले 


1 भातत माता मत (समाति म) 
{विफपर्ता मर वृष्य} 

रामल्वजा विराधिया 

जया-ती मटदेव जवालः 

प्णराम महाल्व बानगी 

पारमनाय जी मला ममसी 

जतडा भता 

माणसे मतरा 


र >» ©> ८ > ५ "> 


मवी महादयलीवामना 

9५ न्भठेयामता 

10 पाश्दनाय मता तरकागा 

{1 निम्बागनायवा मता 

12 शिवगघ्री मता बरवा 

13 राणदपुर मता 

)4 नामेपचमी का मना माज 

15 हरर दयगहणः मता नोनि 
16 टं मानजातरा मना यामाय 
17 गकोगैर मता भ्राञ्पा 











डवा स्विनि स्वाप्ोनना सप्राम दके योर सनिक्षको 
मराध्या देवा--पसुगासौो पाता 





४, धे 
1 ॥ ४। 
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शहीद स्मार भम्ब 


पालो क्य विदण्‌ प्रनिमा 


१ श 


~ स्र 
शौय के प्रतोक दुमे 

बाली दुग 
इम दुग न कई उतार-चगाव दवे ट्‌ । जनश्रुति के श्रनुसार 
इस कलिका सम्बध रामायण श्रार मंहाभारतकाल की धघटनब्ना 
से रहादहै। इसदुग का जीर्णोढार महाराणा चण्डा के पिता 
मालदेव ने करवाया था । उस समय वाली दतने वडक्षेनमे प्ता 
था कि उसकी चहारदीवारी म 35 दरवाजे ग्रौर 70 वारिया यौ 





खामलिया गिरासतियः का किला तथा जैतारणा का किला + {ता 
महत्व के है! 
जूना बेडा (नाडोल) 

देम तहसौल म निकट पुरातात्विक महत्व का स्थल नुना 
गेट चौहान वशोय क्षत्रियो वी प्राचीन राजयानी रहाषै। इस 


स्थल कौ सुदाई की जाव तो पुरोतत्व महत्व की दुलम वस्तु 
प्राप्तो सक्ती है। मारवाड श्रौर मवाड वी सीमा-र्खाषर 


द < स्थित जुना खेडा एक महत्वपूणा स्यान टै 1 इमका इतिहास श्राख्वी 
[4 ~~ {~ धटः ^~ हतवपुः र्‌ 
८ ८ 2» \“ ८ से दमवी शता-दी का है । इमे महमूद यजनवी न उजाड दिया धा। 
१-1-14 1 र<. ५ ५ ध 
[~ ~~ -न्ल् र > +~ यही सज्राट पृथ्व राज चादान वे पिता सोमेसर सोलक्रयोसे यढ 
म ~ (र. ~ न न ~ ~ करत हए शहीद हय ‡ । यह्‌ पर स्थित वावचिया भ्राज भौ दशका 
भ ~ 9 „तद 2 क ~ ५१ 
(व न ~ 2 >> ~. = को चकित क्र दती = । 
न र „> +~ ~~ ॥ न 
सीः "न ~ ~^ ९६ 
भ + 4 --~ ~ पालो को हल्वीधादी 
[ह ^ ०८ स अ~ ५ ~ न (श) र वि त 
{ (1 3 भिरिकामेदान--श्नगवला पवत धरिया के वाच नतारणा 
र १,२६। --- १15 9 ~ 
{ ^“ {~ "1: द | तहमील के वीच गिरि गाव वे पाम भा मैदान दृल्दीषादा का तरद्‌ 
@ 1 1 दष ५ र हं भर्यात गुड यही जगाद मुरौ न राढोढा स तत 
= 2९551 ~ द परव्यात युद्ध-म्यल रहा टै । यह द मूरी न॑ राठौडा सं लडत 
~ = ~ ^ [म व - अ ड 
"सन स 8 + ~ ~ हएक्टाथा किम मुरढौ भर वाजर फे लिण दित्ला का सल्ननत 
५----- [व सा अ क क | गवा वैवता-- 
वालोके क्तिर्वए वह्‌ भाग जहा स्वाघोनता सेनानिया मुरी वोल्यो वणय गिरी घाट धमसारएा। 
कौ कद रत्वा जाता या। मुटटी वाजर कोररणो घो दतां हिदरभ्राण॥ 
~ - ~ ----~-"------ -- 
सोत दुग न ध (3 प 


डम टेग का निमाण 
भ्रमिद्ध वीर हन्याहना ने 
करवाया था) टला न श्रपनौ 
बुलल्वी मौजनके नाम पर 
दषका नाम माजन न्या है! 
सोजत को कड वार युद 
मेलन प 1 यह के श्रनक 
मित्यीमचतुमुज लभ्मौ 
नाथ सूबेश्वर क नाम 
उन्मवनोयहै। 

उपयुक्त रमो कै 
अतिरिक्त पाली तित कौ 
सोमा मदृम्भलग के पान 


स्मेजत का क्रिल -+ 
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भ्रति मैला इनकी कविता मे भुखरिति हह । देशप्रेम कास्वर्‌ 
इतो क्वितामप्रवर्है ~ 


दोना आजाद यामिट जाना 
प्राण भित्रा भतेही गवाना 
परने ष्टा नीचे फकाना। 


दनक स्वेगवासि तिण्सर 2024 म हुषा 1 


श्रौ पुष्पे प्राता 
दवला क्लां (चण्डावल) प म्वत्रता सेनानी नाजी क्वि 

श्रौर मौततादरव श्प म सूविग्यान टै! य राजस्याना भाषाक एक्‌ 
श्रीजस्वी कविर) मरोव जनता क प्रति हमल उने गीताम 
मुषरिनि हुई ३ ~ 

मनद्रसो रौ सहनन माथ मोडा मौज व्डाय ने 

ए महना कते भाटर धूप, माछाखाचर 

कमदक्ससा ते, हा कमा कर्मा गै 

श्रा गूटदेषो लम्बा वस्ताम 


शरी महीधर शर्मा 


शी महीधरली शर्मा का जम धारोदव गावमेदुम्ना। इं 
हिदी क अरलाषा मन्दरेत मापा क्त श्रर्छा नान है शरीर ज्पातिप कं 
विस्या जानकार है । इनकी करव 35 पुस्त्व प्रवारित्त हो चरवौ 
६, लिनपर वृत्तो काव्यमयं भ्रौर रेप ज्योनिपयोग धामिक 
कथा व कमृकण्ड मम्बयी प्रकाशन दै! इनका पृस्तकामं जडी 
दरुदिया, बुद्ध पमियाकौ मपा श्रौर् सकैत मावा तथा लपूर 
{बस्लर) जातिम्‌ चार्‌ द्धम मराखा बौनप्रुण पुस्वकेभीरह। 


पाती लिनेके श्रन्य कवियोमनेवकरणजी, दिम्मनमुरीजी 
मरामजी माद व्रहादुरनौ ननौ वानचन्लजी शमा श्रीमतो कजोडी 
देवी स्वोलिभा रेवा परिजित कविना पिस केविश्रपेरजजां 
कवि नेयमनजी कवि सनममेवेग धीरम वूसीश्राटिनेभी राज 
स्थान साहिष्य म प्रहिदधि रयौ दै। इनं प्रतिरिक्त धासामशर 
शरीमत (प्रम-पादी-पि) प्रजु चह जी केकाक्त {मादर्काम) 
मभिक्रणनी (पणेरव) एव उदर दे शावौ, सरदार भ्रजीज 
हष्य भातवी पृत्तविमुथा शाही एलामं मनटर्‌क्ल्ताश्रादि 
प्रनेकनेक साहित्यकार काहित्व-माथना मग्र) 


पाली निने क प्रौर्‌ मा प्रक लेखनी देः घनी स्वान मुलाव 
प्रपरश्ल स्यम नवम मे मापर्जिर व सष्टोय जोदन कं 
विह्नियामे विष्दम्ाजउ्ाररे ट तवास्वायकं स्यानषर 
परमाय धमायता रे स्यात पर तिर मोह॒द्र क तषा धृ 
भ स्याने परप्रमर्षपूनक्िलाद्दद्ट) 


(कदर 1 चार विकतचरण 18 श्ट) 


| 


ण शम 
= 


प्रमुख साहित्यिक सस्यात्‌ 


षात्ती जितिकी साहित्यमेवा म रत कत्तिपय सस्या का 
यागदान भा सहनी है) य सस्याए्‌ 20 क श्रास-पासहै। नमे 
पाली चगर की साहित्य साधना समिति, दाली की वियोत्तमा तया 
सोजन की श्रवुर साहित्य परिपिद कै श्रलावा वज्मे मदम (पाली), 
श्रजलौ (पाती; अ्रावलो सहित्य परिषद (फालका) श्रादि 
प्रमुख है । 

या द 0 ) द 
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न ~ 








य 1) 





(र 
ए त ५८ 9 


१ साहिन्यिक सम्या विदयोततमा कै त-वावधान म धायोजित 
सयेषीम हिन्दौ उपनिधर का एक टश्य ! मच पर ध्रासनी है--धीमती 
शोना जोशौ (स्वाभतताच्यक्ष) ठो° मोहनट्ष्ण बोहर [िसेही), 
श्रौ घनश्यामं शनम, श्वी ननमन जन (जालौद्‌), धा हाराक्तान जन 
{मरकषक) श्रा माहनराज जनं (श्रष्यक्ष) अभूति! 





श्रो सोरनराज जन (श्रष्यन-- वितमः) दर 
कविस्नीहुष्दीक्फी का मम्मान) 





ग्ठस्‌ 





पाली जिले मे ओद्योगिक क्रान्ति के अग्रदूत 


८; 
म न 
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श्री सम्पत्तराज जी शाह्‌ 
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शर शिवकषिह जौ स्खवाह खी पौ एल भस्मी (ततगदृ) 
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पातौ फे स्वतत्रता सेनानियो का हादिक अभिनन्दन करते हं 


जणपलतरासज सह 
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मुम्य सात सवतभाटा का पन नरिजलीघर है जहां से भीलवाडा 
होती हुई विजली पाती पहुचाई गई दै 

पाली जिते कौ भुरय हृपि पदावार खरीफक्यी फसल मे 
ज्वार बाजरा मक्का भिर मूग हढृपि कपास एव तिनहन है, 
जवि रवी की फसल म गह जौ चना, राड्डा श्रीर्‌ सरतो है) 
ज्निमे श्रोत वपा 450 मिन्मी० है) भास्वाड म पुना 
वहात है--हर तीसर साल काल (मूला) पडताहै परभ्रवतो 
तीन वर्पौमक्ैवलषएक ही बारंश्रौसत वर्था होती है। 
सधन शुदि कायश्रम 

शआजदा कै पश्चात्‌ कृषिः रं विकास परर ब्रधिकभ्रत्र 
उपनाभ्मौ योजना के तहत श्रधिक्‌ ध्यान दिया गया। सन्‌ 1961 
भे लाला श्रो हरिशचद्र साधुर क प्रयत्ना से फोड फाउण्डेशन के 
सहयोग सै प्रारम्भ किये मये स्थन हवि कयक्म (परेन गरीग्राम)} 
कै भ्रन्तमत राजस्थान कै तीन जिलोम पालोका भी चयन तिया 
गथाश्रीर भारत सरकार कै तत्कालीनङ्पि म्री श्री एच के 
पाट्तिने हस योजना का पाली म उदृूषाटन कर हरित कान्ति का 
मूष्रपात क्या! इस योजना म कृपो कौ फाम योजनातैयार क्र 





श्वी एस के वाटिल (कृवि स्रो भारत सरकार) क्पि पंज 
भरो्राम का पलिी मे शुभारम्प करते हुए । 

उह उश्रत बीज खाद कीटनाशक दवाएु उपलन्य करने का 
भ्रभियान चला जो काफो सफन रहा । 

हेपि विस्तार कयत्रम वे तदत वुल 1,89 67; टृषक 
पदिदारांकोप्र॑शधण देवैव उरेष्यसे 17145 सम्पकत इृपका 
को प्रशिभित कर काय सौपा गया । कलिषयेप्रलगननेत्र वतय गये 
ह जहांङपिमतरा व विचःरगाप्छिया कं प्रयोजन नियमित ह्म 
मेहता रहता है। 

पलाजितक दाना दंमुरा, र्ना सोन मुमरपुर ण्व 
जनरल यञ्सन् कत्रा फा उ उचने तगान वर्माजया क 
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छवि विस्तार कायक्रम अशिक्षण शिविरका एक दशय 


उत्पादन हतु चुना गया है जहौ निद्र बैरव प्रय फलो के 
श्रलावा विभिन्न प्रकार की साग-सजी उगानेरैतु इषको कौ 
प्रोत्साहित विया जाताहै1 
ज्तिमे जलवम्िद्री बै परीक्षएदहैतु भी सारी सुविधाए 
उपल धरै! 
(उप निदेशक कपि विस्तार कायक्रमके सौज-यते) 


शिक्षा मौर साक्षरता 


आजादी कै पूव मारवाड राज्य म शिक्षा-व्यवस्या कौ 
जानकारो से पालौ जिले कौ तत्कालीन हृकूमतो क्‌ हालात वा बु 
भ्राज मिलता है । भ्राजादो बरे पूव जोधपुर एहर वैः वाहर कही 
भा हार्स्कूलनहीया। पालीजिले म क्वल्त सोजत याली 
पाला जतारणा वरकाणाम मिदि स्कूल धभ्रौर प्राह्मरीस्वूल 
भी नाममात्रके थ । निजी पाटशालाए्‌ पाई को एकमात्र साधन 
थौ जहा प्रतिमाह एकया दो सपमे खच कटे वलि परिवार ही 
श्रषने बच्चा कौ पदां सक्तेये। 


परे मारवाड म जागरो गावा म गिक्षा की प्रत्यन्त दयनीय 
स्थितिथौ। चारटहूजार जागीर वै यावौमे मात्र 27 राजकीय 
सटूते-24 लञ्को कौ के 3 तदक्रि की था! इनरेः भावा 22 
निजा सहायता प्राप्त स्कूल थे । 


सच्‌ 1927-268 म समूचे मारवाड म शिक्षा काबुल खच 
4 10 975 स्पे दुध्रा, जितकरा प्राधे से रथिक च प्रतेसं जोधपुर 
शहर मल्प्रा था। वाकौ वची रक्ममसे मारवाड की 23 
ह्मतोमस्ूत चलनं थ । प्रवश्र-टाज लगाया ना सक्ता कि 
पाती जित का पांव टकूमतौवं स्ूलाकलिएतोयवलनाममात्र 
की रागि हा यचतायी। ज्यारा बजट श्पयरो की तनल्वाह मे 
नया इमतिएुस्दूववटद्वसव। रान्‌ 1927-38 मपरे 
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मारवाडमे 4 हजार जागीर गावो मे, जहां मारवाडदी कुल 
भ्माबादी 18.41 642 मे से 15.41.552 सोग निवास क्से ये, 
वहा केवल ₹० 3319 खच ह्ये । साक्षरता तीन प्रतिशतस्े भौ 
कमथ 1 साक्षर सोग केवल शहर मे भ्रथवा उच्च व्यापारी वगमे 
ही मिलतेये1 

पत्र-पच्निकममो के प्रकाणनकातोप्र्नहीनहीया, प्रेसतो 
क्या टाद्प मलीन रखने के ्तिए्‌ नो महकमा खास मारवाड राज्य 
से स्वीहृति प्राप्त करना श्ननिवाय था। 


श्िक्षाकेकेन््र 
भ्राजादौ दे पश्चात्‌ भिभाकेक्षेतमे हुए विकास कौ स्विति 
इस प्रकार है -- 


1 महाविद्यालय तीन (पाली, कालना, सराणावास) 
2 उ०मा०विश्म्मौरमा० वि० 150 
3 उण भ्रा० विद्यालय 390 
4 प्रा० विद्यालय 900 
शिभित पुम्प 34 21 प्रतिशत 
गिक्षित महिला & 32 प्रतिशत 
साक्षरता 
पाली जिते के क्स्वाभ्रौर फट्राम भी शिक्षिता का प्रतिज्ञ 
काफाक्महै -- 
व्ली 38-61 प्रतिशत फालना सुदाला 34-69 प्रतिशत 
जतारा 34-90 प्रतिशत निम्बाज 20-90 प्रतिशत 
पाली 44-14 प्रनिशते रायपुर 27-30 प्रनि्न 
रानी 49-27 प्रतिशत सादडो 30-41 प्रतिशत 
सोत 36-27 प्रतिशत सोजत रोड 46-29 प्रतिशत 
मुमरघुर 41-81 प्रतिशत तताड 34-66 प्रतित 


चिकित्सा एव स्वास्थ्य 


तत्कालीन मास्वाड राज्य रौर इतके 23 परयना मत्ते 
केवल पाली, सोजन, जैनारणा वाला एवदेतूरोमेही 5 सरकार 
अस्पतात ध 1 मारवाड क चिक्रित्या विमाय काव्य 197-28 
कवुल सन्न 3 30 483/- स्पय हुग्रा जिघका अधिका हिन्त 
जओधपुर शहर म क्या वेतन म व्यय हुमा } जादौ बे एव सादडाः 
ममेठ सूपयदज ताराचदजा न तवा -आनयाव म सठ सागरमतनौ 
चिमनजा न अस्पताल हतु भवन वनवा रूर दि ! नर वहाँ परमा 
वििन्मा-नुवि पमा वे माव मवौमान्दा से रहत पातका 
प्रात्य क्वल काद टोना मयनष्टन प्रौर देवादेवताप्रा क नापा 
नोषाहामुन्यथ। 


आज की स्थिति -- 

1 जिला चिकित्सालय 
2 रेफरल चिकित्सालय 4 
3 एलोषैयिक चिकित्सालय 10 
4 प्राथमिक स्वास्थ्यकेद्र 18 
5 सहायक स्वास्थ्य कन्दर 
6 शहरी डिष्पसस्या 
. 

8 


ई० एस ० ब्रार्ई° दिस्वेन्सरियां 3 
ग्रामीण दिस्पेन्सरौ 28 

9 एड-पोस्ट 13 
10 माचरृ-शिगुक्त्याणकेद्र 10 


11 परिवार कल्याणा केन्द्र 
12 स्वास्थ्य उपनेद्र 


13 आयुर्वेदिक मापधालय 10 
14 यूनानौ दवाखाने 
15 होम्योपयिक दवाखानि 4 


16 क्षयनिवारणकेद्र 


इनके भरतिरिक्त पालो, वोसलपुर, घारोराव, रानी, तसतेगढ, 
सादडो सोजत एव सुमरपुर मे निनी चिक्षित्वालय विभिन 
मावजनिक एव धाक दृष्टा द्वारा सचालित बिये जा रहे ह जहाँ 
शल्य चिकित्सा बे साथ म्र-य सभी तरह के उपचारा की 
व्यवस्थाहै। 


जिते के रनक कस्थो शयो म योग्य एव प्रनुमवौ क्टरो 
म अ्रपने निजी चिकित्मालय स्यापित कर रषे है । चिविन्सालयो 
के साय-साय रोगनिदान-बैद्र नौीचल रदे दह। पालीम एक 
मडिक्ल भ्रौर सजिक्ल चल-मावाइल वाहन बौ व्यवस्वा के साय 
माय स्नड-वैप भीसेवारतहै1 

पालौ तखतग फालना वालो साददी रानौ भादि स्वाना 
पर दरस्टा एव घामिङ सन्याम्ा द्वारा रोगौ वाहन सचानित स्वि 
नारटरहै) 

पालो म नगरवान मह्ावोर विकताग सहायता नमिति दरार 
विकला द सिय भिम प्रय उगाने का काय मुचारेस्प ने चत 
रहा है ॥ वासौ कं म्नान्वासा नेय मे विरित्मा सेवा उपल प करने 
के लिए सम्या भगवान पिमननाय सेवा सपाला द्राण चनव 
स्विकित्ना मदा उपन-प है 1 पासी विते म कयक-दरोव ममौ दढ 
कन्वाम याय व तरूरनमन्ल लौया श्लो मुत मौ वितरण 
क्यं भो प्रनङ मस्या्राद्रार प्विजाग्हा*। 
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् मे जव मृह्ले पेडामे वाघा जयिगा, 
ममचोहैभेमेर होस को दामा जायेगा । 
जवं दहुकती राग यर मृक्षको लिटाया जायेना-- 
ए वतन ! उस वक्त म नरी नयमे गाऊगा, 
तेरी खातिर मुस्करपकर आग परसो जाड्या ५" 


(4 
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वोर शहीदो का पावन्‌ स्मरण 
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सौजन्य 


मैससं माड्व्ञो लैस क्िमिटेड 
303, विवस कोनर मपाटमेद स, ~स रोड, वेग्तोर-560 001 
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श्री धवम्च द सुराया निवाय कलरार्ईके सादर श्रसिन-दन 
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उद्योग 

पालीक्षे्र प्राचीन कालसेहौ ढृपि एवं उद्योग प्रधान रहा 
है। पासी नगर कथे व्यापारिक मण्डी त्तो मघ्ययुगमे एकं जगत 
प्रसिद्ध मण्डीर्दोहै, जहास चीनप्रौर मध्य-पुव केदेणो को 
सदियो तक व्यापार होता रहादटै। पाली जिलेके सभी वोम 
कपटो की बुनाई रमाई, दपा चमडे से बनी वस्तुं प्रादि 
सोहारी, सुनारी एव कुम्दारो उद्योग काफी विकसित थ । यहा का 
वना सामान दूरह्ूरत्वे जाताथा। भ्रम लोर्गोदे कामभ्राने 
वाली वस्तुञ्मा वे श्रलावा विशिष्ट वस्तुएं भौ निमित होतीथी। 
इनम मुम्यतत युद्ध नै लिए प्रस्तर, शस्त्र का सामान यहाँके कारीगर 
वदी बरशसतासे वनात थे । यहा कौ वनी तोर्पे तलवार बन्दर 
वढं महत्व वै शसम समे जति 41 भरावा प्रर नारलाई गावो 
म इन भस्म शस्य वनानि वाते बशल कारौगराके अनक परिवार 
थ। भ्राज भी इन परिवाराके लोग लोह कौ मूल्यवान चौजें वनने 
मे वहत कुशल दहै) धीर धीरे प्रचीन कालसं च्लेप्रा रहेये उद्योग 
बड कारखानो गौ होडम नटी टिक स्के भ्रौर्रव मृतप्राय हौ 
येह 

सवप्रथम सन्‌ 1940 मे मारवाड के ही प्रसिद्ध उद्योगपति 


धरौ मगनीराम जी रथूनाधमल जौ वागढ ने महाराजा श्री उम्मेद 
~= , ल्ट 
^ 





९ 


अगगह परिवार द्वारा स्यापितं महाराजा शौ उभ्मेद मित्स पालो 


मिल्स को स्यापना पालीमेको। नये युगे इतनये उद्योग का 
पाली च्लिमे प्रारम्भहभ्रा दूसरो ओर भ्राजादी तै पश्चात्‌ 
सामुदायिक विकाघ-खण्ड लुते श्रौरलोगौकोष्रुने यावो मेलषु 
उद्योग स्थापित करे हैतु प्रोः्साहित किया जानि लमा प्रौर सरकार 
कौ भ्रोरसे भूमि, पानी विजली, ण एव श्रनुदानभ्ादि दी 
मुविधारये प्रदान की जाने कौ योजनाएे प्रारम्भ हयी । 


शः £ ¢ 7 





(६ ४ 1 

7 3 4 ॥ 4 [ 
(< ' ॥ 
4 १ 

| & 4 


(व 
+ ई 
॥ 





- श्रै = 


9 
१६४ 
{र ् 


रानी सुमेरपुर, फालना आदि फे उद्यमियों को सम्बोधित 
करते हए राजस्यान के तत्कालौन पुष्पम त्री 
श्म भोहनताल सुखाडिया 


स्वर्गाय सागरमलओी चौपडाने फालनाम महावीर मेटत्स 
नाम कै वडे उयोग ता) कौ स्थापना क्र साहसम का परिचय 
न्वा 1 किरतौ धीरे गरे सोजत रोड पर सौजत लाम कम्पनी 
गरम केवल्स~पिपलिया शिव स्टीत्स लि०-फालना श्रादि कई बड 
कारलनि श्रौयोगिक क्षेत्र म स्थापित हण । पचवर्पीय योजनाम्रो की 
प्रगति के माथ कालना रानी, सुमेरपुर, पाली सोजत खारबौ, 
पीपलिया ्रादि स्वानो पर उद्योग बस्तियां स्थापित का गड श्रौर 
षटून मभरस्थाना परश्राजि करीव 500 से भ्रधिक भ्रौदोगिक 
इकाद्यां चल रही है जिनम रएल्यूमिनियम पोदत्स टीण्वो०वेः 
डिश एुयना, सुपर फाद्न कपटे से लेकर म्रनेक प्रकारकौ द्ोटी 
वडी वस्तुञरा का निमारा क्रिया जाता है । पाली नगरं तो वस्मौ 
की रगार्ई्-दपाई के लिएमास्तमही नही वत्कि परे एशिया भ 
वहन वडो मण्डी मानो जाती है 1 दूर-दूर तक यहाँ कं प्रोसेस कयि 
गयं कपडे निर्याति हतं है । 

निले म उयभियोकीतो क्भी क्म मही रही, लेकिन परे 
भारती तसह अग्रेनो वे शासनकाल मे स्थानोय उद्यौयधधे 


थः 
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ङ्‌ सौमौ को जव मेरी दवाया जाएगा, हवम मृज्ञको कत्ल करने का सुनाया जाएगा 
जव मूक्षे फाप्तौ फे तस्ते पर चटाया जायगा, ए बततन ] इस वक्त भी गै तेरे नगम गाऊगा, 


हद कर्ताहूकिमतुज्ञ परफिदाहो जाऊगा 1 
© 


आजादी के परवानो को शत-शत नमन्‌ । 


© 
भवरलाल सदचेतो, सुनील सचेत्त 


[~ द # 
भेससं संचेती फिक्स 
पाली मारवाड (राजस्थान) 
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चौपटहोगयेये प्रत यहके साहसी प्रौर उद्यमी लोग बाहुर्‌ 


प्रदेशो मे प्रवास कर गये 1 इसीलिये यह्‌ क्षे उद्योग मे पिच गय । 
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फाला स्थित महावीर मेटल दृण्डष्टरीज मे लगी श्रोयोगिक 
प्रदशनौ (1967) मेकेद्रीय मत्री भौ यशवतराव चण्हाण, 
शो हरिश्च दर माचुर एव धो सागरमल चोपडा 


पाली जिले के उद्यमियो मे स्वर्गीय सागरमलजी चोपडा (फालना) 
एव स्वर्गीय सम्पतराजजौ श्राह (पीपलिया) कौ सदव स्मरण किया 
जाता रहेगा जिन्दाने सुविधाभ्नों वे प्रभावमे भी सवप्रथम बडे 
उद्यीग स्थापित कयि 1 इतना ही नही श्रपने प्रभाव का उपयोगं कर 
इन्दोनि प्रपते क्षेत्रो मे उद्योग सगाने क प्रेरणा दी जिसने फलस्वरूप 
जिले का भ्रीदोगीकरण सम्भव हो सका। इसके साथ ही स्वीय 
श्री पीणएल० भिस्म्री (तखतगढ) सरीखे श्र वषणक्ताको भी नहीं 
भूल सक्ते जिन्होनि किसी भी प्रकार की तकनीकी श्रयवा स्कूली 
शिक्षा प्रप्त नही कौ थी फिर भी श्रनेक जनोपयोगी विलक्षणा लगने 
वलि उपकरण का भ्राविष्कार बर बड-बडे इजीनियरो को विस्मय 
भे डाल दिया । उन्दने एक श्रौटोमेटिक साईकल विना पेदरोल की 
भोटर, बिजली का वाटर प्प, रेलय दुघटना योक्ने का श्राटोमेरिक 
सिगनल टिकट वेचने फो मशीन श्रादि भा भाविष्वार क्या । 

भ्राज भी गावो मेश्रनेक एसी प्रतिभये छिपी परी दै जिने 
वारे म जानकारी प्राप्तकौ जावेतो ल्लिके श्रौदयोगोकरणमे 
बहत तेजी लायी जा सक्ती है! 


ओद्योगिक विकास के लिए कायरत सस्याय 
पाली जिने म करई श्रौयौगिक्‌ प्रतिष्ठान पष मभितिया एव 
मण्डनं विद्यमानट्‌ जो म्रपने सन्स्यायं हितो का सरम्नण एव 
सवधन वरन म व्यस्वहै। वितु लग्ताटै भ्रमी तक्‌ श्वर समटना 
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श्नी पी, एल मिध्नौ तखतगढ हारा निमित 
कुछ वलानिक उपकरण 








का ध्यान ज्लिभे भावी श्रीद्यीगिक ।वकासकी ओ्रोर नही गया है। 
कतिपय सरकारी सस्थान देसे है जोसरकारी नियमो प्रर 
प्रक्रियाश्रो के श्रधीन कराय कर रहै । उनम प्रमुख हं -- 

(1) रौको (7160) --राजस्थान सरकार के दरस प्रमुख 
निगम को शाखा पालीमे है} यह्‌ उद्योग एव उच्ोम-वस्तियौ के 
लिए भ्रमि उपलब्ध करातौ है तथा श्र-य सुविधायें प्रदान करती दै । 

(2) राजस्थान वित्त लिगम--दसका शाखा कायालय पाली 
मे स्यापितषै प्रौरसमी प्रकारे उद्योगो बौ ऋएा उपलन्ध 
करवाने काय यह्‌ सस्या करती है । 

(3) जिला उथोग कद्र -पाला जितम जिला उच्चीग 
कद्र भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजनावे श्रनुूप द्वितीय 
चरण के श्रधीन एक जुन 1979 स सज्य सरकार दविधायिित वर 
र्टीदै! इस योजनान्तगत लु एव कटार उयागौ को स्यामिति 
क्रमेके ति्‌ श्रावश्यक वे सभी सुविधाएं एकह स्यानपर एक 
हो खनके नीच उपलध्र कराई जाता है जिनकेद्रारा उद्यौगौवा 
विकास सम्मव हो मक यथा--उपयुक्त याजना क्रा चयन 
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व्यावहारिकः प्रतिवेदनो कौ तमार मशानो की सप्लाई का प्रधः, 
कच्चे मास कौ व्यवस्था, भूमिका प्रावटन रादि} 

(4) राजस्थान खादी एव प्रामोधयोग बोड--ईइसं सत्था बा 
शाला कार्यालय पाली में स्थित दै, जहाँ उप निर्दणक स्तर का 
प्रधिकारौ पियुक्त है! प्रसयैक पचायत समितिम भी बोढड का एकं 
कनिष्ठ प्रधिवारी नियुक्तहै जो ग्रामीणक्ेत्रो म घरेलू एव ग्रामीण 
उ्यौप कौ प्रीरि वसे तथ ऋ एद प्रन्य सुवा उपल घ 
कएने काकाय क्र्ताहुष 


(5) श्नोछोणिक प्रशिक्षण प्त्थान--यह सस्या पाली भ्रौर 
फालनामटहै जहां ब्रा टौ प्रार्‌ श्रौरश्रार श्रार डी के तहत 
श्रियः क्ते स त्द्‌ दे एय, जसे--लिली, दए गमन, 
टनर, फिठर डीजल मैकेनिक वल्डर मोटर वादडिण, गै्निन 
पाष्प फिटर प्रादि भ्रनेक कायौ का प्रशिक्षण दिया जाता है 1 

(6) राजस्थान कपि उद्योग निषम--ष्स सस्या दात एक 
वेणाप खोलौ गर्दै जर्हा विंसानवगकेदहितोवोध्यानम खख 
कर सुविचाए्‌ उपलब्ध कराईजाती 1 

८7) इउ्ो विभाग--पाली मे जिला कार्यालय स्थापित है 
जहाँ राजस्यान उद्योग विमाग दे उल्व मधिकारो वहते ह जिनके 
श्रधौनस्य लिला उद्योग श्रधिकारी ण्व सहायक जिला उद्योग 
श्रथिकारी काय करते ह। इनका मुख्य वायं जिति मे प्रौधोगिक 
गतिविधियों क्ते प्रस्साहिते करना एव नये उद्यनियो कौ मगिदशन 
देना है1 भिने कैप्रमूल क्स्वौँ भ इस विभाग वा एक-एक 
श्रचिवायी नियुक्त दै जो श्रावग्यक्त सविषा प्रदान करनेका काय 
करता है एव्र समस्याश्रा दै निरक्रण म सहयोग भ्रदान 
करता है! 

जिते म द्ुष समय तीसहुजार से श्रधिक -यक्ति स्रवे 
उदयोगौमे लगे हए ह तथा निम्नारक्ति छोर व वडे उद्योगं लगाये 
जा सक्ते है -- 
सकेदसीपेन्टप्लाट 
मिनी सौमेटप्ला-ट 
क्सियमः कावेदृड श्राधाप्ति उद्योग 
न्ती पाठर 
एर्वेष्टोस शौट्स 
स्टरापेपरमिल 
मिनी स्टील प्नाट श्रादि 

छनिज आधारित उद्योग 

घूमि पासी जिला समी सुविधा युक्तदैए्व यह षर्‌ 
छनिनवेरूपमरवेमीक्ल ग्रेड सार्दम स्टोन कवाटज पेल्सपार, 
केलप्ाश्ट जोकिदेशम गुणवत्ता क लि विल्यात दहै प्रचुर मागा 
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म उपलग्ध है! एमवे प्रतिरिक्त एस्वेस्योम्र, सोप स्टोन, जिष्पम, 
मवं स्टोन मेग्नीसाईट॒वेरा्टस भी प्रचुर भात्रा मे उपलन्प 
दै1 साथह सराय जितेमे सया, कपास, चना पिच मेहुन्दी 
भ्रादि व्यावसायिक फसलो की भी ्रच्छी उपज रोती दै, जिसका 
60 प्रतिशतं भ्म्य जिलो षो भेज दिया जाता है। यदि पम्पूणं 
फसल कषा उपयोग न्विमे हीकिया जाए तोष्ेपि प्रापासिति 
उथोणोबे श्रौर लग्ने कौ सस्मवनः दनतौ ह । 

जिनेम खनिजके भ्राधार्‌ परजो उद्योग लगाये जा सक्त 
चहु - 

1 मायल पाधारित उद्योग -पाली भ्लिम सेन्दश षे 
पष्टः भन वषट, रएणयु्‌ सारत्य ज श्रपण चर्पपरुदुए + यप्दी, 
तहसील म दुजाना, सिदुर वे जारी गरामम मार्बेल उपलम्धहै 
श्रत यहा षर माव क्टिग पारलिशिग वचिप्स कौ ्वाष्यौ स्थापित 
कौजासक्तीरै) 

2 चूना पयर --सोजत केर मे मण्डला रापिहिया, 
प्रटपटा ग्रामं पासकेभीकनग्रेढका 962 प्रतिशत वौ गुदता 
वाला चूना पत्थर उपलन्ध है । द्सका उपयोग कत्सीयम बार्यादड 
तथा बरिल्दिग पाउषर वनानेकेः काम मेलिमाजा सता है। 
भ्पावरबे पपत रासप्रामम रायपुरके पाम प्राम लिलाम्वा मे 
200 भिल्ियन टन के स्जिवे का प्रनुमान दै । जिसमे श्राघारपर 
भिनी सौपे-ट प्लाट लगाया जा सक्ता ६ै। 

3 केरषादट --देम्ररो तहसील के ग्राम गौरिया पीपलानं 
भेटून त्था रायपुर तेटसील के प्राम सुनैल म॑ केलसाद्ट उपल-ध 


रै 1 जिसके श्राधार पर केलसाष्ट क पूल व राष्जिग उद्योगं लगाये 
जासक्तैर। 


4 लिष्षम --प्राम खूटाना वे पास जिष्सम दी षान पाई 
गर्ह जिनके श्राघार्‌ पर वासं वोड व पत्वरारईूनर कैः उद्योग 
गाये जा सक्तंरहै। 


5 एस्वेस्टोख --रायपुर तहसील के ग्राम मानुपुत, 
कानोदिया, गोदिया नाना म देस्वस्टोज खनिज उपले ध हँ लिने 
प्राधार पर समेट पाप एव सौभे चूर निर्माण करते वाते 
उद्योग लगाये जा सक्ते) 


6 घाना षले --लिरेरिया गाव मद्दाईट कनेक श्रच्छे 
मण्डार द एवम्‌ 025 मिलियन टन के रिजव का भ्रमुमान लगाया 
गया दै 1 जिसके भ्रघार परः चीनी मिदर के वतन ण्व सनेदी पेयरस 
के उदयोग कयि जा सक्ते । 


7 प्रना्ैट -सिरोही जिनेके प्राम शिवगज कयो सीमा 
परग्रेनाईन पत्यर कौ खानं दाद्‌ जानि की सम्भावना व्यक्त यी ग 
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पाली निले मे मुख्प उत्पाद करने वाली इकादया 





° स० उत्पाद सोजत वाली देमूरौ माणज रानी पाली सुमेरपुर फालना नैतारण रायपुर 
1 चना 13 -- 2 ~ - 4 व्क 
स्टोन कटिग, पोलि्रिग | 2 2 3 20 9 - 9 ` ~ += 
3 कपि उपकरण 
व घरेलू सामान == == 6 6 15 16 23 3 -- [1 
4 पावरलूम 
(सूती वस्त्र) 9 - -- ~ - 1 2 4 ~ 1 
5 लक्ढी वेः खिलौने 7 - _~ ~ - - - - - - 
6 एएसीषष्डषएसीएमभ्रार 
कण्डक्टस -- - -- - ~ - ~- - - 8 
#॥ कपडा रगाङ-खपाई - - _~ ~ ~ 5 - - ~ - 
8 हायवर्घा वस्त्र 9 ॐ ~ - 2 17 2 = 15 21 
9 स्त्रौन डिजार्ईन -- - -- - - 28 - - -- 
10 चम रगार्ई 14 3 6 5 4 13 6 8 9 79 
11 चम जूता 38 18 8 14 41 38 26 20 5 35 
12 रसायन - - -- ~ -=' ॐ -= 4 ~ - 
13 एम्ब्रेला व एम््रेला पाटस -- -- ~~ - .- - ऊ 34 - - 
14 भेह्‌-दी पाठ्डर 3ॐ2 - ~~ ~ - ~ - ~= - 
15 कचीवचाकू 19 - ~~ ~ ~ ~ ~~ - - 
16 सनैटग जिनिग -- - -- - 2. - - 
17 खा तेल (एक्सपेलर) -- - -- -- - 4 10 - - 2 
18 श्रन्य ~ - ~~ ~ -~- - - 20 ~ - 


स्टील एव सोहे का सामान 
फर्नीचर, कृपि-उपकरण 
हाथी दातं एव प्लास्टिक कौ वस्तु 


है। जिसके भ्राधार पर जिने मे ग्रेना्ट के उद्योग लगाये जने कीं 
प्रबल सम्भावना है) 


8 कवाटज फटसफार --रायपुर तहसील मे प्राम विराण्ा 


© ० ~ ©, ८ > 


सुद भवीरापाटन कत्यारपुरा, कलाकोट एव बालौ तहसील के बर्तन 
ग्राम नाना मे कवाट पैल्सफार फे उपलब्य होने मे कारणा यही सान 
सीमेट पादष्स 


पर ग्रादिग कै उद्योग लगाये जा सक्ते ह । 


उपरोक्त खनिजो के उपलब्ध होने के कारण उपरोक्त उद्योग 
स्थापित षिय जा सकत ह ! नके साथ-साथ हरपि भ्राधास्ति उच्योम 
श्रायल मिल ॒प्रनाज पिसाई मसाला पिसाई दाल मिल काटन 


10 द्रमास्ती पत्यर, मारवल (चिराई एव पोलिस) 
11 सकडीकासामान 
12 चमडेवी रगाईव तुते 


जौनिग प्रादि कै उद्योग भौ लगये जा सक्ते 13. वलास 
14 दियासलाई 
पाली जिले षै मुख्य उत्पाद 15 रेडियो द्ाजिस्टर 
1 घाता एव उसके पाटस 16 टेलीविजन हिश ए ग्ना 
2 सुपर फादरन वषटा 17 टैण्डलूुम-पावस्त्रूम वस्त 
3 कष्बटस _ ___________ _ __ __ 1 रब मडक्टस 18 रयाद्-छपाई वस्त्र 
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व्यावहारिकता प्रतिषेदना कौ तयारी मशानो की स्नाई का प्रघ, 
क्वे माल कौ व्यवस्था भूमिका श्रावेटन प्रादि) 

(4) राजस्थान खादो एव म्रामोद्ोग बोद--इस सस्या का 
शाखा बोर्यालय पालीमे स्थित है जौ उप निदेशक स्तद का 
्रषकारौ नियुक्त है 1 प्रत्येक पवायत समितिम भी बोड कवा एकं 
कनिष्ठ भरयिकारी तियुक्तहै जो गमोराक्षेनो मे परेत्‌ एव ग्रामीण 
उद्योग षौ प्रोरसादित क्सने तथा ऋण एव श्रय सुविघाएु उपलन्ध 
करनिकाकाय करतादहै। 

($) भ्रोघ्ोगिक प्ररिक्षण सस्यान--यह संस्था पाली घोर्‌ 
पालनामटहै जहाँ प्राई टी श्राई प्रौर श्रार्‌ अर डौ के तहत 
प्ररिक्षणा्धिर्यो को ममा तरु के फाय जमे--बिजली, वायरमेन, 
ठन, फिटर, डीजल भैदेनिक, वह्डर मोटर वादडिग भैदेनिक 
पाष्प फिलरभ्रादिश्ननेक कार्यो फा प्रशिक्षण दिया जातादहै। 


(6) राजस्थान कपि उद्योग निगम--दस सस्या दारा एवं 
वक््राप लोभौ गई है जहा क्सिन वगवे हितोकोष्यानम रव 
कर मुविधाप्‌ उपल-घ कराई्जातोहै। 


ध) उयोग विषाग--पाली मे जिला कार्यालय स्थापित है 
जहां राजस्थान उद्योग विभाग के उन्च भ्रयिकारी बठह जिनके 
श्रघौनस्य जिला उद्योग श्रधिवारो एवं महापक जिला उघ्ोग 
भ्रधिवासो काय करते । दनवा मुख्याय जिति मे श्रौयोगिव 
गतिविधियो कौ प्रोत्मादित करना एवे नये उद्यमियो को मागदशन 
दना है जिति केप्रमुख वस्वो भे इस विभाग का एक एक 
श्रधिकारी नियुक्त है जौ श्रावग्यकं सुविधाएं प्रदाने कसनेका काय 
छरता है णव समस्याश्रो के निराकरण म सहयोग भदान 
करताहै। 

ज्लिभे दस समयतास हजार से प्रधि व्यक्ति छेवेडे 
उध्रोगामे लगे हुए ह तथा निम्नाक्रित शौरे व बडे उद्योगं लगाये 
जा सक्ते ~ 
सेर्फ़दमरीमेटन्लाट 
मिन सौमेट्प्लाट 
कल्सियम कावादढ भ्राघारित उचोग 
-लीरचिग पाउडर 
एषवस्टोस शोटस्ं 
स्दरोपेपरमिल 
भिनी स्टील प्लाट श्रादि 
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खनिज आरि उद्योग 
चूक पातली जिला समो सुविचाप्रासे युक्त है एव यहौ पर 
छनिजके स्यम वमीरकलप्रोडलाहूमस्टोन क्वाटज पल्सफार 
केललार्ह्ट जोदिदेषा म गुशवत्ताके लिण विख्यात है प्रचुर मातरा 
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मे उपलम्प है । इसमे प्रतिरिकत एत्वेस्टौस, सोप स्टोन, जिप्सम, 
मावेल स्टोन, मेग्नीसाईट वेसारद्टस मी प्रचुर मागा मे उपसन्ध 
है1 साथी साध जिते मे रायडा वषास वना, भियं, मेहन्दौ 
श्रादि व्यावसायिक फसलो की भी भ्रच्छी उपज होती रै जिसवा 
60 प्रतिशत भ्रन्य जिल शो मेज दिया जातादहै! यदि सम्पू 
फसल का उपयोग भिनेम हीक्ि जाए तोह्पि श्राधारिति 
उद्योगोके भ्रौर लगने कौ सम्भावना बनती दटै। 


जिल म खनिजवे प्राधार परजो उद्योग लगाये जा सवते 
हे+वर्है -- 

1 मादल प्राधारिते उद्योग --पाली जिलेमे सेभ्दडा के 
पा मेरूका वाहा रायपुर तहुसीत्त मे याम्‌ कत्पाएपुर, बाली 
तंहमील म दुभा सिदूरव जाहरीप्रामम मावल उपलन्धर्ह 
भरतं यदौ पर्‌ माबल कटि, पार्सििग, चिप्स की इकाष्यौ स्यापित 
कीजासक्तीर1 

2 चूका पत्थर --सोजत क्षेत्र म मण्डला रादि 
श्रटपदा प्रामके पास बेमीकलम्रेदका 962 प्रतिशत बौ शुद्धता 
वाला चूना पत्थर उपल्लब्व है । द्सवा उपयोग बँल्सीयम कोरबा 
तथा विरह्हिग पाठर वननेवे काम मे लिया जा सवता दै। 
स्यावरकेपास रसप्राममे रायपूरके पास प्राम लिलाम्बामभे 
200 भिलिपन टन के रजिं का श्रनुमान ह! जिसके प्राधारपर 
भिनी सीपर"ट प्ला-ट लगाया जा सक्ता ६ । 


3 केट्साष्ट --देमूरो तहसील के ग्राम गोरिया पीपलान 
भटून तथा रायपुर तहसोल मे ग्राम सुनेल म वैनलसाद्रट उपल 
है जिसवै श्राधार पर केलसाष्टवे पूल दे राजग उद्योग लगे 
जासक्तेटै। 





4 जिप्तम --भ्राम सूटानाके पास जिप्सम दौ साने पाई 
गर्दै, जिनके प्राधार्‌ पर वाक्त बड वे पत्वरारई्नर कं उथोग 
लमाये जा सक्ते है। 


5 एस्वेस्टोत्त --सयपुर तहसील वैः प्राम मानुपुस 
कानोचिया, गोरिया नाना म पेस््रेस्टोज वनिज उपलन्व हँ जिनके 
ब्राधार पर सीमे-ट परादप एव सीभे-ट चहुर निर्माण कले बति 
उद्योग लगाये जा सक्तेदह। 


6 चाना क्ले --लिरेरिया गौव भब्टा््टक्तेके पच्य 
भण्डार ह एवम्‌ 9 25 मिलियन टनं के रिजिव का श्रनुमान लगाया 
गया है 1 जिसके भ्राधार्‌ पर चोन मिदर के वतन एव सनदी वयरस 
के उयोग लगाये जा सवते] 


7 प्रनार्ट --सियोहौ विलिके ग्राम शिवगजदौ सीमा 
परब्रेनाश्ट पत्थर कौ वने पाई जनि कौ सम्भावना ष्यक्त की गई 
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9 ॥ 


पाली जिले मे मुख्य उत्पाद करने वाली इकाइया 








० सण उत्पाद सोजत वाली देसूरौ भमाण्ज० रानी पाली सुमेरपुर फालना जैतारण रायपुर 

1 चना 13; | ~~ ~~~ ~ 

स्टोन कटिग, पोलिर्थिग 2 2 3 20 9 - श ~, ~ 

कपि उपकरण 

व घरेलू सामान = == 6 6 15 16 23 3 < : 5 
4 पावरलूम 

(सूती वस्त्र) 9 = -- जते == 17 2 4 ~= 1 
5 लक्डी के लिलौन 2 ~. "~ "~ च“ । ~ =+ -4=~ -- 
6 एएसीणण्डएसीएमश्रार 

कण्डक्टस = = = - [ ==> = ८ ॐ ] 
7 कपडा रगाद्-दपाई 0 = ~ ~ 530; ~ ~^ ~> "~ 
8 हायक्घा वस्त्र 9 - ~ - 2 17 2 ~ 15 श 
9 स्त्रीन डिजाईन व =-= ~ == 28 = -= द 
10 चम राई 14 3 6 5 4 13 6 | 9 79 
11 चम-जूता 38 18 8 14 4 38 26 20 5 35 
12 रसायन - - ~ - - ॐ - 4 +, ~~ 
13 एब्रोला व एम्ब्रेला पाटल - - - - .-- - - ॐ - - 
14 मेहन्दी पाऊ्डर 32 - ~ - - ~= - ~ - - 
15 कैचीवचादू 19 ~ - - - - ~ - - - 
16 करोटग जिनिग -- -- - - 2 ~ ४ =" “ > 
17 खाद्य तेल (एवसपेलर) - ~ - - - 4 10 - - 2 
18 भत्व न | ण 4 = "4-9-20 - ~^ = 


~ ---- - --------- ---- -~~------~- =----------~--- 
दै 1 जिसके भराधार पर जिल मे ग्रेनार्ट के उद्योग लगाये जाने की स्टील एव लोहे का सामान 
प्रबल सम्भावना ह1 फर्नीचर कृपि उपकरण 
8 कवाटज फलफार --रायपुर तहसील मे प्राम विराव्या हाथी दात एव प्लास्टिक कौ वस्तुषु 
खुदे भवीरापाटन क्त्यारपुरा, कलाकोट एवे बाली तहसील के वरतन 
ग्राम नाना मे क्वाटज फेल्सफार कै उपलब्ध होने के कारण यहां सादन 


पर ग्रादुरहिग कै उद्योग लगाये जा सक्ते द । ¢ क अ (व 
एन स 


© 2 ~ ०, “0 


उपरोक्त खमिर्जो के उपलब्ध होने के कारण उपरोक्त उद्योग 11 लक्डी का सामान 
स्थापित विय जा सवते हू । इनवे स्रायथ-साथ दपि भ्राधारिति उद्योग 12 चमडे की रगाद व त 
भ्रायल मिल श्रनाज पिसाई मसाला पिसाई दाल मिल काटन 13 इद्धी-उत्पादन 
जीनिग श्रादि के उद्योग मी लगाये जा सक्ते है। 14 दियासलाई 
पाली जिते फे मुख्य उत्पाद 15 रेदियो दराजिस्टर 
॥ घ्याता एव उसर्व पाटस व 
2 सुपर फाइन कपड़ा 17 देष्डवूम.पावरदूम वप 
3 कडक्टस 18 रणावा तस्य 





व्ल च विषावचरण 2 (न ~ चार विष्ठसचरण 27 { ` जने 


|. ~= - 





जिला उद्योग केर, पालो मे 
दिनाद 23 3 90 तक पजीढृत उद्योगो का विवरण 


_ _-------_- ~~~ 











(५५ ९५५ रायपुर सोजत १ जतारण देसूयी बाली रोहि रानी 1 सुमरपुर मोग 
कपि 272 61 93 53 54 61 58 217 98 63 86 926 
खनिज 40 30 56 30 15 22 36 217 9 19 49 333 
चमं 149 164 180 79 105 65 157 108 101 154 20; 14173 
कृपि उपकरणं 16 8 39 11 8 5 24 4 39 1 31 192 
टक्सटाद्ल 578 26 27 6 ४, 2 5 16 -- 3 21 691 
वन 10 49 52 16 य्य 13 48 35 30 4 44 388 
केमीकल 92 2 24 1 *4 1 2 1 3 ४ 5 143 
सिषिर्यास 43 19 47 26 24 16 20 10 5 | 15 292 
सोभेट 6 5 19 -- 2 -- 3 -- 2 3 16 56 
लोहा 105 21 33 17 4 17 50 3 22 41 93 406 
विविध 152 78 57 33 28 6 35 18 14 39 63 525 
. . ------ =-= ~= 

627 214 = 218 208 438 249 329 348 888 5425 
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उद सरम्‌ 


न्न ~ ------- गष्ठसम 


ए 0 8 त 
1 


७. 


॥ ~~~ ~ १ ~ 


19 रैक्सटादल्स एव गम 
20 एल्युमिनियम प्तोद्त्स 


21 चूना 
पाली जिले से निर्याति फो जाने वाल षस्तुष 
1 उनयषऊउ्नसेयने 2 चमडा 
कम्बल व नमदे 3 शहद 
4 गोद 5 लकड़ी का बोयला 
6 तिलहून व तेल सरसा 7 मिर्च 
8 मेहन्दी 9 श्रजवायन 
10 मेद-वकरौ 11 र्दग्रादि 
सहकारिता 


पासो जिला पि प्रधान क्षेत्र होनेसे एवम्‌ भ्रौयोगिक 
विकास के कारण सहकारी सस्याभो का निर्माण दस क्षेत्र मे तीव्रः 
गतिसेहुभ्नाहै1 वैसे तो प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति सहकारिता 
परह भ्राधारितिद्दी हैश्रौर जोवनके हरक्षेत्र मकराय का 
श्राधार सम्मिलित प्रयास ही रहा दै पर भिन्नभितवगौं के 
पाविर्माव ने इस सामूहिक जीवन पद्धति पर बहुत कुठाराघात 
प्या भ्रौरकायका विभाजन भी जतीयता के भ्राधारपरहो 
गया । भ्राुनिक सहकारिता ्रभियान मुख्यत व्यावसायिक जोवन 
भे महत्व रखता है प्रौर प्रायिक विकासबीटष्टिसे ही सर्हकारी 
सस्थाप्रो का निर्माण वियाजार्हाहै। 


श -- - -- 


५ ५. ~] 
८ = = 0) 


पाली जिले मं मुख्यत निनाक्ित सहकारी सस्थाएं सेवारत 
है - 

1 के्रीय सहकारो वक्‌ (मुस्य कार्यालय पालौ एव इसकी 
शाख) 

2 पाली जिला सहकारी भूमि विकास बक (मुख्य कार्यालय 
पाली व इसकी गाला) 

3 सहकारी उपमोक्ता होल-सेल भण्डार 
क्रय विक्रय सहकारी समितियां (7) 
भ्रायमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार (13) 
पाली अर्वन कोपरेटिव वैक व उसको शलाएं 
ग्राम सेवा सहकारी समितियौ (217) 
दुग्ध उत्पादक सहकारी सस्य (142) 

9 श्रन्य प्रकार की सहकारी सस्थाएं गृह्‌ निर्माण, भमिकं 
ठेका, चर्मोत्पादन, भौयोगिकः, दरासपोट ) कुल सन्या 408 । 

इनमे मुख्य हँ -- 

(1) इडस्टीयल खट सहकारी समिति लिमिटेड रानी एव 

सुमेरपुर 1 
(2) श्रा तेल उत्पादक सहकारी समिति, सुमेरपुर । 
(3) वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति, पाली प्रादि । 


पाली से दरूल कोभापरेदटिव वक लिभिटेड, पाली 


पाली जिते के भाथिक विकास विशेषकर कपिले के 
विकास मे पाली केद्रीय सहकारी वैक का विशेष योगदान रहा है। 


09 ~ @ ८ > 


छगनराज जेन (सादडी। 
सघवी श्र पूनमचन्द जी नेमा जौ 
53, दागोना बाजार, मुम्बादेवो रोड, वम्बई-400 002 
कीओरसे 
सादडो व गोडवाड के स्वतन्त्रता सेनानियो का अभिनन्दन । 




















मातुप्नौ शेषौबाई पश्नाललजी पोपाणपवाला भोजनालय श्रौ राणकपुर तीथ 
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[= ने रह्‌ सकेगा ह्रगिज गुखाम खाना, आजाद होगा आया है बह जमाना, 
सू खौरने लगा है हिदुस्तानियो का, कर देभे जाल्मो का ह्म बद जुर्म दाना । 
कमो तिरगे भण्डे षे जां मिस्रार अपनी, हिदू इसाई मुर्किम गति ह यह्‌ तराना, 
परवाह मव किसे है इस जेर के दमन की, यह्‌ मेरुद्ो रहा है फांसी पे भूल जाना । 
भारत वतन हमारा भारतं के हम ह बच्चे, भारत के वस्तिहै सजूर सर कटाना ॥” 


--1 













सौजन्य 
नेछनल्ञ सेल्यृल्गेड्ड प्रोडकटस्‌ 
वकील इण्डस्टरियल एस्टेट, वाल भटर रोड, गोरेगव (पूव), यभ्वई-63 
(1 


अपनी जन्मभूमि के विकास के लिए समपित स्वर्मीयि श्री मागोलालजी 
धनराज जी वदाभिया की पावन स्मृति के साथ गोडवाड कै स्वतन्प्रता 


सेनानियो का हादिक अभिनन्दन । 
--पोषदलाल मगीषाल जी एव परिवार, सादो 


१, 1 त श 
शरः पुणः ^ भ न 
ट (1 ~ | 4 नि कि 
ष ॥ #. 4 
२ 





स्वर्गो मायोलाल जी यदामिदाको श्रमर-कति "पुत्ति धामः--सवधम मादर, सादी 
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॥ 





च षौ तमन्ना अवबटमारे दिख मेह, देखना है जोर कितना वाजु ए-कात्तिठ मैहि, 
चर्चा अपने क्दठकानगयार दी महूक्लिमरहै, देखना है यह तमाशा कौनसी मजिलमेहै। 
वक्त आने देवतादेगे तुए आमा, हम मभीसे क्यावताए क्या हमारे दिटमरहै, 
ए श्दीदे गुल्मो मिस्ट्त तेरे जज्ो के निसार तेरी गुर्वानी का चर्चा गैरकी महफिल मेह! 
देश पर वुर्वान होते जामो, तुमए हिनिदियो, जिदगी का राज मुजमिर वजरे कातिल महै 
साहे मवभुद परे चल खुदारा नापुदा, जज हिदुस्तान कौ क्दती वडी मुदिविटमेदहै, 
भव नगरे वल्वलेहैमौरन भरमानो की भीड, एक निट जाने वी हेसरत अव दि विन्मिरमतं।। 


श 


विनीत 
देवराज राकां 


मेसर्स देवराज एण्ड सन्स 
इसरा मराला, वृ-दावन विरहिडग, ददी माकंट पेवे-पर रोड वगतौर-~560 053 


५। 


न टत 
द.+ ५.५. + 


[0 
द्र 
। 
५ 
धि 
~ 
७१ 


सेट कालूरापकेशरीवार राका रस्ट कौ भ्रोरसि जनताके हिताय 
भ्राम नोमाज (पालौ) मे नयनिमित बरद सत्यतः भवन 1 
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पाली जिले को युवा प्रतिभा 











ब) 
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~ ^ । न 0 

1 ४ { # ॥ आ 

(1 | ४ " १८ ) 
४ ४ ४ ४ ० ॥ 
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श्राहरौण सुराणा-रानी, सुराणा इष्टस्टरीग च रास प 
सफ उद्योगपति कैः रुप म राष्टृपति श्रवाड प्राप्त 1 


1 


^ 
(८ ‡ 
ग } ४ (व 
श्री सोहा जी लाढडा (बाती) 
दपुर -लाकारव चितकारवे र्पम्‌ पुरस्प्त। 


[क | 


(6 6 ४ 
ल क ॥ । 
द । $ ४५ | 
॥ ॥ ॥ 
अ ) 
(श 





पाती चिते कौ तीनदुयुवाशप्रतिभाषएट युवा समाज सेवी 
श्री प्रमराज बाफना (सादडो), डा मोदन जैन (यु एल ए ) तथा 


श्री गौतमच-द क्वाड, पाली वस्व उयोगमे स्याति प्राप्त 
महावर शरस्पतान सुमेरपुर के व्यवस्यापक श्री मोहन सिघवी । 


राष्ट्रपति श्रवाड सं सम्मानित) 


& | 
१ 
(^ ४ श्र | 
4 > (1 , 
१ ^ "न र | 
हकः ॥। [नीर र 
४ 
11 2 





श्री चीसूलाल ददामिया, सादडी श्रा न्गच-ल लोला पाली 


स्व भरौ पारसराज शाह्‌ पीपलिया 
बेडे उद्योग, श्रस्पतास, विचालय नादिं 
--नदिवकासे सस्या्नोने स्यापक। ____ गौलन-क्व- ----------------------{-ाः सस्थाभ्रो षे" सस्थापक्‌ 1 


प्लास्टिक उयोग म कीत्तिमनि स्वापव 
मोरेमाव-वम्बई बे युवा उद्योगपति । 





लोला फरिक्म उयोग समूह तथा 
भ्रनक् शिक्षण सस्वाप्रौ कै मस्यापव ॥ 





युवा प्रतिभां 


। ५ ५ 

} ~ 

{~ 

~ 

४ ~ ॥ 


डा एस प्रार जन (दवली पावूजी) 
हदय रोग विशपन एव नावल हास्पौीटल 
टस्टे ट्दौर कं सस्याय 1 


(2 


~ = 
~^ ४ 
2. 
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श्राहुरक्चद जन मुण्डारा 
सौभट पाद्रप उद्योग मश्रग्रणी 





श्रौ नगद्रसो बौटरी रानी 
वगज्नार टूवलो तथा उदयपुरम पक्ति 
वाव उद्योग म प्रमुख नाम राष्टरपति 
प्रवा प्राप्ठ। 








प्रोफसर शशिवुमारजन फातना 
युवकौ के प्रक प्रशिक्षक 


श्री भ्रदुल रहमान वातौ विलक्षण प्रतिभावे 
धनी सवप्रभमं 1959 म राजिस्टर सट तथा 
1967मेटा वी संटवै निमाता। बटे पमाने 


पर्टी वा एटेना दिर्ब निर्माता} 


श्री श्नचदचदवनार पाती 
वस्त्र दषा रगाई ब राष्ट्रपति एवार 

प्राप्त युवा उद्यमो राजस्यान 

दषरस्टराज पारी कं सचालक 


श्रो बस्तावरजो राका 
युषा उद्योगपति एव समाज सेवो 


॥ 


श्री विमल डो वन्कावत सादी 
मैवीसा वी कमिवत्स (द्ण्डिया) 
अहमदाबाद व सस्यापवं प्रमुख सावन 
(शिकाकारई श्रामला श्रादि) निर्मतरा । 


| य 


श्री धवस्वद सुराना वालराई 
माकर लेव तथा फामास्पुटिकल उस्पादो 
कं वृहद्‌ उद्योग समह्‌ (वगलोर व 
तमितनादु) वे सचालक 











1 


श्वौ विमलच-द राणावत शुडाला 
राएावत हास्सीटल के सचालक, मै शिव 
स्टील्म फालना के सस्यापव्‌, कृपि 
उपर्वरणा बै प्रष्याते निर्माता 





श्री भुभाप रावत पाली 
जाने माने लेलक, प्रकार 


| ल) 


४ # 


\ ध 
4 


श्री जौहुसेलालं जन जतारण 
समाज सेवी महावर विकलायकैद्र 
पाली के सस्यापद सदस्य 


1 


; 4 
॥ 
1 


४ 
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द) 
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श्री हौतलाल मालवीय, बाली 
बहुमुखी युवा प्रतिभा 





श्री कान्ति राका, सादडी 
प्रख्यात छायाकार 





ढा हमराज वौ चण्डासिमा, (नारलाई) 
विश्द प्रसिद्ध चिकित्स (गूरोलाजी) 
जसलोक श्रस्पताल वम्बड्‌ रे सम्बद्ध 





युवा प्रतिभां 


श्रीखगगप - 
उच्चम्नेटिकते ~ ~ 
मेरीन साद्रा (1८. ¬ 
श्रजीवन राह 


डा माधो्िह इला व्याम्याता (न्दी) 
फालना कोविज राजस्थाती साहित्यकार 


| ग 


(न 


# 1 
४. 
क 


ग 
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श्रौ मागीलाल भूनमिया दवलः यागूनी 
युवा सगव एव प्रमुख समाज सवा 











५९. 


प्रोष 





[म फे समस्त स्वातिच्य वीरोक्ता 
हादिक अभिनन्दन 1 


स्वतततरता सेनएनियो क हूर्पदिक असिनन्दन ! 












सौजन्य 
सघवी कातीलाल पोपटलाल जवेरी 


6, दागीमा बाजार, मुम्बा देवौ शेड 
चम्बई-400002 


निवेदक 


श्री जेन संघ, नाडोल 
मुण्पो° नाडोल (पाली) 






"मारत माताकौ जय” "वला जिदावाद) "्वरोयामरो [केनारो के साय 
राष्ट कौ माजादीके किए बहूव की गोलियाके सामने सीना तान कर खड़े नै 
वाले वीर देशषभक्तो का हादिकं मभिनदनं 1 


पेसर्यं नवेरी कपूरचंद दलीचद 
11, मुम्बादची रोड, दारीना बाजार, यभ्बरई 400002 
टेली 321374/334905 





र दिल मे भिन्डा रहते है, भाजादी पर मरने चाले । 


भ्राजादी के दीवानो को हेजासे प्रणाम 1 


‰1/8. 3108 ({€1€ 4151011 
11१0 571614.1 ६57८६ 24.1.144-306116 
{२५11 - ६6.4६.576. ) 


?007€ ‰25ले 





निवेदक अब्दुल रहमान (वालो) 








जिले की प्रमुख नदिया 


1 लूनी 2 लीलदी 3 जवा 









4 गडिया 5 बाड़ी 6 रेडिवा 
7 सूखडौ 8 मौठडी रायपुर 
10 मई 11 कमठी 12 खारी 
13 शेएवा 14 चामेसने 









जिलैके प्रमुख वृक्ष 


1 सैजडी २ पीलु अर्वजिया 
4 बबूल 5 करजा 6 गूलर 

2 पौपन 8 बड जामुन 
10 मीरडी 11 कूठा १२ खैर 

13 कुमटिया 14 गागण 15 केर 

16 खिणी 17 कचनार 18 आवला 
19 इमी 20 कौम 21 ढाक 


साननिर 23 धव 





24 























मुख्य फसलें 
बाजरा ज्वार मक्षा गेहू जौ चना मूग मोठ छोला एयडा 
भूगफला मिर्च कपास मेहन्दी जीरा ग्वार 


प्रमुख पशु मेले 
मीमा कानाथ जवाली महादेव 
चडावल मानपुण माडावास बाली 


भुय बन्य-जीव 
भालू, लगूर रीछ सियार खरणोग 
साभर नौलगाय लमडौ भेडिया 


मुख्य यदी 
कयूतर मोर तोता तीतर कौवे र्चिडिया आदि 


पुष्य खनिज 
लाहम स्टान एसगोस्टसं केल्साद्ट्स चाईना वने 


छटिसे पनोस्पर जिप्सम बहुरगी सगर्‌ 
इमारती पत्थर अभ्रक मेगसाइट ग्रनाइट वोरोनाईर 
-मगनीज तावा येरियत आयन आदि। 












जिल का ससे ऊचा पर्वत 
1 099 मीटर काना पर्वत (तहसील यती) 


प्रमुख एतिहासिक तीर्थं एवे पर्वटन-स्थल 

1 णकपुर 2 निम्येशवर मादेव 

3 परगुएप महादेव 4 रती पुराम्‌ मटारेव 

$ रतामष्टावीप्नी वाजापुर 6 मौरकौ जन्मम्थनी कुडकी 
7 चमुण्ामाता भौपाज 8 सानगर चौहान छतर 





चिन्दसत्म ] पौव उरेषचर्ण 2 


५ 


# 


॥ 


9 
11 
13 


16 
18 
19 
21 
23 
24 
26 


29 
3ॐ0 
ॐ 
34 


जूनाखेडा नाल 
पातालेश्वर महादेव 
खामरिया गरसियो का 
किला घाणेाव 

मानपुर की भाखरी 
आशापुरा माताजी नाडोल 
सोमनाथ मदिर नाडोल 
भवर गुफा नाग्लाई 
जैने मदिर नाए्लाई 
'टारबाव सादी 

नव नाकोडा 

भैरव तीथं घाणेराव 
महानेव मदिर जवाली 
महादेव मदिर चिराठिया 
सूर्यं मदिर रणकपुर्‌ 
पूणी मदिर तह रायपुर 


प्रमुख मेले 


1 


शीनला माता के गैर नृत्य 
मेले (संका गवाम) 
परशुराम महदिव मेला 
मेली-जञीतडा 

मेवी महादेवजी का मेला 
वर्काणा पाएसनाधजी 
कामला 

-एणकपुर मेला 

हजरत दलै शाह मेला 
चारीला 

ओव्वा गणगौर मेला 
गणगार मला गारिया 
(आटिवासी) 


प्रमुख समाचारपद्र 


अतनाद 
विगतवार 
वेखौफ 

आशस्त 

धरतो का इन्सान 
मुनिघोप 

राज लीडर 
विद्यावाडी सदेश 


सासैश्वर महादेव 
सोमनाथ महदेव 

देसृरी का किला 

चली कोकिला 
गोरखनाधजी का 

मदिर गोरमधाट 

जैन मदिर नाडाल 
महादेव मद्र एव हाथी 
कौ विशाल मूर्तिं नारलदु 
मृखाला महावीरजी घाणेराव 
पार्चनाथ मदिर वर्काणा 
हिंगलाज माता का 

मदिर गुडलाय 

ब्रह्माजी का मरिर्‌ ठालोप 
हर-हर गगा बौजापुर 


मेला रामदेवजा बिगठिया 
जवाली महादेव मेला 
सेसली पारसनाथजी का मेला 
भाखरी मला पानौ 
दशहरा मेला पाली 

मेला नीाकानाथ 
शिवएत्रि मेला कुडकौ 
नाग पचमी का 

मला मोजत 

खामारा हनुमानजी 
कामेला 


सच्या भारत 

गोडवाड टाइम्स 
फालना सदेश 

टाइम्स ओफ अरवल 
फालना पुकार 

पाली एक्मप्रेम 

मेती धती 





(जिने कौ प्ररासनिक व्पयस्था एवं मानचित्र कृपया पृष्ठ 48 पर देयं) 








[_ ____________ वदै मात्‌ 









पचायत समितिवार जनसख्या ( 1991 ) 

















































2181990 1163085 
59813 323347 












589854 
169962 









क्रम | जिला८पचायत समिति^ | कुलग्रामीण८नगरीय आवासीयथर कुल जनसख्या 
नगर८कस्वे (आबाद) (सस्थागत व आवासहीन सहित ) 
कुल पुरुष महिलाए 
1 [1 
पाली जिला न 
पाली जिला कुल 278003 | 1486432 759816 726616 


573231 
153385 













29433 164036 
24373 1234851 
2539 14532 
2521 14653 


1 जैतारण कुल 
ग्रामीण 
नगरीय जैतारण 
नीमाज 



















84305 
69221 
7623 
7461 





79731 
65630 
6909 
7192 









26886 144710 
24631 132128 
2255 12582 





रायपुर 






73820 
67364 
6456 







70890 
64764 
6126 








32535 170646 
25241 131378 
1647 9100 
5647 30168 
221382 

84540 
136842 














नगरीय सोजत रोड (कस्वा) 
सोजत सिटी 








मगरीय पाली (नगर परिषद्‌) 






रोहट 













ब 
खारची कुल 32145 164492 
(मारवाड़ जक्शन) ग्रामीण 30170 154855 
मारवाड ज (कस्वा) 1975 9637 








86817 
66535 

4694 
15588 
117421 

43740 
73681 















83829 
64843 

4406 
14580 
103961 
40800 
63161 

















20751 106520 
16703 85369 
4048. 21151 









42543 










42826 













19663 103661 


































2203 12305 

















17906 94105 46950 42155 
1757 | 9556 4968 4588 
33999 180832 91567 89265 
28179 1495232 75114 74118 
2782 15446 
3038 16154 
27696 148863 
21822 11533 
3671 21221 


चदे मातरम्‌ ] पच अशेष चरण 3 [------------- -व्दमात्म्‌। 









































-पाल्ली जिला 6 वर्प की आयु के बालक~बालिकाए एव साक्षर जनसख्या 


ऊ] ललर स ` कलन 
र| के | रग रूर | 
। 1 | (61 


पाली जिला कुल 251892 | 153940 13295२2 | 429609 | 3297216 
ग्रामीण 228898 | 120850 108048 | 281435 | 228066 
नगरीय 6२994 | _ 33090 2११०4 | 148174 | 1061650 


उीतारणं 





सैतारण 
नोमाज 


सुमेरपुर 
तखतेगद 


[वद्धेमातम्‌ 1] पच उशेपचरण 4 








क्रम 
सख्या 


© @ ~ ० ८ +> ८ > ~ | 


2 
४2 982 @ ठ ढंञउ ठन > ८ = ठ 





[* 
र] 


सकेत 
प्राप 
नया 
मपर 
श्रावि 
प्रायि 
माति 
क 


पचायत समिति, बाली 














नाम य्राम^नगर जनसंख्या | ग्राम पच्या विद्यालय 
1991 यानपा 
[2 1 1 1 
आमलियो 916 ग्राप प्रावि 
उश्डवा ॐ73 ~ प्रावि 
नमणिया 805 ~ प्रावि 
वरावल 348 ~ प्रावि 
बारवा 2427 ग्राप |उप्रावि 
बीजापुर 5370 ग्राप |माविकरउप्राप्रावि 
बरोलिया 87 ~ प्रावि 
विसलपुर 4432 ग्राप |माविकदभ्रावि 
बेडा 8074 ग्राप |उमावि.कड-श्रावि 
बेडल 869 ~ प्रावि 
भागली 459 ~ प्रावि 
भन्दर 4111 ग्राप |मावि.कप्राप्रावि 
भाटन्द 3798 श्राप |माविकठप्राप्रावि 
भीमाणा 537 प्राप |मावि-प्रावि 
भीटवाडा 1457 श्राप |उप्रावि/कप्रावि 
विलिया 534 ~ प्रावि 
बोया 1996 ग्राप |उप्रावि 
चामुष्डेरौ (मेड ) 339 = प्रावि 
चामुण्डेरी (राणा ) 6101 श्राप |माविप्रावि 
दानवरती 592 ~ प्रावि 
दातीवाडा 1307 ~ प्रावि 
धाणदा 749 - प्रावि 
धणी 1650 राप |उप्रावि.श्रावि 
इूगली 1314 ~ उप्रावि 
ददन 1825 | प्राप |उप्रावि 
फतापुरा 578 ~ प्रावि 
गरीया 1656 राप | प्रावि 
~ अम पचायवं उमावि ~ उच्चतर माध्यमिक विद्यालये 
* नपर पालिका दाक डाकधद 
~ नगर परिषद्‌ येतौ टेलीफोन केद्मुविधा 
= भ्राधमिकं विधालय चि = चिकित्सालय 
= उच्च प्राथमिक विद्यालय उपकेन्द्र ~ विकित्साउष्केद्र 
* माध्यमिक विद्यालय श्रास्वा = ग्रयमिक स्वास्थ्य केर 
(> कन्या 























चिकित्सालय डाकधर | यैक 
| मानव | पशु | देलीफोन 
[~€ 1 2 [ 5. | | 9 | 

उपकेनद्र > ~ - 
उपकेद््र ~ डकटिली | ~ 
आओ चि डाकटिली | - 
नेचि चि डाकटिली | माग्रावै 
चि चि डाकटिली । माग्राबे 
= (= टेली = 
चि - डाकटेली | - 
चिआ ~ डाक माग्रा्ै 
चि - डाक माग्रावै 
उपक्र |~ डक - 
उपकेन्र |~ डाकटेली | ~ 
चि - डाकटिली | माग्रा्वै 
चि ~ डाकटती । - 
उपकेनद्र ह टेली = 
उपकेनद्र ~ डाकटेती | - 
उप केनद्र'भआ | - डाक 

आ = जवुरवै्कि ओषधालेय 

नेषि = नेत्र चिकित्सालय 

माग्रायै = मारवाड ग्ममीणर्वैक (एम जी बी) 

सहयै = सहकातो वैक 

सस सहकारो समिति (जी एम एय >) 

ययै = स्टेट दैक अफ यीकलेर्‌ 








एण्ड जयपुर (एम यो यीजे) 








[वन्दे मातरम्‌ ___..__-----_ ¡ पेच अशेषचरण 5 | वन्दे मात्म 


























3 न (2 | 4 | अ अ € गर | 5 | [इ 
28 । गुडा देषीसषिह 128 ~ प्रावि ~ ~ ~ 

29 | गुदा गुपामसिरं 737 ~ प्रावि ~ - ~ 

3ॐ । शुद्ध कल्याणसिह 478 ~ श्रपि ~ ~ 

3} | गुखालास 1086 प्रापु [उप्रावि उपकेनद्र ~ ~ 

२ | जाद ९08 - प्रावि ~ ~ ~ 

ॐ | जौवदा 689 ~ प्रावि = ~ ~ 

34 | कागदडा 866 ~ प्रावि ~ ~ ~ 

ॐ | कणन १69 - श्रावि ष ५ = 

3 | काकरडी 697 श्राप प्रावि उपक ~ ~ 

ॐ | कलय 1254 ~ प्रावि टेली 

38 | दिस 202 ~ प्रावि = श 

ॐ9 | केसपुर 50 ~ प्रावि = & 

40 | खीमेन 40 प्राप |मायि.कयप्रारप्रोपि | उपक्र डाफरिती 
41 | लेतप्ती 1975 ~ पश्रि 

42 | खिन्दावा 3%0 ~ प्रावि ध ह & 

43 । कौनवाड़ा 440 ~ प्रायि क भ 

44 | कूण 1374 ~ प्रावि ॐ ६ न 

45 । कोए्वा 476 = प्रोवि ४ = = 

46 | कोठा 1880 | प्राप | प्रावि उपकेन्द्/आ | - दके 
47 | करदा 160 ~ प्रावि ् ~ 

48 | कोर बालियान 2422 | प्राप |माविकप्राश्राचि उपके्र हाकटिलो 
49 | कोयलवाव 3753 प्राप |दप्राति उपकेन ~ डाकटिली 
%0 | कुमदियँ 9१३ प्राप |प्रावि ् ॥ = 

51 | लतिराई 1594 ~ दष्रपि ~ - डाक्िली 
52 | लारा 25९5 श्राप |मोवि.कउप्राश्रावि | उपकेन्र्‌ ~ डाकटेलो 
ॐ | तुर्क 3१९2 ग्र | गाविक्उप्र्रावि [चि = डाकटेती 
54 | लु्दाद्या 214 ~ खप्रावि ५ = = 

5 | भाला 684 ~ प्रवि ~ ~ ेली 

56 | मालनू 192 ग्राप |वप्रावि उपकेद््र धि डाक 

§ } मताजी वाडा 1021 ~ प्रावि ~ ~ ~ 

58 | पिरगेश्वर 420 श्राप [प्रावि उपकेनद्र ~ डाकष्टेली 
59 | मौखमपुश 1757 राप [उग्रावि ~ ् 

69 | पैरी ग्ध ~ प्रावि न > ~ 

6 ! मुण्डा 6489 प्राप |[मावि.कटप्रारप्राति चिञा चि डाकरिली 
62 | नेना 8051 प्राप |पावि.कदउधरारश्रावि |चिआ चि हाकणिली 
6 | पदर्सा 1093 श्राप [प्रावि उपकेन्दर ~ डाकटिली 
64 { पाचलवाडा 838 ~ वि उपकेद्र |~ डार 

66 | पातावा 720 ~ प्रावि = ४ ष 

66 [ चैषा 1429 प्राप [उप्राषिषछावि उयकेन्द्र ~ डाक 

67? { फालना मौव 2298 प्राप | उप्राविकश्रावि चिओ ~ उाकिली 
6 |! युनाडिया 643 ~ भ्रावि ~ ~ ् 





चन्द मातरम्‌ ] पौव अशेष चरेण 5 [ अब्दम्‌ पततत 























1 2 | 3 | | 4 | 1 6 ग्र | 8 | ॥ 

69 | रमणियाँ 226 ~ ग्रावि = ध ह 

20 | रघुनाथपुरा 1050 ~ प्रावि = = ण त 

71 । सादलवा % ~ प्रावि = = 

72 | सादडा 1275 ~ प्रावि चि = ध = 

73 | साभरवाडा 731 ~ प्रावि - ह स ड 

74 | सरखेजडा 86 = ~ = वि = ४ 

75 | सेला 1368 ~ उप्रावि ~ ~ डाक < 

76 | रेण 921 ग्राप प्रावि उपकेद्ध | उपकेन्| - न= 

7 | सेन्दला 2406 = प्रावि < द र न 

28 | सेसली 1900 ग्राप |उप्रावि - - डाकटेली | - 

79 | सेवाडी 2070 ग्राप |उमाविकमावि-प्रावि | पिआ उपकेन््र| डाकटेली | माग्रावै 

80 | शिवतलाब 1510 ग्राप |मावि.श्रावि उपकेनद्र ~ डाकटटिली | - 

81 | सोकडा 656 ~ उप्रावि - ~ टेली = 

82 | रौपरी 543 ~ प्रावि ~ ~ ~ ~ 

83 | ठडीबेरी 1210 ~ प्रावि ~ ~ ~ = 

84 | वेलार %60 - प्रावि ~ ~ ~ = 

85 | बाली 15446 नपा |उमाचिकठउमावि८ | घि चि डाकदटिली | माग्रानै 
कप्रावि.प्रावि एसबीवौने 

86 । फालना-खुडाला 16154 नपा |स्नाका वडउमावि.प्रावि| विजा - डाकटेिलो | माग्रारवै 

87 | रामवावडी ~ ~ प्रावि ~ ~ ~ ~ 

88 | करनवा ~ ~ प्रावि ~ ~ टेली ~ 

89 | पौपला 2102 ~ प्रावि ~ ~ 8 ~ 

%0 | नाणास्टे ~ ~ प्रावि ~ ~ रेल ~ 

%1 | कुण्डाल 1529 ~ प्रावि ~ ~ ~ ~ 

92 | मारीर्टे ~ ~ प्राचि ~ ~ ~ ~ 

93 | वेरडी ~ ~ प्रावि ~ ~ ~ = 

%4 | वौरमपुर 1244 ~ प्रावि ~ ~ टेली ~ 

95 | लालपुर 516 ~ प्रावि ~ ~ 3 

% | चिमनपुरा 685 - प्रावि ~ ~ ~ ~ 

% | छोटी दूदनी ~ ~ प्रावि = (\ ~ 

% | भारला डाणी - ~ प्रावि १ = =: 

%9 | भीलवस्ती नाणा - ~ प्रावि ~ ~ ~ वि 

100 | उपरला भीमाणा ~ ~ प्रावि ~ ~ ~ = 

101 | मालदर कौ वस्ती - ~ प्रावि ~ ~ = = 

102 | रला चेदा ~ ~ प्रावि ~ ~ - म॑ 

193 | चिगरा भारा ~ - प्रावि न ~ ~ = 

194 | पाटरीया की ढाणी ~ - ~ ~ ॥ि ॥ि ट 








चन्दे मातरम्‌ पौच अशेपचरण 7 वक 1 जी । 


आजादी की लङा के महान्‌ राष्ट के अमर शलीदो को 
समृत वीरो का हार्दिक अभिनन्दन । कोरि कोटि वन्दन 


सागरमल यी सोलकी, एस ई एम 
(लुनावा निवासी) 


दिलखुशभाई रूपचंदजी दो्ी मेसर्सं भीकमचद भवूतमल एण्ड क 
सेवाडी (जि पाली) 217 गुलालवाडौ मोडी जी की चाल वम्बई-2 
फोन 8515138/8518091/8512073 


अज्ञानता गुलामी की जड है! ग्राम चिकार के लिर्‌ समर्थित 
शिक्षासे ही राष्ट्रका विकास है) स्वर्गीय श्री भीकमचंद जी जैन 


हार्दिक अभिनन्दन के साथ पूर्वं सरपच - ग्राम सेवाडी कौ 


अचल चद फरसाजी सुथार पावन स्मृति मे 
मपो सेवाड़ी (पाली) ~ परिवार जन 


“स्वराज्य हमारा जन्य सिद्ध अधिकार है!" || ,“विजयी विर्व विरंगा प्यारा, 
की 


- लोकमान्य तिलक ५ ८ 
ञ्ंडा ऊचा रहे हमारा“ 
पाली जिले के शहीद वीरो को 
कोटिश वन्दन } 
हार्दिक शुभकामनाओ सहित 
सोहनलाल लादाजी सुथार मोहलाल वी सुराणा ( सेवाड़ी ) 
(सेवाडी वाला) मेसर्स मोहन मेटल मार्य 

4-17 रमेश नगर जयभवानी माता मामं ताज बिल्डिग अगस्त क्राति मार्ग, 

अधेरी(परिचिम) , चम्बई- 400 058 बम्बई- 400 0356 फोन 3564296 


न्त --------1 


| 











क्रम नाम ग्राम^नेगर 
सख्मा 

1 |. 4 
1 | आकदडा 

2 | अणगोर 

3 | अनोपपुरा 

4 | वाबार्गोवि 

5 | बलाना 

6 | वलुपुरा 

7 | बलवना 

8 | बामनेरा 

9 ्रागडां 
19 | ताकली 
11 | बडगावडा 
12 । डली 
13 | बसन्त 
14 | बीरामी 
15 | बैौटरूडा 

16 | भाचुन्दा 

17 | भारून्दा 

18 | बीदठिया 

19 | चाणोद 

20 | दौलपुरा 

21 | देवतरा 

22 धणा 

23 | धनापुरा 

24 | ठोला जागीर 
25 | ठोला सासण 
26 | दुजाणा 

27 | फतापुरा 

28 । गलथयनी 

29 | गोग 

30 | गढिया 

31 | दणेला 

ॐ | जाखोडा 
33 जाणा 

34 | कानपुरा 

35 | केनपुरा 

36 | खागडी 





जनसख्या 
1994 


902 
779 
1018 
1825 
3294 
866 
3902 
776 
912 
4536 
1265 
444 
2430 
2698 
1389 
1485 
3129 
75२ 
5429 
808 
848 
1401 
968 
1744 
823 
4947 


1223 
1117 

687 
1545 
1943 


1471 
211 
586 


पचायत समिति, सुमेरपुर 


ग्राम पचा 
यानयपा 
| 4 | 


प्राप 
ग्राप 
श्राप 
ग्राप 
ग्राप 
श्राप 
श्राप 
ग्राप 
| ग्राप 


ग्राप 


श्राप 
ग्राप 


ग्राप 


श्राप 





विद्यालय 


प्रावि 

प्रावि 

उप्रावि 

उप्रावि 

उप्रावि 

प्रावि 

उप्रावि 

प्रावि 

प्रावि 
माविकरप्राप्रावि 
प्रावि 

प्रावि 

उप्रावि 
उप्राविकउप्रावि 
प्रावि 

उप्रावि 

उप्रावि 

प्रावि 
माविकटप्रावि.प्रावि 
प्रावि 

प्रावि 

उप्रावि 

प्रावि 
माविकरउप्राप्रावि 
प्रावि 
मावि/करउगप्राप्रावि 
ग्रावि 

प्रावि 

उप्रावि 

प्रावि 

प्रावि 

उप्रावि 

रावि 

उप्रावि 

प्रावि 





प्रावि 


चिित्सालव 
मानवे | पशु 
| 5 | त्र 











डाकधर { वैक 
८2ेलीफोन 
1 


टेली = 


डाक^टेली 
डाकटेली 
डाक 





कदे मातरम्‌ पोच अरपचरण 9 [-_ +> छातः] 



















खीमाडा 
38 | छिन्दाका गौव 
ॐ | खेडानाखी 
40 | खीवान्दौ 
4} | कौलोवाडा 
42 | करटा 
43 | कोसमेलाव 
44 | लापोद 
45 | मर्डर 
46 | नवाखैडा 
47 । नेत 
48 | पाली 
49 | नौवी 


परालीया 
पावा 












तछतगढ 


रूपनगर 





6 | मसदेवा 

68 | 'पटेलनगर्‌ 

€ | बापूनगर 

70 | पावाकीद्ाणौ 
71 | पदमपुण 

72 | जाखानगर 

23 | जवाई बोध 













6213 
1500 
340 
805 
1224 
3493 
3138 
803 





52 | पीचावा 1524 
53 | पोमावा 2505 
54 । पोयना 42 
55 | पुणा 2239 
56 | राजपुरा 1118 
57 | समगर (जीवनरास) 630 
58 | रोजा १92 
59 | सालोदडीया 961 
60 | साण्डेराव 7035 
61 | सिन्दरू 2190 
62 | सोनपुग 273 
63 | चेनपुरा 630 
सुमेरपुर 


च्््त्त्----- 22 





उप्रावि 
उप्राविकटप्रावि 
मावि-प्रावि 

प्रावि 
मावि/कउप्रावि.श्रावि 

























उमाविकउप्रावि 
प्रावि 
उमाविजकरप्रावि 
श्राति 


पौच अरेषचरण 10 











डाकटिली 


डाकटिली 
डाकटिली 
डाक 

डाकिली 
डाकटिली 


डाकटिली 
डाकटिली 
डाकटिली 


डाकटिली 


डाकटिली 


डाकटिली 
टेली 


डाक्टिली 
डाकटेली 


डाक्टिली 


डाकटिली 






















































जीबी 
बीमषीजे 
[पह ्ैक 
मबीचौजे 












“विजयी विश्व तिर॑गा प्यारा, 


अण्डा ऊचा रहे हमारा“ 
परसराम € पूर्वं सरपच, लूनावा) 


आजादी के वीर सपूतो को प्रणाम करते है 


मेसरसं हरिश्चद्र हनुमानप्रसाद अग्रवाल 
(हनुमान ब्राड सरसो के तेल के निर्माता) 
मु पो लुनावा (वाया-बाली) 
टेलीफोन 21 


सामती जुल्मो के विरुद्ध अनवरत सर्पं 
करने वाले भारत के कीर सपृतो को 
कोटि कोटि वन्दन । 


देवकर व्यास (बोया निवासी) 


मेसर्स ए-वन लोनावला चिक्छी 


वम्बई ~ पूना रोड, लोनावला- 410 401 
फोन 2695 


““ते कम धज कादा रोटी खा, मरुधर ने माथा देता, 
कटका मे लडता अर लाड्चा सू जुग जुग अलगारेता। 
वे धन धरा धरम पथ साचा, जुग जुग फरज बजायो, 
चा सिर दे नाक वचायो।1*" 
एसे ही वीर सपुतो का वन्दन करते हे, 
अध्यक्ष, मत्री एव सदस्यगण 
राजस्थान सेवा परिषद्‌ लम्नई 
सौजन्य- टीरालाल मालवीया (बाली निवासी) 


77 बी, हरि निवास, पहला माला, 20 गोवालिया टेक रोड, 
अम्बई-36 





पाली जिले के स्वत्वता सेनानिर्यो 
क7 हयदिक्रत अभिनन्दन । 


मूलचद सी जेन (ग्राम-बेडा) 


सोजन्य 
सेठ श्री चन्दुलालजी पूनमचदजी 
-तेडावाल हाल 
323, गणपतराव कदम मार्ग 
लोअर परेल, बम्बई- 400 013 


सामती श्चोपण के विरुद्ध किसानो ओर 
मजदूरो के साथी-सेनाती, ग्राम विकास 
के लिए समर्पित 


श्री मीठालाल मेहता 
(खीमेल निवासी) 


पाली जिले के स्वतत्रता सेनानियो का 
अभिनन्दन करते हें। 


“प्राण मित्रो भले ही येकाना, 
यर म दण्डा यह नीचे स्ुककाना"" 


माभि की स्वाधीनता के लि्‌ प्राण न्यव 
करने काले वीरे को कोटि कोटि कदन । 


प्रधान, सरपय एव सदस्यगण 


पचायत समिति, सुमेरपुर ( पाली ) 


(वन्दे घातम्‌ | ] पौच अशेपचरण 11 [उदम खर मस्म] 





























नापश्राप^ नम्र जनसंख्या 


199५1 


दादाई 249 
कोरडी 
आना 


मोरा 1530 
भिम्दगली 1522 
बडोद 625 
ढासोप 1175 
दूदापुर 863 


घाणेराव 
मादा 





माणडीगदढध 1269 
नारलई 5748 


देसूरी 6877 





नाडोल 


केसूली 1388 
सुमेर 549 
डायलाना कला 2086 
खागोल 1866 
मगर तलाव 998 
पनौता 1754 
कोट सोलकीयान 1546 
अलसीपुरा 219 
अणेवा गरेण 
आशापुरा 624 
अटारीया 836 
बाडा सोल 


चक सुजापुर 
चक वरदीया 
छोडा 
इयललाना खुरः 
देलरी 

गन्थी 
डिपफचीौ 





वदिस] 


पचायत समिति, देसूरी 


ग्राम पचा विच्यालय चिकित्सालय डाकघर यैक 
न णे 























माविकवि.प्रावि डाकरिती 
उभ्रावि ~ ~ डाक ~ 
उभ्रावि आ ~ डाक ~ 


ग्राप 






















प्राप |उप्रावि ~ न दाक भ 
प्राप |माविश्रावि ध = उाकरिती |~ 
ग्राप |माविप्रावि आ ~ ~ ~ 
श्राप |उप्रावि चिआ चि डाकटिली |- 
ग्राप | प्रावि - ह डाक = 











मावि+कयप्रावि.प्रावि |चिञआ = डाकरटिली |माग्रारवै 
माविजकदप्रावि.प्रावि | आ ~ डाकटिती |~ 






प्राप |प्रावि आ डाक ~ 
ग्राप |माचिकप्राविप्रावि ।चिओआ डाकटेली | माप्रायै 
ग्रापं |उमाविकदप्राप्रावि डाकणिलौ 




























उमाविकदप्रा्रावि डाकटेली 
ग्राप प्रावि - ~ डाक ~ 
प्राप |प्रावि ~ ~ डार्कशटिली |- 
प्राप | उप्राविकवि चिओ चि डाकटेली | - 
ग्राप |उप्राविकप्रावि चि - डाकटेली |~ 
ग्राप |उगप्रावि चि चि डार्क^टेली | - 
ग्राप दाकर 
ग्राप डाक 


































| पोच अशेपचरण 12 [~` उदम) 


गुडा अखेर 
गुडा आसकरण 
गुडा भोपसिह 
गुडा देवडा मेडीयान 
गुडा सोलकौयान 
गुडा दजन 

गुडा गोपौनाथ 
गुडा जाटन 
गुडा जेतावता 
गुडा कला 

गुडा खोबा 
गुडा किदिया 
गुडा मागल्िया 
गुडा पारीया 
गुडा सुथारान 
जोबा 

एणा 

काणा 

करनवा 

मोडपुर 

कोलर 
भेवीकला 
लाम्पी 

मुठाणा 

नवागुडा 

'पदपुरा 
पृथ्वीराज गुडा 
गजपुर 

सादडी ग्रामीण 
सासरौ 
सारणवास 
सरथूर्‌ 
सोभावास 
सोनाणा 

तिखी 

उन्दरथल 
विसमपुराका 
विरमपुरा खाडियान 



































की लडाई मे सादडी के सेनानियो का महत्वपूर्णं योगदान रहा टे। 
रसे सभी रष्ट्‌-भक्त वीरे का शत्‌-शत्‌ वदन 1 






-राष्ट्‌की आजादी 

















सौजन्य 


अध्यक्ष एव सदस्यगण 
नगरपालिका साद्डी ( पाली ) 










आजादी के सघर्ष मे आहुति देने वाले 
वीये का हार्दिक अभिनन्दन । 


“मरकर जीने कौ धुन इनको है लगी जहाँ के हक के लिए! 
मिटजनिकी खाहि दै इन आजादी के परवानोँ की॥' 


से बहादुर राद वीरो का शत शत वदन 1 






















सौजन्य 
प्रधान, सरपच एव खदस्यगण श्री नवयुबक विकास -मंडल 
पंचायत समिति # देसुरी 16 पाली >) पो खीमाडा (देसु - राजस्थान) 


च 


ल्-- त-य 


सामती अत्याचासे ओर शोषण से पीडित 
व सि सूतो का हार्दिक अभिनन्दन । 


स्वर्गीय श्री अमरसिहजी मीणा (ग्राम चामुन्देरी) 
कौ पावन-स्मृति मे नमन करते हे, आजादी के लिए त्याग देवाराम रावल ब्राह्मण 
व बलिदान करने वाले देशभक्तो का । पूर्व सरपच 


कोठार (वाली) 
समस्त मीणा परिवार, चामुडरी ( नाणा-स्टेशन ) पाली - राजस्थान 
(पाली-राजस्थान) 


“*जे ग्लान परिचरई ~ ते मम्‌ नाणं बुज्छई'' - भगवान महावीर 


मानव कल्याण के कार्यो मे समर्पित श्री राजमल एस जैन (विसलपुर) 
राष्ट के पुनरुद्धार मे लगे सभी सपूतो का अभिनन्दन करते हे - 


मेससं राजमल सुरेशकरमार एण्ड कम्पनी 
80/84 दादीशेठ ग्यारी लेन, बम्बई-400 002 


हादिकि शुभकामनाओं सहित ;- 
मेसं शिव स्टील वकस 


शेरछाप कृपि उपकरणा के निर्माता 
ए-38 हरिश्चद्र माथुर नगर, फालना-306 116 फोन 11/126 
रजि कार्यालय ~ 31 विजयदीप, रिगरोड, वम्बई- 400 006 
फोन 320599, 334884 टेलेक्स॒11-73284 


खाली के महान सपूत ओर स्वतत्रता सेनानी स्वगीय छोटमलजी सुराणा की 
पावन स्मृति ठमे राष्ट की एकता ओर अखण्डता कौ रक्षा हेतु प्रेरणा देती हे! 
सौजन्य 
सौजन्य दस्तीमल मेहता 
भेसरसं खजाची व्रदर्स उल इन्डिया देडिग कम्पनी 
दादर (परिचम) बम्बरई-28 306, कालबा देवी रोड, बम्बई-2 
फोन 311842 





=-= ष [-- माः सके कतम] 
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क्रम्‌ 


12 
12 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
230 
31 
3ये 
33 


नाम ्राम^नगर्‌ 


बालई 
बसी 


चाचेोडी 
चागवा 

गुड दुर्गदास 
गुडा खुनी 
हिर्नखुडी 
कल्याणपुर 
करवा 
खटुकडा 
खौड 


मण्डल 
नादाणा भाटान 
मवागुडा 
निम्नाडा 
'पादरलो तुकि 
प्रतापगढ 
सेदरीया 
आकडावास 
वरकानो 
चरर 
भादरलाउ 
भगवानपुर 
बिजोवा 
बिगग्ला 
-बोलाकुण्डा 
नोरी 

देवली 
ढपियि 
दोलजी का गुढा 
द्रूदवर 
दुठरिया 
एलानी 


जनसंख्या 
1991 
3 


1732 
3382 


3222 
812 
50 
986 
159 
200 
1702 
1249 
5838 


2616 
734 
834 

1226 
431 
821 
421 
505 

1698 
235 

1225 
923 

4940 
233 
888 

1027 

1779 

1262 

42 


1775 
158 


4 


श्राप 
श्राप 


ग्राप 


ग्राप 


श्राप 


ग्रा 
ग्रा 


श्राप 


श्राप 


ग्रा 


ग्राप 


श्राप 


श्राप 
ग्राप 


पचायत समिति, रानी 


ग्रामपचा 
यानपा 


चिद्यालय 


5 


माविकप्रा्रावि 
माविकप्राश्रावि 


माविकश्राप्रावि 
प्रावि 


प्राचि 

प्रावि 

श्रावि 

प्रावि 

प्रावि 
उमाविकप्रावि 


उप्रावि.शप्रावि 
उप्रावि 

प्रावि 

उप्रावि 

प्राचि 

प्रावि 

प्राचि 

प्रावि 
मावि.प्रावि 
प्रावि 

उप्रावि 

प्रावि 
मावि+कयप्रावि 
प्रावि 

प्रावि 

उप्रावि 
उप्राविजक र 
उप्राचि 


प्रावि 
ख्रवि 


चिकित्सालय 


मानव 
€ 


चिओ 
चि 


षि 


आ 


चिओ 


चिओ 


चिओ 


पशु 
गर 


चि 


डाकधर दैक 
“टलाफोन 


8 9 


ठकटेली सवै 

डाफटिली मापग्रायै 
सह यै 

डाकटिनी सहयै 


डाकदिली सह यै 

येतौ 

डकटिली माग्रायै 
सहयै 

डाक/रेली सह यै 

उाकेली 

रेली 

डाकटिली 


डाकटटिली 
डाक 
टेली 
डाकटेलौ 


टेली 
टेगै 


हक 






































सोमेसर 






























गजनीपु उप्रावि^कप्रावि 
ॐ5 | गावाडा 1428 - प्रावि 
36 | घेनडी 2040 प्राप |उप्रावि 
ॐ7 | गुडा भौमस्िह प्रावि 
ॐ8 | गुडा गगा ॐ ~ 
39 | गुडा जैतसिह 1075 - माविप्रावि 
40 | गुडा कैशरसिह प्रावि 
41 | गुडा मेधसिह %8 ~ ~ 
42 | गुडा मेहराम 543 न प्रावि 
43 | गुडा रूपसिह 550 ~ प्रावि 
44 | गुडा ठाकुरजी 714 ~ प्रावि 
45 | इन्दर वाडा 1267 ग्राप | प्रावि 
46 | इन्दर चारणान 1474 ग्राप | प्राविकप्रावि 
47 | इन्दा मेड 1936 ग्राप |उप्राविकप्रावि 
48 | जवाली 3378 ग्राप |मावि-प्रावि 
49 | जीबन्द कला 1896 ग्रापे |उप्राविकप्रावि 
50 | जीवन्द खुर्द 280 # = 
51 | कैरली 599 ग्रापे |भ्रावि 
52 | खारडा 1684 ~ प्रावि 
53 | खिवाडा 4749 ग्राप |मावि्रावि 
54 | किशनपुरा 2133 ग्रापे |उप्रावि 
55 | नादाना जोधान 390 - प्रावि 
56 | नीपल 2232 ग्राप |उप्रावि 
57 | ओखवाडिया 193 ~ प्रावि 
58 | पादरली सिषलाय 377 
59 | पीलोवनी 2276 ग्राप 
60 | पुनाडिया 1455 = 
61 | रबाडीया बास 545 = 
62 | रायपुरिा 1115 | - उप्रावि 
63 | रामजी का गुडा 790 | ~ प्रावि 
€4 | रानी कला 3699 ग्राप [मावि+कटठप्रावि 
65 | रूगडी 719 ~ प्रावि 
66 । सलरिया 1305 ग्राप |उभ्रावि 
67 | सावलता 1058 ग्राष |उप्रावि 
68 | सेपरावास ङ्य ~ 
69 | सिवास 2097 ग्राष 
70 | योकरला 925 
71 | वणदार 1327 
शनी 9556 




































चि | डाकःटेली । - 
~ ~ डाक ~ 
~ ~ डाकटेली | - 
चि ~ डाकटिली |माग्रावै 


डाकटेली 



















= - डाक - 
चि - डाकटिली |- 
चिआ ~ डाकटिली |माग्रावै 
चि ~ डाकरिली |- 

चि - डाकटिली |- 






डाकटिली 


डाक 










= न डाक ~ 
धि रेली ल 
न = डाकःटेलौ |मापरायै 



























क = डाकटिलो |- 
चिओ = डाकटिली |~ 





= = डाकटिलौ |~ 
क ् टेली £ 
ड डाक > 
डाकटिली | रवै 
डाकटिती 
















































= जिले मे ग्रामीण कषत्रम ओंदयोयिकरण के जन्मदाता 










^" सारे जहो से अच्छा, हिन्दोस्ता हमारा, 


स्वीय श्री सागरमलजी चोपडा हम बुलबुल हे इसको, यह गुलिस्तौ हमार "“ 
कौ पुण्य-स्मृति के साथ = का राकौ आजादी के लिए सर्प करने वाले 
अभिनन्दन करते ह । पाली जिले के सेनानियो का हार्दिक अभिनन्दन! 


मैसरस फुटेक्स अप्रेल मेन्यु क॒ (प्रा) लिमि 
ओद्योगिक कत्र फालना फोन 9 180,167 
लम्बई कार्यालय 
82/84 रामलाल बिल्डिग नई हनुमान गली बम्बई-2 
फोन 312823/317207 


मैससं खालसा मोटर्स - फालना-306 116 
फोन 131, 231 निवास 15 


सरदार जगत सिह खालसा 







“राष्ट्र की आजादी को सुदृढ करने के लिए आवश्यक हे - 


^“किजयी विश्व तिरंगा प्यारा, 
ओंद्योगिक विकास" 


अण्डा ऊचा रहे हमारा“ 


का सुर अलापते हृए जिन वीर सप्तो ने प्राणो कौ बली दी, 
उन सेनानियो का नयन्‌ । श्रद्धाजलि । 


हार्दिक शुभकामनाओ सहित 
मैसर्सं मिनरल ओरिएन्टल लि. 


(मार्बले एण्ड ग्रेनाइट खाने मालिक एवं सभी तरह कौ टाइत्स के विक्रेता) 
ए-36 ओदयोगिक क्षेत्र फालना- 306 116 
रजि कार्यालय- 9/1 आर एन मुकजीं रोड कलकत्ता 
चैचटरी - ग्राम- मोरचना पो पासून्द (उदयपुर) 
फोन 112 (काकरोली) 


अध्यक्ष एव प्रदस्यगण 


खुडाला-फालना नगरपालिका 


फालना (राजस्थान) 








“मुल्क ने मोद्यारो माथा देणा पडसी, दैस ने दीवाणा माथा देणा ण्डसी । 
आवो अपरणो देस उकारो, भारत मँ रो भार उतारा, सिर दे नाक बचावा-मुल्क ने मौट्यारा '" 


~ श्री गणेशीलाल "उस्ताद! 


मैस महावीर मेटल मेन्यु क , नई हनुमान गली, बम्बड्‌ 2 
फोन 298852,298827 
फेक्ट्री ओंद्योगिक क्षेत्र, फालना- 306 116 फोन 25/198 





क म्भन्न ऽ ल 


५ 









+ ५ > ~ 


1 


11 
12 
13 
14 
15 


18 
19 
20 
21 
22 








25 
26 
2 






चद 


नामि ग्राम८नगर्‌ 


आगिवा 
आकोदिया 
अमरपुर 
आनन्दपुरा कालू 


कोटिया 
आसरलाई 
बलाडा 


बलुपुर 
वलुन्दा 


बाजाकूडी 
बाकास 
वासी चौनपुरा 
नीकरलाई 
बेटकला 

मेड खुद 
भाखर वासनौ 
भाकटवास 
भूबालिया 
विरामपुरी 
निरोल 
बोगासनी 
जैतारणचक 
चावण्डिया 
यागला 
देवरिया 
येवरिया 
घनेपिया 
गरणा 
फालका 
गागलिया 
गतिया 








मातरम्‌ 






















पचायत समिति, जैतारण 


ग्राम पचा 
यानपा 


मावि+/कवि्रावि 


1130 ४२ 



























2082 
411 श 
1449 
206 द 
195 





3286 

171 न 
1653 त 
18524 





उमाविश्रावि 












प्रावि 
उमाविश्रावि 


पाय अशेपचरण 19 


प्रावि न= धि 
प्रावि - ~ 


उमावि.८उकवि.प्रावि |चिञआ चि 
1124 - प्रावि ~ ~ 
2437 ग्राप |उप्रावि ~ ~ 
उप्रावि चि चि 
प्रावि & ~ 
मावि८कप्रावि चि ~ 


उप्रा = ष 


375 - प्रावि = ~ 
780 - र 

922 ~ प्रावि ~ 
2242 श्राप 

375 - 


डकरिली 


डाकटिली 


डाकटेली 
डाकटिली 


डाकटेली 


डाकटिली 





डारूटेनी | जीएएएम 













जी एसएस 
जीएसणएसं 
सहर 

जीएस एस 
एजीबीजी 
एसएस 

जीएस एस 
एसजीएस 
जीएस एस 
जीएसएस 














































कते 


[वनदेयतसम्‌ | पच अशेष चरण 


# 


हुनावासकला 
हुनावास्र खुद 
जाजनवासि 
सनसनी 
जोधावाल 

जुजडा 

कामावास 
-काणेचा राणावतान 
कावलिया 
काटोिया 
कट्टर दयालपुर 
केकिन्दडा 

खराडी 


खारिया 
खातीषेडा 


खीन्दावास 
खेडा महारजयुर 
खेडा मोलावास 
खेडा मैनपुर 
खिनवाडी 
कुटकी 
लाखासनी 
लम्निया 
लासनी 
लिखमणिया 
लितारिया 
सोटोती 
लुभ्बडावास 
-मालपुप्यि 
मोहराई 
मुण्डावा 
निम्बेडा खुद 
निम्बोल 


अओडावास 





माविकप्राप्रावि 


प्रावि 
मावि-प्रावि 


20 


इाकटेली 


हाकटिली 

































95 
96 
9 
98 
99 
100 
101 
102 













प्रतापपुए 
पृथ्वीपुरा 
खाडियास 
राजदाडा 
रामावेस कलापूर्वं 
रामावास खुद 
रानी नाल 

रासं 


सागावास 
समोरवी 
सेवरिया 
सिनला 
तालकिया 
टीवडी 
ठाकरेवाल 
तिगग॒ 
टकडा 
जैतारण 


नीमाज 


पटेलो को दढाणी 
माल्यो कौ दाणी 
काकडिया कौ ढाणी 
हुगली कौ ढाणी 
कोटडिया 

चेनपुरा 

गुडा 

दयालपुरा 

पाटनं 


हनुमानजी कौ बावडी 


597 
2550 
1033 
1051 

324 

219 

129 
1099 

14532 








प्रावि 
उप्रावि ~ 
प्रावि ~ 
उप्रावि ~ 
उप्रावि ~ 
उप्रावि - 
प्रावि ~ 
प्रावि ~ 
प्रावि चिओ 
मावि.प्रावि 






उप्रावि 





ठप्रावि - 








उमाविकडउवि-श्रावि 


उमावि/कठउविप्रावि 


प्रावि 
प्रावि 














डाकटेलौ 
डाकटेती 


डाकेटेती 
डाकटेली 
डाक 
डाक 


























































वगतपुर 
106 | कान्याछेडी । = 
49 { सव्तरँकौदाणी , = 
108 { ओडावस खद्‌ भ ॐ 
109 | यकतावर पुर्‌ & = 


110 | बरसी ध 

11 | गुजते कौ ढाणी ~ ~ प्राचि 
1१2 | लितदिया ~ ~ प्रावि 
113 | भोखडामेय कालु ~ ~ प्रावि 
114 | सम्कृत पेडा शम ~ ~ प्रावि 
115 | हालिर्यो कौ याड ~ - प्राचि 
116 | डोडबोरा ~ ~ प्रावि 
117 | फीड स्कूल अलूना ~ ~ प्रावि 
118 | हेम ढाई ~ ~ प्रावि 





गणेशपुर ~ ~ प्रावि 
रकौ की दाणी ~ ~ प्रावि 
मिमे ~ ~ प्रावि 
विजेयगढ = ~ प्रावि 











संस्कृत खेडा 





“तुम्हारा नाम अमर हे दिलो कौ दुनिया मे, तुम्हारे नाम को दुनिया भिरा नहीं सकती. 
दीयै जौ जलाय हैँ तुमने खून से अपने, उन्हे जमाने कौ आधी बुद्या नली सकती!” 


निम्वाज के चीर सेनानियो का हार्दिक अभिनन्दन ! 


अध्यक्ष एव सदस्यगण 
नगरपालिका, निम्बाज ( पाली ) 











मारवाड लोक परिषद्‌ मै उत्तरदायी शासन का सर्वप्रथम शख कजाया ग्राम खोड मे! 
स्वतन्त्रता के लिए सकल्प वद्ध सेनानियो का शत्‌ शत्‌ नमन । 
सौजन्य 
मोटनलाल मेहता (निवासी खोड) 
मैसं श्रीपाल विल्डसं 


51/53, विडुलवाडी चम्बई-400 902 रेलीफोन 310078/255143 


वदेम) ] पोच अशेषचसण 2 [ _____ _--व्यन्न्न) 


पचायत समिति, मारवाड जक्शन 


ग्राम पचा 
ययानया 


अर्वावास टेली 
आगदोष टेली 
आसन उखकनिया र 
आसन जोधवाल ~ 
आसन मेला ड 
आरऊवा डाकटिली 


बाडिया टेली 
बाडसा डाक्िली 
बाली # 
बानियामाली हि 

बासोर र 

वाता डाकटिला 
बड़ी टेली 
वासनी डाक 
भगोडा 
भीवली 
भोजावास 
भीमालिया 
बिगेडा कला 
बिरोडा खुद 
बोगला 
बोपारी 
बोगौमादा 
वोरनडी 
चौकडिया 
चवाडिया 
येलावास 
चिरपरिया 
दादिया 
देवौ 




















ढाल 
धामली उप्रावि+कप्रावि 


[ -------यनटुमातगम। तिर 
ब्दन्न्त्---------] पच ेण्चखण » [----ज्ठगस) 









































7३ 
74 
75 
76 
1 


81 
82 
83 
84 
8५ 
86 
8 
88 
89 


92 
9३ 
94 





97 


101 


कटलिया 


केगडी 
करमाल 
कारोलिया 
कारवाडा 
खारची 

खेडा कल्याणपुर 
करुशालपुरा 
लीलावास 
भलसा/बावडी 
माडा 
मारवाड जक्शन 
भेलाप 
मेलावास 
भुसालिया 
नरसिह पुरा 





नयार्गौव 
निमलौ माडा 
'पाचेरिया 
पुलिया 
फुलाद 
रडावास 
गडकालगा 
राजकौयावास कला 
राजकौयावासं खुर्द 
राजोला खुद 
-रणावास 


ससानिया 
खेडिया 

खाटडी 

सारण 
सवसंड 
सौचियावास 
सिरिया 








515 
525 
497 
4028 
134 
262 
503 


606 
1102 
2270 

2760 

470 
2817 
1640 

608 
1765 


636 
353 
925 


276 
1848 














मावि.+उकमप्राविं 







उप्रावि 
प्रावि ~ 
प्रावि 




























मावि-प्रावि ॥ि 
उप्रावि = 
प्रावि ~ 
माविश्रावि 













































105 


108 






111 
112 
113 
114 
115 
116 
4१ 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
13 
138 
139 
140 


सेवाज 
शेखावास 
सिघाना 
सिनला 
सड कीढाणी 
सुगालिया 
उाकए्वासा 
तालका 
उपरली निम्बली 
गुडा मोकम सिह 
गुडा प्रेमसिह 
राईको की दढाणी 
ज्ञोपडिया माणी 
गोलाई कौ ढाणी 
मुरडिया 
नाणी 
शिज्ञारी 
भो्ञीसा का खोडा 
गुडा रुनाधसिह 
कोलपुरा धनला 
भुकनपुरा 
गुगदुर्गां 
राणा नाडो 
अजनी कौ ढाणी 
निचली निम्बली 
पुना गौव फलाद 
वाणिया माली 
शिवसागर 
आञ्वाकौ ढाणी 
काट 
भगवान पुरा 
करोलपुरा थरिया 
धरिश्नर 
खेडिया खुर्द 
पारडी 
समदडा 
जेश बविजोडिया 





वेश जालिया 





1007 
890 
624 


482 


३2 


2789 


विद मातरम्‌ 











प्रावि ~ ~ 
प्रावि ॐ = _ 
प्रावि ~ ~ टेली = 
प्रावि ~ ~ - 
प्रावि ~ ~ ~ = 
प्रावि धि ~ ट 
प्रावि ~ ड = 
प्रावि ~ ञ्‌ = 
प्रावि द > & 
प्रावि ~ छ = 
प्रावि च । र 
प्रावि ~ ह > 
प्रावि ॥ि = ८ 
प्रावि ~ ध ट 
प्रावि ~ ध र 
प्रावि ~ = ् 
प्रावि ~ = 
प्रावि ~ ‰ 
प्रावि ~ 


























गन न्म ५ [~ 


् 






सूरावास 
बेरा डालिया 
आसण आरऊवा 
गुडाकला खावडा 
145 [| करालिया सरकमालिया व 1 
146 | ददोडा बेर बजूडिया छ © 
147 | खोडिया ५ = 
फूलया बेरा जालिया ~ - 
डालिर्यो की दाणो मूसालिया 













































खारची- क्षेत्र के स्वतत्रता सेनानियो का 
हादिकि अभिनन्दन । 





आजादी के सर मे आहति देने वाले कीरो 
ओर दे्भक्तो की जय हो । 


सौजन्य 
मेसर्स बम्ब देडिंग कम्पनी 


18 जैन मदिर रोड, द्रा, बम्बई-400 050 






















सौजन्य 
मेसरसं मेहता सावतराज हनवतराज 
10 मुम्बा देवी रोड, दागीना बाजार 
 बम्बई- 400 002 
दूरभाष -342707/329419 












~ निवेदक - 
बख्तावरमल, कातिलाल, निर्मलकुमार 
चाणोद (पाली) 














आजादी के लिट मर-मिटने वालो को 
शद्‌ शत्‌ नमस्कार" 


“शहीदो की चिताओ पर लगेगे हर बरस मेले, 
वतन पर मिरने वालो का, यही बाकी ति होगा * 














सौजन्य 
मेसर्स एस उत्तमचंद एण्ड ज्रादर्सं 
सरसं के प्रकाश एण्ड कम्पनी 
70/72 तेल गली, विद्ुलवाडी बम्बई-2 
दूरभरषि- 250764/250253 








सौजन्य 
भेससं अनराज मिश्रीमल भंडारी 
मारवाड जक्शन (राजस्थान >) 







वन्दे मातरम्‌ ] पौच अशेषचय 2 [__-__ _------- यन्दंमातपम्‌] ] 


“हर दिल मे जिन्दा रहते है 
आजादी पर मरने काले 


आजादी के शहीद को शत्‌ शत्‌ वन्दन । 


सौजन्य 
मैसर्ख भैरव टेक्सराइल्स 
ओदोमिक कषतर प्रथम 
पाली (राजस्थान) 


पूटरमल के जैन, (देवली - पावृूजी) का 
आजादी के तरौ को शत्‌ शत्‌ वन्दन 1 


सौजन्य 


पाली हाङडवेयर एण्ड इलेकिटक स्टोसं 
2, सिल्वर क्रापर पाली मालयेड नाद्रा बम्बई- 400 059 
टेलीफोन 540 655 


*"अङ्ञानता, यरीवी मोर बेकार से हमै ल्डना है, 
क्योकि ये ही स्वतत्रता कौ दुशमन है! 
आइये, आजादी के वीर सेनानियो की तेरह 


हम यह लडाई भी जीते!" 


स्वागत है। अभिनन्दन हे 


प्रधान, सरपच एव सदस्यगण 


पचायत समिति, रानी ( पाली ) 


““ज्जण्डा ऊचा रहे हमारा, 
किजयी विश्व तिरंगा व्यारा! 


सघाणेराव के स्वातन्त्र्य वीरो क्ती 
पावन-स्यृति को लाखो कंदने 


यैसरसं सिन्थेटिक्स सप्लायर्सं 


107 तया कांटा वम्बई-2 
टेलीफोन 326132/337121 


रयचद पेख ( घाणेराव ) 


स्वतत्रता सेनानियो के बलिदाने से प्राप्त आजादी को सुरक्षित रखने हेतु 
पाली जिले के स्वागीण विकास के लिए कृत्त सकल्प 


दी पाली चेन्दरल को ओपिरेटिव वेक लि पाली 


प्रधान कार्यालय - पाली (मारवाड) 


रधुदीर सिह भादी 
प्रयघ सचालक 


वन्दे मातरम्‌ 


॥ 





रू कनन > [च्छ्ल 








सख्या 





© © ~+ ० ८ > ८ *> ~ 


= 
(1 








12 
13 
14 
15 
16 
17 










19 
20 
21 
2२ 
23 


26 
| 







नाम ग्राम॑^नयर 


जनसख्या 
1991 


ग्राम पचा 








यानपा 


चा विद्यालय 


पचायत समिति, पाली 






चिकित्सालय 
मानव 

















आईचिया 
आक्रडावास कला व खुर्द 
अकरेती 


बाला 


बालेलाव्‌ 
बाम्बोलाईं 
बाणियाबास 
मागेसर 
भालेलवि 


भवर 


भोवरी 


भावनगर 
बुमादडा 
बुघवराडा 
डो 
दयालपुरा 
डीगाई 
डेडा 


गिरादडा जागीर 
गिरदडा खानेला 
गोरावास् 
गुन्दोग 

गुरडाई 

गुज विच्छ 
गुडा पेदला 


गुडा गिरधारी 
गुडामाखा 
गूढा प्रतापसिह 





गुडा सोनभिश 
हेमावास 
जेतपुरा 

जवडिया 


768 ~ 
616 पि 


1088 ~ 
592 ~ 
242 ~ 
471 
973 
665 = 

2324 


287 ~ 

640 = 

520 = 
1166 ग्राप 
1536 ग्राप 
1828 श्राप 
2299 ग्राप्‌ 


493 = 
362 ् 
226 य 















मावि-प्रावि 


उप्रावि 
प्रावि 








1042 - 
4154 ग्राप |माविकउप्रावि 
1296 - उर्प्रावि 

511 = प्रावि 

4074 श्राप |मावि/कउग्रावि 






उप्रावि-प्राकवि 
प्रावि 
प्रावि 


पच अशेष चरण 


29 








चिओ 
चिओआ ~ 








डाकरटेली 


डाक 
डाकटिलौ 
डाकटितौ 
डाकटिली 


डाक 























सटथै 
माग्रा्ै 

































सुन्देलाव 
रेवाली कला 
देपाली खुद 
उाकुरला 
उत्वन 


चि. एसभौबीमे 
५. न आई रवै आफ 
ईसहवै 
हाधलाई 
तोडावास 
केनपुरा 
ब्ठेरावास 
शिवपुरा 
रामपुरा 
इनद्रानगर मद 
निम्बाडा 
आईजी की ढाणी 
बरूदो कौ ढाणी 
धन्ी 
भाटोकौदढाणी 
चवेरोजीकौढाणी 
राही कौ ढाणी 
'ए्दलावास 
रामपुरा ढाणी 
बालाकौ दाणी 
गिरवर 
सुभाषनगर सोडावास 




















"कुक नात है कि हस्ती मिटती नही हमारी, सदियो रहा है दुश्मन दौरे जो हमारा” 
हार्दिक अभिनन्दन । स्वतत्रता के महान्‌ सपूतो का 1 


~ निवेदक - 
अध्यक्ष एव पार्षद 
गर परिषद्‌, स्परात्नी 





विदित ] पच अशेष चरण 31 [-----------_ वन्दगत्म्‌। चदं मातरम्‌ | 


पचायत समिति, रोह 


नापग्राप्र^नगर जनपएपा |ग्राप पया विलय चिकि दक्र 
1951 चानपा ८दतीपौन 


वसी 

मयद्‌ 

वीष् 

भष्ठरी कला 
सीजा 

पीण्डर 
भूपसायनी 
चोरलोव 

चेन्डा 

चीरीला 
दानासनी 

देवाण 

दाब्‌ कला घ सर्द 
र्मपारी 
धिगाना 
धरलेरीया जागीर 
धोलेरीया शासन 


हाररेती 
शफ 
री 


दाफट्टेती 


गठवाडा 
गपए्वालिया 
गैलावास 
हजाणा 
हीरावास 


न ] पच अशेषचरण ॐ [__ उद मात्म 












































कानावास्‌ 
खण्टा 
खडा 
पेडा सरद 
गण्डावास 
खुएणो 
कुनृधानी 
कुण्डली -बानोन 
तोलकी 
ताम्यदा 
पाडमुरीषा 
मालवा 
माडावास 










भडली 'दरजोयान 
भुकमेपुग 
मोरीया 
भुर्दीणा 
निम्बी बामणार 
निभ्यती पटे्तान 
नेरा 

पथपदील 






$5 { पाती = 
56 { कैसाणौया 

5 { पुख्ता 

५8 रताना 

59 | ग्ण 

6 | तेहट 


भाजी 





डाकटेली 


च््---- व 


डकशटिली 


ॐ 24 
गे भ्र 
~ 


पराभाव 
9 





सखनाता कला 
सतलाता पदे 
सौदीदा 

सिणगपरी 

सिरणा 

सोन लयः 
सुकण्लाई 

त्िगए उर्फ रामपुर 
उमकलौ 

इन्दए ठदण 
द्गपपुर 

विर्न कौ दाणौ 
विपलिया कैदाणी 
दादौ 
येवएाकौ दाणी 
केरला 

कात पौपल दाणी 
सरदारसमद कार्यं 
सष्दारफुं कौ दाणी 
सिक द्राणो 
भीर्लोकीडाणा 
पार्यफतेदाणी 
इद्रेका की ढाणी 














““हीदो की चिताञओ पर लमेगे हर बरस मेले, 
वतन पर मिटने वालो का यही जाक निखा होगा“ 


श्री शातीलाल री जेन (मेवाड़ी वाला) 
र्ट्‌ के शहीद सपुनौ को कोरि कोटि बदन करते ह! 


मेसर्सं तारोवा -पेन्म,योयन एण्ड क्लासिक युनिट 


14 'हरिपुवन, एस एल गेड, मुलुन्ड (पश्चिम), चम्यई- 400 050 









च्म ] फौच अशेपचरण 34 {वदेम 


पंचायत समिति, रायपुर 


























क्रम नाप ग्राम८नगर जनसख्या ग्राम पचा विद्यालय चिकित्सालय डाकघर वैक 
सख्या 19971 यानपा | मानव | पशु ८2ेलीफोन 
1 | अकेली 855 ~ प्रावि - | टेली ~ 
2 । अमणद 101 ~ ~ - ~ = = 
3 | अमपपुग 541 ग्राप | प्रावि - = = 
4 | आसन जितेलाव 489 = = ॐ र वि = 
5 | आसन विलारिया 326 ~ ~ ् त ६ 
6 | बाबर 8401 ग्राप |मावि.प्रावि चि चि डाकटेली |माग्रायै 
सहै 
7 | बगियाडा 1058 - प्रावि ~ - डाकटिली | - 
8 | वगडी 1846 ~ प्रावि ~ ~ = यै 
9 | बासीया 2457 | प्राप |उप्रावि चिओ - डाकटिली |- 
10 | नर 4088 ग्राप |माविकप्रावि चि - डाकटेलौ |माग्रायै 
ग्रासस 
11 | बासनी दूध वाडिवा 370 ~ प्रावि चिआ - टेली ~ 
12 | बासनी कवीया 611 ~ प्रावि ~ - टेलौ ~ 
13 | रीर बासनी ठ = = ‰ ४ 
14 | बौसावास कला 16 य = ~ = भि वि 
15 | मीसावास सद < र = ~ ् ५ 
16 | वेलपना 325 ~ प्रावि ~ - ~ न 
17 | मीचरडी 853 - प्रावि स = ४ र 
18 | विरारियाकला 2149 ग्राप |उप्रावि ~ ~ डाकटेली |ग्रासस 
19 | विरारिया 'खुदं 3322 ग्राप |उप्रावि चिओ ~ डाकटिलौ | भासर्यै 
20 | बोगास्नी 66 ~ - ~ ~ ~ ध्‌ 
21 | वृटीवास 1598 ग्राप |उप्रावि ~ - डाक ग्रासस 
22 | चैनपुर 278 ~ प्रावि ~ ~ ~ ~ 
23 | दौपावास 853 ग्राप |उप्रावि ~ ~ डाक = 
24 | चग 3072 ग्राप |उप्रावि ~ = डाक माग्रायै 
ग्रासंसं 
25 | चावन्डिया कला 165 ॥ि ~ १ ~ टेली = 
26 | चार्वाडया खुर्द 538 ~ प्रावि ~ - डाक = 
27 | चिताड 3210 ग्रापं |उप्रावि ~ ~ डाक ~ 
28 | दौपावास चक 94 - ~ = ~ = ॥ि 
29 | देवली कला 5034 राप |माविकप्राप्रावि चि चि हास्^िलो | श्रामा क 
प्रासम्‌ 


[चन्दैमात्स्‌ | भ्र त =-= 
[वदै मातरम्‌ ] पाच अशेषचरण ॐ [ रस । 


हाजीवास 


-जमालपुगे 
जैतेपुरा 
दुख माविजकप्रारप्राचि 


कीलय कला उप्रावि 
कालव सुरद प्रावि 
कालाकोट प्राचि 
कलालियो ठप्रावि 
काणेया खुर्द प्रावि 
कानपुर प्रावि 
कानुजा उप्राविकप्रा डकि्टिली 


करमावाम उटिली 
केसरपुग 


खेडा सागनोतात 
कोटं कीरोणा 
कोग्डी 
कुशतीया 
कुशानपुण 














लीना पना 
लानपुरा 
लराचा 
लावामाली 
स्ीलाम्या 
भरर्दृवाली 
माननी 
मानपुर 
मेगदडा 
भेपीया 
मोह कला 



















व्निगन्य ] पौव अशेषचरण 36 [उन्दम्‌] 
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च्स्न्त्सि---- ] ्पौच अशेपचरण ॐ 


मोहरा खुद 
नानणा 
मेख 
निम्बेडा कला 
पचानपुरा 
'पौपलिया 


रामावास 
रामगढ़ 
रामगढ सेडोताम 
रमपुराकला 
रावणिया 
देलडा 
सबलपुरा 
सबलपुर 
सराधना 
सौगला 
सीरमा 
सैदडा 


शाहपुर 
शेरगढ़ 
सोडपुरा 
सुमेन 


रायपुर 


रामसागर 

धोली घोडा 
खेडा मामावास 
नाहरपुर गिरौ 
कुण्डाल 
छ्लाडली 
श्ालाकी चौकी 
भैम का नाका 
कायाभील 
भीतडा 

सादं की प्या 





2260 

477 
2945 
1171 
4275 


653 
395 
906 
1385 
502 
1075 
245 
364 
410 
1136 
8 
1491 


50 
63 
1018 
6788 


12582 
















श्राप 


प्राप 
श्राप 


ग्राप 


नपा 





प्रावि 
उप्रावि 
प्रावि 
उप्रावि 
प्रावि 
मावि.्रावि 


प्रावि 
प्रावि 
उभ्रावि 
प्रावि 
उप्रावि 
प्रावि 
प्रावि 
श्रावि 
उप्रावि 
प्रावि 
मावि.प्रावि 









उप्राविकप्रावि 
उप्रावि 


उमावि.८उप्राजकप्रा 


प्राति 
प्रावि 
प्रावि 
प्रावि 
प्रावि 
प्रावि 
प्रावि 
प्रावि 
प्रावि 
प्रावि 
प्रावि 











डाक ग्रासस 
टेली - 
डाकटेलां | ग्रासस 
न ग्रास्स 
उाकटेली |ग्रासस 
सहं 

डाक 

डाकटेली | - 

डाक ~ 

डाक ध 


डाकटेलां |माग्रायै 


डाकटिली |भाग्रार्वे 
ग्रासस 
डाकटेली | माग्रार्वै.त्रा 
ससव 




































मैच अश्ेषचरणं 39 
[कदम | ] पाच अचे 3 


पचायत समिति, सोजत 


नाम ग्राम^नगर 





ग्राम पचा विद्यालय 
यानपा 


चिकित्सालय 


| मानव | 





अवकाई कौ ढाणां 

अनीतपुरा प्रावि 

आलावास प्राति 

अण्वडा मावि-प्रावि 

बागावास प्रावि 

वगडीनगर उमावि/एसटीसीणकप्रा 


बगियाल 
बासणा 

बासणी अनन्त 
बासणी भदावतान 
नासणी जोधरज 
बासषणी मूथा 
बास्णी नरर्ठीग 
बासणी सुशयता 
बासणी तिपरडियान 
बीलावास 
भसाणा 

माणिया 
मिजलियावास 
बीजपुर 
बनिरवास 

भोपल 

ुटेलाल 
चामडियकि 
चन्दासनी 
चडावल 
-सडयास 
छतरिया 
चोपडा 
चुन्दलाईं 

दादी 

देवली हल्ला 


[ [------ -_ _ -व्दपातपय्‌ पातिरम्‌ ] 


(~ ~ 








डाकटिती 
डाक/टती 
















= सेनानियो का 
हादिक्त अभिनंदन । 


“आजादी के कीरो कौ अमर गाथा गजती 
रहे आर प्रेरणा देती रहे!" 

















मेसर्सं मालवीय एगिको 
एव मेसरस सुराणा इण्डस्टीज 
मालवीय इन्जिनियरिग कम्पनी ओद्योगिक वस्ती, 





पो रानी (पाली - राजस्थान) 







पो रानी, पाली (राजस्थान) 


आजादी के दीवाने स्वरगरय भैरूमलजी एव रानी 
क्र के स्वतत्रता सेनानियो को शद्‌ शद्‌ वदन ! 





आजादी ओर ग्राम विकासके लिए 
समपिति महानुभावौ का अभिनन्दन। 





सागरमल जेन (ग्राम विजोवा) 
तथा 
मेसर्स एम महिपाल टेक्सटाइल्स 
34-सी देवी मराडी मारकेर, तीसरा माला 
सीटी स्द्रीर वेगलोर- 560 002 
फोन 222654 


मेसं भेसायर माइनिग कारपोरेशन 
3, आद्योगिक बस्ती, 
पो रानी (पाली - राजस्थान) 






किजयी किख्व तिरंगा प्यारा, 


स्वतत्रता सग्राम के वीरो का अभिनन्दन । . 
ण्डा ऊचारहेहमाय 


मेसर्सं फूटरमल अचलच्द 


मोहनराज चन्दनमलजी जेन रानी (पाली - राजस्थान) 


मेससं भूपेन्द्र अम्ब्रेला मेन्यु कम्पनी 
21/22 महोदव शकर शठ लेन, चीरा ाजार 
'चम्बईु- 400 002 
दूरभाष ~ 256918 


मेसर्सं सर्वोदय दरेडिग कम्पनी 


रानी (पाली ~ राजस्थान) 


टेलीफोन - 28.4/14 कार्यालय 27544 निवाम 





चद मात्‌ ] पौव अष चर्ण 


श 


आजादी के वीरे का हार्दिक अभिनन्दन 


मेसर्सं अजीत कुमार उमरावचद्‌, ज्वेल्सं 
(वालरई वाला) 
2 दारदअली चिरिडग 
एस वौ शेड अधेरी (पश्चिम) 
वम्व्ईु- 400 058 
टेली 626857 


चेनाराम पननाजी चौधरी- ग्राम गुढाजेतसिह 
स्वतत्रता सेनानियो का हार्दिक अभिनन्दन करत हे 


सौजन्य 
मेसरसं चोधरी प्लास्टिक एण्ड एस्टेट 
आईइ बी पटेल रोड, गर्ग 
वम्वई-400 063 


टेलीफोन 683384 


किसानो के सामत्ती जुल्मो से युक्ति-सर्घरषे 
के श्रीदो का हार्दिकि अभिनन्दन । 


सेसर्स एम पी एन्टरग्राइजेज 
7 गोप्या मर्फंर डके लेन चिर पेठ करोसि, 
्वगलार- 560 053 टेलीफोन - 77725 


निवेदक 
सीखी मेधाराम गुलाजी (पो इन्दरवाडा) टेली 57 


ग्राम खोड के स्वत्त्रता सेनानियौ 
का हार्दिक अभिनन्दन ।, 


लालचद सचेती 


मेसर्ख सतार ज्वैलर 
37 अब्दुल्ला बिल्डिग डा अम्बेडकर रोड, 
पैल, बम्बई-12 
टेली 4131946 4135747 


गहीदो की चिताओ यर लगेगे हर बरस मेले, 
वतन पर मिटने वालो का यही बाकी निशा होगा। 


निवेदक 
रामनिवास परिहार 
उदय सागर कृपि फार्म 
मुपो चूसी-षाया - सोमेसर 
टेली - 3 (सोमेसर) 


देवली-एालूजी के स्वत्त्रता सरनिको का 
हार्दिक अभिनन्दन । 


चिहालचद परमार (देवली -पावूजी> 


मैसर्सख परमार देडर्स 
63 डीके लेन, चिकपेठ क्रोस, 
यैगलार-560 053 (कर्नाटक) 





44 | चन्द्‌ मातम ] 


“आजादी प्राप्त करना देश्नभक्तो काकामथातो 
आजादी करी सुरक्षा हेतु प्राम स्वावलम्बन ओर 
ग्राम स्वराज्य का कार्यकरना कम देभक्ति नही” 


सभी कममवीरे को शत्‌ शत्‌ वन्दन करते हे । 


अध्यक्ष एवं सदस्यगण 
सधन क्षत्र योजना समिति, खीमेल 
पो विद्यावाडी (रानी) जिला- पाली 


सादी ओर गोडकाड़ के 
कीर सेनानियो का अभिनन्दन । 


सोजन्य 
मेसर्ख नथमल निहालचंद 
700, गोविन्द चौक, मूलजी जेठा मार्केट 
-वम्बरईु-2 


विनीत कालीदास राठोड (८ सादड़ी ) 


खीमल ग्राम के प्रम ष्ट भक्त व स्वततरता सेनानी 
स्वगीय प्ेमराज जी मेहता कौ पुण्य स्मृति मे 


~ सौजन्य - 
चुन्नीलाल मेहत्ता, नोरतन मेहता 
मेससं एन सी मेहता एण्ड कम्पनी 
रानी स्टेशन (पाली) 
टेलीफोन 2040 


आजादी के सिपाही ओर अब 
ग्राम विकास के कर्णधार 


श्री मीठालाल आर जेन ( कोसेलाव ) 


अध्यक्ष, जिला परिषद्‌, भाईदर (जिला धाणा- महाराष्ट) 


क्रा 


देश की आजादी के लिए बलिदान देने गलो का 
श्रत्‌ शद्‌ वन्दन । 


“स्वराज्य हमारा जन्यसिद्ध अधिकार हे” 
~ लोकमान्यतिलक कौ इस अमर वाणी पर 
बलिदान दैने कालो का हार्दिक अभिनन्दन । 


मेसर्सं रुपम दटूडर्स 


10 विकास बिल्डिग सायन दम्य रोड वेम्वूर बम्बई-71 
रायचद जी शाह जगदीश शाह उमेश कुमार शाट किशोर शह 
(जवाली निवासी) 
रेली 526515/526508/525769 


“कलाव जिन्दाकाद " उद्घोष के साथ हँसते ठेसते 
फस के फदे से लटक कालं वरे को शतञ्च नमत। 


मै वी शातिलाल एण्ड कम्पनी 
48, मिर्जा स्ट्रीट, बम्बई-3 
सौजन्य - विमलचद्‌ पनालाल राठौर (बिजोवा बाले) 
105 धनजी स्ट्रीट, बम्बई-3 
टेलीफोन 320498 





सादडी के स्वतत्रता सवर्ण के कीर सपुत्र क 
कोटि कोटि वन्दन 


सोजन्य 
मूलचद पुनमिया (सादडी बाला) 


मेसरसं नरेन्द्र प्लास्टिक्स 


3-वकील इन्डस्दियल एस्टेट, बालभाट रोड, 
गोरेगोँव (पूर्व ), बम्बई- 400 083 
टैत्ली 685791 


आजादी के शहीदो का शत्‌-शत्‌ वन्दन। 


सौजन्य 
मेससं राजा टे क्सटाडल्स 
112, पीपलवाला विल्डिग, 
4-माला बडगादी, बम्बई-400 003 


छोटभल मेहता ( नाडोल) 


स्वतत्रता सेनानियो का हार्दिक अभितेदन 


सौजन्य 
मेसर्स एम रितेश एण्ड क 
श्री मानदेव सिल्क मिल्स 
एम पारसमल एण्ड क्छ 
मोहनमल नवरतनमल एण्ड क 
2/9, विदुलवाडी, वम्यई-400 002 
पारसमल मेहता ~ नाडोल निवासी 


रुष्ट कौ आजाद के लिए सर्वस्वे समर्पित करने 
वातो का हार्दिक अभिनन्दन / 


सौजन्य 


भमैसर्स येनाजी नरसिंहजी 


2, दागीना बाजार, 
122, मुम्बादेवी रोड, बम्बरई-400 002 


महान्‌ स्वतत्रता सेनानी, साहित्यकार, कवि ओर 
समाज सुधारक स्वगीय श्री धीरजमल जी वच्छवत 
की पुण्य स्मृतिमे 


मैससं वी सी बी. केमिकल्स ( इडिया ) 
पूनमाजी एष्टेट, धोवीघाट, दूधेश्वर रोड़, 
अहमदावाद-4 टेली 332250^25600 


विमल डी बच्छावत ~ सादडीवाला 


“शमदो के बलिदान से मिली हे महगी आजादी 
अव सवगिीण विकास से करी हं उसकी वुरक्षा"' 


सीजन्य 


मेसर्स मोहनमल रतनमलते एण्ड क 
7/9, विटुलवाडी बम्बई-400 002 
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स सेवा के लिए सर्पिति व्यक्तित्व 
स्वगीये श्री मिश्रमलजी सिघवी (घाणेरात) 
की पावन स्मृतिमे 
कातिलाल् बाबूलाल, पकज कुमार, भरत कुमार 


"दिये जो तुममे जलाये हं खून सै अपे 
उन्हे जमाने की आधी बुञ्ना नहीं सकती।““ 





























~ सौजन्य - 
सर्दारमल पी जेन सौजन्य 
धर्मश, एस जेन मेसं मिश्रीमल कातिलाल एण्ड क 
जवाहर यकिञ, मुलूड (परिविम), 193 न्यू क्लाथ मर्कट, जटमदावाद्‌-! 
वम्बई-409 080 


दुरभराप-360540/361096/441524 


---------------- ~~~ 


““सरे जहा सै अच्छा, हिन्दोसता हमार, हम बुलवुले ह इसकी यह गुलिस्तोँ हारा“ 
राष्ट की आजादी ओर एकता पर बलिदान होने वाले कीर सेनिको का हार्दिक अभिनन्दन ! 
सोजन्य ५ 
मेसं सेक्सोनिया वोच कम्पनी 
सर फिरोजशाह मेहता रोड फो, वम्बई-400 004 दूरभाष 2042849 
निवेदक 
हीरलाल, शातिलाल, महेन्द्र कुमार, जयतिलाल ( विजोवा वाले ) 


राष्ट की आजादी के शहीद सूतो को 
भावभीनी श्रद्धाजलि अर्पित करते है - 
डो एम रामनाथ, एम एससी , पी-एयडी 
























“शहीद कौ चिताओ एर तगेगे हर बरस मेते 
वेतन पर ग्रिटने वालो का यही वाकी निशा तेग" 
सुरेश गेमावत के कोटिश वन्दनं ! 
सौजन्य 
पेसरसं कर्नारक पफीडस्‌ कपतिान 
ए-313 पीनीया इण्डस्टरीयत्त एरिया ॥ स्टेज 
वैगलोर-560 058 रेलीपोन-384916 
ग्रलत न होगा. अगर यै करट वृष्ट लिव, ऊँ तमन मरके नृ ह्मको जिन्द् दी 1 
बुद्धके पहले पहल अपनी जिन्दगी का चग वतन कै बुञ्चते चिरागो को रोग दी है" 
सौजन्य 
येससं वेकटेशवर पेकेजिग्स 


329/330 4 मेन 9 क्रौस, पोनिया ओद्योणिक वस्ती रयैमलार (कर्नारक) टेलीफोन 385233/385751 


चयस प्रिन्टसं 
28 क्रोस किलारी रोड वैगलार (कर्नाटक) 
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पसर व्िजख केष्तिकल इणडस्टज 
61 मगाडी रोड वैगलोर-~ 560 079 
दूरभाप 353482 

















ल कै स्वतत्रता सर्य के कीर सपरत को 
करेदि करेदि वन्दन 1 


सौजन्य 
मूलचद पुनमिया (सादडी वाला) 


मेसर्स नरेच् प्लास्टिक्स 


3-वकील इन्डस्टरियल एस्टेट, वालभार रोड, 
गोरिव ( पूर्व ), बम्बई- 400 083 
रैली 685791 


आजादी के शहीदो का शत्‌-शत्‌ वन्दन। 


सौजन्य 
मेसर्स राजा टेक्सटाइल्स 
112, पीपलवाला विल्डिग, 
4-माला वडगादी, बम्बई-400 003 


छ्ेटमल मेहता (नाडोल) 


स्वतत्रता सेनानियौ का हार्दिक अभिनदन 1 


सोजन्य 
मेसर्स एम रितेश एण्ड क 
श्री मानदेव सिल्क मिल्स 
एम पारसमल एण्ड त्फ 
-मोहनमल नवरतनमल एण्ड क्छ 
2/9, विद्ुलवाडी बम्यरई-400 002 
परममल मेहता ~ नाडोल निवासी 
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रुष्ट कौ आजादी के लिए सर्वस्वं समर्पित करने 
कालो का हादिकि अभिनन्दन + 


सौजन्य 
भैसर्सय चेनाजी नरसिंहजी 


7, दागीना बाजार, 
122, मुम्बादेवी रोड, बम्बई-490 002 


महान्‌ स्वतत्रत सेनानी, साहित्यकार, कवि ओर 
समाज सुधारक स्वगरीय श्री धीरजमल जी क्च्छावत 
कौ पुण्य स्मृति मे 


मेससं वी सी बी केमिकल्स (इडिया ) 


पूनमाजी एस्टेट, धोवीघाट, दूधेश्वर रोड्‌, 
अहमदावाद-4 टेली 332250८25600 


विमल डी वच्छावत ~ सादडीवाला 


““शहीदी के बलिदान से प्रिती है मही आजादी, 
अव सवगरीण विकास से करनी हे उसकी सुरसा" 


सौजन्य 
मेससं मोहनमल रतनमल एण्ड क 
2/9 विदरुलवाडा, वम्बई-400 002 


तरः लिले की प्रशसनिक व्यवस्था 
उपखण्ड वाली, पाली, सोजत, जतारण 


तहसील जैतारण, रायपुर, सोजत, पाली, मारवाड -जकशन, देसूरी, 


बाली 


बाली, पाली, सोजत, रानी, देसूृरौ, खारची (मारवाड जक्शन), 

रायपुर, जेतारण, रोर, सुमेरपुर, 

ग्राम पचायते दोसो निन्ानवे 

नगर पलिकाए जाली, सुमेरपुर, फालना, रानी, सोजत, जेतारण, नीमाज, 
सादडी, तखत्तगढ 

मगर परियद्‌ पाली 

वडेकस्ये 


पचायत समिति 


रायपुर, सोजत रोड, मारवाड-जक्शन 
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